इस पुस्तक छंपानेमं जिनें महानुभावोंने साहाय 
ता दी है उनोंका यह संस्था सहर्ष उपकार मा- 
नती है ओर धन्यवाद देती है। 


१००) शा, हीराचन्दजी फूलचनजी कोचर--पुु० फलोगी, 
१००) मुताजी गीशुलालजी चन्दन मंठडणी--पु० पीसांगश!' 
८४१) से, १६७६ के सुपनों कि आवादांनी का, 

- शेष खरवा श्री रल्प्रमाकर ज्ञान पृष्पपाला ऑफीस फ 
लोधीसे दीया गया है, 








भावनगर--थी भानद प्रिन्टींग प्रेसमा शाह गुलाबचंद लल्छुभाइए 
है छाष्यु मिल 


॥ 














न 
० 


82०3० 0000. 00 0230 2002 ८73 2९37 कक 


श्रीमदुपकेशगच्छी य 
सुनिराजभ्री ज्ञानसुन्दरजी महाराज । 


| $ 5४ '#न.ुलव क्तत्थकतिीन१ “ुघ8०व००७ 32000 0078 


न 





काला च्च १-3 क-+>>>-क “ 
थे 
ना 
प्ज 
६ 
है 


+. जन्‍म १९.६७ ]---- 
_--ि ४३७३ 3०99७ ४०% ]---- 


जर्भ ० 2 ४२628: 03/20/2504 0६04 0०3 ८322 0६ 0204 00 0 2८:2४ 20/20/2222 2 


बी 


धा>५.25०/५ ७२2५ 2३०७ 57०4 4०, 226 29% आर 229 १७,००५ (०/७१७/०६३२:२४०७--०,-य०/-० 0५ २७ ु>/ (०५७०५ ४०/७४२०७३०५ 4०-०2, ०/दाग:ैच3, 





2 “74 
श्र 7 हर 

- नेन श्रे० दीक्षा स० १९७२ ] 
80४४7 2क*क+्व॑>वकष्क ८ '0ठदःदं कक दंधव१5५5*क*क रत 





) प्रस्तावना, 


प्यारे पाठकहन्द ! 
चरम तीर्थंकर भगवान घीर प्रभुके मुखाविदसे फरमाइह 
हुए स्थाद्मादरूपी भवतारक अमृत देशना जिसमें देवदेवी. मनुष्य 
आये अनाये पशु पक्षी आदि तीयच यह सब अपनि अपनि 
माषामें समजके प्रतिबोध पाकर अपना आत्मकुल्याण करते थे । 
उस धीतराग वाणिको गणधर भगवानोंने अर्ध मागधि भा- 
पासे हादशांगमें सकलित करी थी जीसपर जीस ज्ञीस समय 
लीस तीस भाषाकि आवश्यक्तां थी उस उस भाषा (प्राफृत 
सस्कृत ) में टीका नियुक्ति भाष्य चूणि आदिकि रचना कर भव्य 
स्लीवॉपर महान उपकार कीया था। 
इस समय साधारण मनुष्योंकों बह भाषा.भी कठीन होने 
/तग गई है क्योंकि इस समय जनताका छक्ष दिन्दी भाषाकि तफे 
। बढ रहा है वास्ते जेनसिद्धास्तोंकि भी हिन्दी भाषा अवश्य 
“होनी चाहिये. हे ह 
इस उद्देशकि. पुरतीके लिये इस संस्थाद्वारा शीध्रवोध 
भाग १ से १६ तक प्रकाशित हो चुके दे जिसमें श्री भगवती पन्न- 
वणा जैसे महान्‌ सूत्रोंकि भाषा कंर थोकड़े रूपमें छपा दीया है 
जो कि पझानाभ्यासीयोंकों बडेही छुगमंतासे कण्ठस्थ कर समजञ- 
“नेम सुभीता हो गया है । हर 
इस बस्रत यह १२ बारद सूत्रोंका भाषान्तर आपके कर क- 
मलोमे रखा जाता है आशा है कि आप इसको आधोपान्त पढके 
लरांभ उठायेगे। 
इस लघु प्रस्तावनाको समाप्त करते हुवे हम हमारे सुसज- 
नॉसे यह प्राथना करते है कि आगर्मोका भाषान्तर करनेमे तथा 
हुफ शुद्ध करनेम॑ अगर दृष्टिदोष रह.गया, हो तो आप छोग सुधा- 
/रकै पढ़ें और हमे सूचना,करे. तांके /द्वितीग्रावति मे छुधारा 
करा दीया ज्ञावेगे--अस्तु कल्याणमस्तु 
: प्रकाशक 


विषयानुक्रमणिका. 
--0क()0-0--० 
(१) शीघ्रबोध भाग १७ वां 


[१] श्री उपासक दक्शांग सत्रका भाषान्तरें, 
(१) अध्ययन पहला आनन्द श्रावक | 
१ यांणिया ध्राम नगर 
२ आनन्द गाथापतिका बणेन 
३ भगवान यीरप्रभुका आगमन 
४ आनन्द देशना सुनके व्रतग्रदन 
५ सयाधिशया तथा पुणाउगणीस विशवादया 
६ पांचसो दलयेकी जमीन 
७ अभिग्रद ग्रहन | अयवधिज्ञानोत्पत्र 


८ गौतम स्थामिसे प्रश्न 
९ स्थगे गमन महाविदहमे मोक्ष 


(२) अध्ययन दुसरा कामदेव श्रावक 
१ कामदेव आवक व्रतयहल 
२ देवताका तीन उपसगे 
३ भ्रगधानने कामदेयकी तारीफ करी 
४ रुपगे गमन विदेदक्षेत्रमें मेक्ष 
(३) अध्ययन तीपतरा चुलनिपिता श्रावक 
१ बनारसी नगरी चुलनिपिता वर्णन 


२ देवताका उपसगे 
३ स्वगे गमन विदेह क्षेत्र मोक्ष 


(४) अध्ययन चोथा सुरादेव श्रावक 
(५) अध्ययन पाचवा चुलशतक श्रावक 


(६) अध्यवन छटा कुडकोलीक श्रावक 
१ कपीलपुर नगर कुडकोलीक भावक 
२ देवताके साथ चर्चा 
३ स्वगे गमन। विदद् क्षेत्र मे मोक्ष 


(७) अध्ययन सातवां शकडाल पुत्र श्रावक 


१ पोलासपुर में गोशालाकों भ्रावक शकढाल 

२ देधताके बचनोसे गोशालाका आगमन ज्ञाना 
३ भगवान वीरप्रशुका आगमन 

४ मद्टीके बरतन तथा अग्रभीताका दृष्टान्त 

५ शकडाल भआावकब्रत ग्रदन 

६ भगवानका विहार, गोशालाका आगमन 

७ शकढाल ओर गोशालाकि चर्चा, 

८ देवताका उपलगे 

९ स्वगेगमन और मोक्ष 


(८) अध्ययन आठवां महाशतक श्रावक 


१ राजग्रह नगर महाशतक श्रायक 

२ रेवंतीभार्याका निमत्त कदना 

३ गोतमस्वामिको महाशतकके वर्दा मेनना 
४ स्वगेगमन और मोक्ष 


श्३्‌ 
श्ड्ट 


३६ 
२६ 


२७ 
श्८ 


२९ 
३० 
३१ 
इ२ 
रैरे 
डे 
श्५, 
३७ 
89 


८ 


३१ 
६१ 


६ 


(९) अध्ययन नोवां नन्‍्दनिपिता श्रावक ४३ 

(१०) अध्ययन दशवां, जाल़निफिता, आवक ४३ 

(के) दश आ्रावकोका यंत्र 8४ 
[.२ | भ्री अन्तगद्दशांगसत्र, , . ॥ 

(१) वर्ग पहछा अध्ययन पहला. 


१ द्वारामति. नगरी वणेन 88 
२ रेचंतगिरि पर्मत नन्दनवनोद्यान ४५ 
३ श्रीकृष्ण राजा आदि 8६ 
४ गौतम कुंमरका जन्म 8९ 
७५ गोतम कुंमरको आठ भन्तेवर ५७ 
६ भरी नेमिनाथ प्रभुका आगमन ५ 
७ गोतम कुंमर देशना छुन दीक्षा, ग्रहन ५ 
८ गौतम मुनिकि तपश्चर्या ५६ 
९ गोतममुनिका निर्वाण 
१० समुद्र॒कुंमरादि नो भाइयोंका मोक्ष ५७ 
“२) वर्ग दुसरा आक्षोमकुंमरादि आठ आन्तग़ढ क्रेवलीयोंका 
आठ अध्ययन ५८ 


(३) वगे तीसरा अध्ययन तेरहा 


१ भदलूपुर नागशेठ सुलशा 'अनययश का जन्म ५८ 
२ कलामभ्यास ३२ अन्तेवर ५८ 
३ भी नेमिनाथ पासे दीक्षा ५ 
४ छट्दों भाइ अन्तगढ़ केषली ६० 


हि 


५ सारणकुृर्मार अन्तगढ़ केबली ६० 
६ देवकी राणीके वहां तीन सिंघाढे छ मुनिर्ओोका 


आगमन ६० 

७ दो मुनियों ओर छे भाइयोंकि कंथा दर 
८ देखकीराणीका भगवानसे प्रश्न ६३ 
९ श्रीकृष्ण माताको पनदन करना ६ 
१० कृष्णका अष्टम तप ओर गजसुकुमांलकां जन्म' ६४ 
११ कृष्ण भगंवानकों बन्दन निमत्त जनों ६५ 


१२ गजलसुकुमालके लिये शोमां त्रक्षणीकों गदग_ ६६ 
१३ गजसुकुमालका भगवानके पास दीक्षा लेनां ६७ 
१४ सोमल ब्राह्मणका मुनिके शीर अभि धरना ६८ 


१५ गजसुकुमाल मुनिका मोक्ष होना ६९ 
१६ सोमल ब्राह्मणका मृत्यु ६९ 
१७ सुमुहादि पांच मुनियोंको केवलक्ान ७० 


(४) वर्ग चोथा अध्ययन दस ह 
१ ज्ञालीकुमरादि दशा भाइओ नेमिनाथ प्रभुके पास 


दीक्षा भद्वन कर अन्तगढ़ केवली हुवे ७! 

(५) वगे पाचवा दस अध्ययन 
१ द्वारामति विनाशका प्रश्न ७१ 
२ कृष्ण बासुदेवकि गतिका निर्णय ७२ 


३ कृष्ण भविष्यर्म अमाम नामा तीथैेंकर होगा... ७३ 
४ दिक्षा लेनेवालॉंको साहिताकि घोषणा ७३ 


गा न 


«५ पद्मावती आदि दश महासतीयोंका दीक्षा मदन ७४ 
(६) वर्ग छठा अध्ययन सोढा 
१ मकाइ गाथापतिका ७५, 


प् 


२ कीकम गाथापतिका ७६ 
३ अज्जुनमाली बन्धुमतीभार्या मोगर पाणियक्ष... ७६ 
४ छे गोटीले पुरुष बन्धुमतींसे अत्याचार ७७ 
५ भाछीके शरीरमे यक्ष प्रवेश जद 
६ अतिदिन सात ज्ञीबॉकि घात ७८ 


७ सुदर्शन शेठकि मजबुती ८१ 
८ अज्जुनमाली दीक्षा अन्तगढ केवली 4२ 
९ कासवादि गाथापतियोंका ११५ अध्ययन ८२ 
१० पेसन्त मुनिका अधिकार ८३ 
११ अलखराजा अन्तगढ केवली ८६ 
(७) वर्गे सातवा-अेणिकरानाके नन्‍्दादि तेरहा राणीयो 

भगवान वीरप्रभुके पास दीक्षा ले मोक्ष गई ८७ 

(८) बगे आठवां ओ्रेणिकराजाकि काछी आदि दस राणीयो 
१ कालीराणी दीक्षा ले रत्नावडी तप कीया ८८ 


२ सुकालीराणी दीक्षा ले कनबकावली तप कीया. ८९ 
३ महाकालीराणी दीक्षा ले रूघु सिंदगति तप कीया ९० 
४ फृष्णाराणी दीक्षा ले महासिद्द तप कीया ९० 
«५ सुकृष्णाराणी दीक्षा ले सतसतमियाभिक्ष प्रतिमा ९० 
६ महाकृष्णाराणी दीक्षा ले लघुसचैतोभद्र तप ९१ 
७ पीरकृष्णाराणी दीक्षा ले महामचेतोभद्र तप ९२ 
८ रामकृष्णराणी दीक्षा ले भद्रोत्तर तप कीया ९२ 
९ पितृसेन कृष्ण ,,  मुक्तावदी तप कीया_ ९२ 
१० महासेनकृष्णा ,, अँबिल वर्धेभान तप कीया ९३ 


कल 


[ ३] श्री अलुत्तरोवबाइसन्र वें ३ 


(१) वर्ग पहला अव्ययन दश्-नाढीकुमगदि दश् कुमर 


भगवान वीरप्रभुके पांप्त दीक्षा 


(२) वर्ग दुप्ता अध्ययन तेरहा-श्रेणिकगनाके दीर्श्रणादि 


तेरहा कुमर, भगवान पासे दीक्षा 
(३) वर्ग तीसरा अध्ययन दश 


१ कार्कदीनगरी धन्नोकुंमर वत्तीस अन्तेवर 
२ वीरप्रभुकी देशना सुन धन्नों दीक्षा ली 
३ धन्नामुनिकि तपस्या और गोचरी 

४ धन्नाम्ुनिके शरीरका वर्णन 

५ राजग्रह पधारना श्रेणिकराज्ञाका प्रश्न 

६ धन्ना मुनिका अनसन-स्वगेवास 


[२] शीघ्रवोध भाग १८ वां, 
(१) श्री निरयावलिका सूत्र 


१ चम्पानगरी -भगवानका आगमन, 
२ कालीराणीका प्रश्नोत्तर. 
३ कालीकुमारके ढीये गोतमस्वामीका प्रश्न 
४ चेलनाराणी सगभवन्तीको दोहला 
«५ अभयकुमारकी बुद्धि दोहलाएणे 
६ कोणकर्कुमरका जन्म 
-७ कोणकके साथ काली आदि दश कुंभर. 
८ श्रेणिकराजाको वन्धन 
९ श्रेणिक का, कोणक रालगादी. 


श्षं 


५६ 


९७ 
५७ 
१०१ 
१०२ 
१०५ 
१०७ 


१०८ 
१०९ 
११२ 
११३ 
११४ 
११६ 
११८ 
११९ 
११९ 


१० 


१० सींचाणक गन्धहस्तीकी उत्पत्ति. १५० 


११५ अठारा सरीयों दिव्यहारकी उत्पत्ति. १्२१ 
१२ बदलकुमरका बवैशालानगरी जाना. १२२ 
१३ दुतको वैश्ञालानगरी भेजना. १२७ 
१७ चेटक और कोणककी संग्राम तैयारी. १५८ 
१५ पदला दिन कालीकुमारका मृत्यु. १२९ 
१६ दहश दिनोमें दक्शों भाइयोंका मृत्यु. १३१ 


१७ कोणक अश्मतप कर दो इन्द्रोंकी बुलाना.. १३२ 
१८ दो दिनोंका सेग्राममे १८०००००० का मृत्यु. १३३ 


१९ घेटकराजाका पराजय-. १३४ 
२० दारहाथीका नाश, चहलकुमारकी दीक्षा १३४ 
२१ कुलबालुका साधु वैश्ञाला भंग, १३५ 
२२५ चेटकराजाका मृत्यु. १३६ 
२३ कोणकरान्ाका मृत्यु. १३७ 


२४ सुकाली आदि नो भाइईयोंका अधिकार. १३७ 
(२) श्री कप्पवडिसिया सत्र 


१ पद्महुमारका अधिकार. १३८ 
२ पद्मकुमार दीक्षा यहन करना. १३९ 
३ स्वगेबास जाना विदेहसे मोक्ष. १३९ 
४ नो कुमरोंका अधिकार. २४० 
(३) श्री पुष्फिया सूत्र. 
१ राजग्रदनगरमे भगवानका आगमन १४१ 
२ चन्द्र इन्द्र सपरिवार वन्दन, १४१ 
३ भक्तिपूवेक ३२ प्रकारका नाठिक. १४२ 
४ चन्द्रका प्वेभव १४३ 


५ सूर्यका अधिकार, अध्य० २ १४४ 


3 


अध्ययन तीजा« 


६ शुक महाग्रहदका नाटक पूपेभव पृच्छा १४५ 

७ सोमल ब्राह्मणका प्रश्न. १४६ 

< भ्रावक ब्रत ग्रहन, १४९! 

९ ध्रद्धासे पतित मिथ्यात्वका ग्रहन १४९ 
१० तापसोंका नाम १५७० 
११ सोमल तापसी दीक्षा: १५१ 
१२ देवतासे प्रतिबोध देवपणे १५४ 

अध्ययन चोथा. 
१३ बहुदुतीया देघीका नादक १५५, 
१४ पूवेभवकी पुच्छा और उत्तर. १५६ 
१५ घातीकम स्वीकार देवी होना. १५७ 
१६ सोमा ब्राक्मणीका भव मोक्षगमन. १६१ 
१७ पांचमा अध्ययन पृ्णभद्र देषका १६३ 
१८ मणिभद्रादि देवोंका « अध्ययन. १६४ 
(४) श्री पृप्फचूलिया सूत्र 
१ भ्रीदेवीका आगमन नादक १६५ 
२ पूर्चभव भूता नामकी छूडकी, १६५ 
३ भूताकी दीक्षा शरीर शुश्रुधा १६६ 
४ विराधीकपणे देवी, विदेदमे मोक्ष. १६९ 
« हरी आदि नो देवीयों १६९ 
(५) श्री विन्हिदशा सूत्र 

१ बलदेव राजाका निषेदकुमर १७१ 


२ निषेदकुमर भ्रावक प्रत ग्रहन, १७२ 


हा 


३ निषेदकुमरका पूर्वभव. १७२ 


४ निषेदकुमर दीक्षा गहन १७२ 
५ पांचवे देवछोक विदहमें मोक्ष, १७४ 
[१६| श्री शीघ्रवोध भाग १६ वां, 
(१) श्री वृहत्कल्पप्ूत्र 
१ छेद सूत्रोंकि भस्तावना १ 
(१ ) पहलो उह्देशो 
२ फलग्रहन विधि ७ 
३ सासकल्प तथा चतुर्मासकलप ८ 
४ साधु साध्वी ठेरने योग्य स्थान ९्‌ 
५ मात्राका भाजन रखने योग्य १३ 
६ कषाय उपश्ान्त विधि १ 
७ बच्चा दि याचना विधि १७ 


८ रात्रीम अशनादि तथा वस्बादि० यहन निषेध. १८ 
९ रात्रीम ट॒टी पेसाब परठणेकी ज्ञानेकि विधि. २० 


१० साधु साध्चीयोंका विहार क्षेत्र २० 
(६ ) दहेशा दुजा 

११ साधु साध्वीयोंकी ठरनेका स्थान श्१्‌ 

१२ पांच प्रकारके बच्च तथा रज्ञोहरण श्र 
( ३ ) वीजा उद्देशा 

१३ साधु साध्वीयोंके मकानपर जाना निषेध २७ 

१४ चमे बिगरे उपकरण २८ 


१५ दीक्षा लेनेचालोंका उपकरण १८ 


१३ 


१६ गृहस्थोंके घर जाके बेठता निषेध 
१७ हाय्या संस्तारक विधि 
१८ मकानकि आज्ञा लेनेकी विधि 
१९ जाने आनेका क्षेत्र परिमाण 

(४ ) चोथा उद्देशा. 
२१ मूल० अणुठप्पा पारंचीया प्रायाशित्त 
२२ दीक्षाके अयोग्य योग 
२३ सूपषोंकि वाचना देना था न देना 
२४ शिक्षा देने योग्य तथा अयोग्य 
२५ अशनादि ग्रहन पिधि 
२६ अन्य गच्छमे जाना न ज्ञाना 
२७ मुनि कालधर्म प्राप्त होनेके वाद 
२८ कपाय-प्रायाथित्त लेता 
२९ नदी उतरणेकि विधि 
३० भ्रकानमें ठेरने योग्य 

(५ ) पांचवा उद्देशा. 
३६ देध देखीका रुपसे ग्रहन करे- 
३१ सूर्योदय तथा अस्त होते आद्वार ग्रहन 
३३ साध्यीयोंकों न करने योग्य कारये 
३४ अद्वाभादि आहार विधि 

(६ ) उद्देंशों छठो, 

३५ नही बोलने लायक छे प्रकारकी भाषा 
३६ साधुयोके छे प्रकारफे पस्तारा 
३७ पायोंमे कांटादि भांगे तो अन्योन्य काढ सके 
३४८ छे मकारका पद्धीमथृ 


पड 


[२०] श्री शीघ्रवोध भाग २० वां, 
. (!) श्री दशाश्रुतर्कन्ध छेद सूत्र 


१ बीस असमाधिस्थान ५५ 
२ एकवीस सबलास्थान ५७ 
३ तेतीस आश्वातनाके स्थान ५९ 
४ आचाये महाराजकि आठ संपदाय ६२ 
५ चित्त समाधिके दश स्थान ७१ 
६ भ्रावककि हग्याराप्रतिमा ७७ 
७ म्ुनियोंकि वारद्याप्रतिमां ८८ 
८ भगवान्‌ वीर प्रभ्ुुके पांच कल्याणक ९७ 
९ भोदनिय कम्मवन्धके तीस स्थान ९८ 
१० नो निधांन ( नियाणा ) अधिकार १०४ 


२१] श्री शीघ्रवोध भाग २१ वा, 
(१) श्री व्यवहार छेद मत्र 


१ प्रायश्ित्त विधि १३० 
२ प्रायाभित्तक साधुका विद्ार १३८ 
३ गच्छ त्याग एकल विद्वारो १३८ 
४ सु्थगच्छसे परगच्छमे जाना १३९ 
« गच्छ छोडके व्रत भंग करे जीस्कों १४० 
६ आलोचना कीसके पास करना १४१ 
७ दो साधुवोसे एकके तथा दोनोंके दोष लगेतो १४२ 
८ बहुत साधुर्येसि कोइ भी दोष सेवेतो १४३ 
९ प्रायःश्वित यहता साधु ग्लानहो तों १४४ 


१० प्राय० बालकों फीरसे दीक्षा केसे देना , १४६ 


१५ 


११ एक साधु दुसरे साधुपर आक्षेप ( कलेक ' १४७ 
१२ मुनि कामपीडत हो संसारमे ज्ञावे १४७ 
१३ निरापेक्षी साधुकों स्वल्पकालमे भी पह्टि १४८ 
१४ परिहार तप पाला घुनि १४९ 
१५ गण ( गच्छ ) धारणकरनेवाले मुनि १५० 
१६ तीन वर्षोके दीक्षित अखंडाचारीकों उपाष्यायपणा १०१ 
१७ आठ ब्ष के दीक्षित ,. आचार्यपद १५१ 
१८ एकदिनके दिद्वितकों आचायेपद १५२ 
१९ गच्छवासी तरुण साधु १५३ 
२० चेश मे अत्याचार करने वालेको १५३ 
२१ कामपिडित गच्छ त्याग अत्याचारकरे १०३ 


२२ बहुश्रुतिकारणात्‌ मायाम्रषावाद बोले तो १५५७ 
२३ आचाये तथा साधुवॉकोी विहार तथा रहना. १५६ 


२४ साधुवोंको पहद्धि देना तथा छोडाना १५७ 
२५ लघुदीक्षा चडीदिक्षा देनेका काल १६० 
२६ क्षानाभ्यासके निमत्त पर गउछम ज्ञाना १६१ 
२७ मुनि विदारमें आचायेक्िि आकज्षा १६२ 
२८ रूघु गुरु दोके रहना १३ 
२९ साध्यीयोंकोी विद्र करनेका १६४ 
३० साध्वीयोंके पह्िदेना तथा छोडाना १६५ 
३१ साधु साध्वीयों पढाहुवा ज्ञान विस्प्ृत हों ज्ञावे १६६ 
३२ स्थबीरोंको ज्ञानाभ्यासे १६७ 
३३ साधु साध्यीयोंकि आलोचना १६८ 
: ३४ साधु साध्वोयोकों सपे काट जावे तो १६८ 


च्य्क 


३५ मुनि संसारी न्यात्तीलोंके बहांगोचरी जावे तो १६९ 


' ३६ श्ञात या अज्ञात मुनियोंके रदने योग्य. _- १७१ 


३७ अन्यगच्छसे आइ हुए साध्यी हर १७१३ 


१६ 


३८ साधु साध्बीयोंका संभोगफो तोडदेना १७४ 
३९ साधु साध्वीयोके वास्ते दीक्षा देना १७४ 
४० ग्रामादिकम साधु २ कालकर जावे तो १७६ 
४१ हेरे हुवे मकानकि पहले आंक्षा लेना १७७ 
४२ स्थयीरोंके अधिक उपकरण १७९ 
४३ अपना उपकरण कहां भी मूला हो तों १८१ 
४४ पाष्र याचना तथा दुसरेकों देना १८२ 
४५ उणोदरी तप करनेकी विधि. १८२ 
४६ शस्यातर सवंधी अशानादि आहार १८३ 
४७ साधुवोंके प्रतिमा वद्ान अधिकार १८५ 
४८ पांच प्रकारका व्यवद्दार १८९ 
४९ चोमगीयों १९१ 
५० तीन प्रकारके स्थचीर तथा शिष्यभूमि १९५ 
५१ छोटे लडकेको दीक्षा नदी देना १९६ 
५२ फीतने वर्षोंकि दीक्षा ओर कोनसे सून्पठाना १९७ 
५३ दष्मा प्रकारक्ति घयावचसे मोक्ष १९८ 


[२२] श्री शीघ्रवोध भाग २२ वां, 
(() श्री रुघु निशियसूत्र ( छेढ ) 


१ निशिथस्‌त्र १९९ 
२ उद्देशों पहलो त्रोल ६० का प्रायशित्त २०१ 
हैक दुसरो की । | २०८ 
४ , तीक्षी |, ८२ 9 २१५ 
६) घोथो ,)१६८ |) २२१ 
है )) पांचवों 2 ७८ १ श्२७ 
3 ,॥ छट्टो + » 9। २३३१ 


१७ 


८ सातवां , 
रे $  आठवां ,, १९ 
# नोवां ,, २६ हि 
है 9 देसयां ,, ४८ है 
हे 9. इग्यारवां,,१९७ ँ 
हु # अल ४८ ह। 
यां,, ७ हे 
१३ » चौदयां कु कै 
के » पन्‍द्रवां ,,१७२ हा 
2 # सोलवां ,, ५१ हु 
॒ | संतरयां ,,२६८ 
हे 9 जैठारवां,, ९३ रे 
हे हर हक रे 
सा ,, ६५ हा 


श१२ आलोचनाकि विविध विषय 


““च्जकट:८“५२०७८:7"........->+ 


२३४ 
२३७ 
२१३८ 
श्छ््३ 
२८० 
२५०७ 
२६४ 
श्७१्‌ 
श्७द्‌ 
२८७ 
२८५, 
२९१ 
२९८ 
३०४ 
३१४ 


सहषे निवेदन. 
“-“*0॥|॥४--- 

श्री रत्नग्रभाकर श्वानपुृष्पमाला ऑफीस फलोधीसे 
आज स्वल्प समय में ७० पुष्पोद्दारा १४०००० पुस्तके प्रका- 
शित हो चृकि है जिसमें जैन सिद्धान्तोंका तत्वज्ञान संचिप्त 
सुगमतासे समजाया गया है वह साधारण मनुष्य भी सुख 
पृषेक लाभ उठा सकते है पाठक बगे एकदफ्रे मंगवाके भर 
बश्य लाभ लेंगें, 


पुस्तक मीलनेका ठीकाना. 
भेनेजर-- 


श्री र्लप्रभाकर ज्ञानपुष्पमाला. 
म/--फलोधी-( मारवाड ) 


“कर 53+- 


परम योगिराज-- 
मुनि श्री र्मविजयजी महाराज, 


गलत है कै लत ल5लौ0 कै ३०३०३ ८0०38 तह 5 है लें ०ै५ 28 
- जन्‍म १९३२. |-- 


0 ॥॥8807... ७ ॥॥ 8॥8 788॥॥॥ ॥8/॥07 +008॥॥॥ ॥॥॥ |॥ ॥॥8॥॥॥ ७ !॥8॥॥॥॥8॥॥॥48 5 





हि नल क कुकलनननी+-ननयानिनानपरनान+ तन भ--क--प कक कान इ"०३-फ ००५० करन्वानमक 


#॥77॥788789४4 


सुंन्दूसजुन्थुसुए घुस चु*जु* चु* जे> थ॑* चु+ 





ृ 
हि 
हर 
रु 
शत 
हे 
$ 
र्ग् 7८ + ् 
हर ८ ६ 
रद धो व 
न कद 5 
3 ४ उ 4 ड् 
हु | ् 
हल 8 जि 
बी न ट है 0 की ६५0१ 
2 | पा 
ग्द् 34 बा ५८, 
रब ४ 
बट पट ्ि | ' रथ हे 
र्ग्‌ः | हा 7२25. 2०९ हि 
* ७ 8 ४ १49 
| ( ]। ६.०५ 
ट्‌ ) 3 की 
पा 5 : | # 
रढ्‌ः ६ ह॥ हर ९ 
९ । है $ ९ 
हे 5 डा के 5 लि! 
थ्पः ल्‍ (6,०५४ ट रू 
रण £॥ के नह ॒ य ] 
हि थे ू 5: 
हु 70 23% हे । य पु 
ः ड है पु क 7 ) 
।(॒ बडे ६४४१४] य 


2 


पल 
6 हा 
हक (8ए/#0000॥97॥00॥8॥8 ब्राइ।ए॥।/हक्षाआ पता ॥68॥॥॥॥ ह7000॥॥॥00॥॥8]7 ॥॥0॥॥() मु 
रे न स्वगेवास १९७७, ]-- है 
प्र ह 


हि: 3 


22277 277 00 22३७०३०७॥ 


॥ 3४ नमः ॥ 
॥ खगेस्थ पूज्यपाद परमंयोगी सतांमान्य प्रभाते 
स्मरणीय सुनि श्री श्री श्री १००८ श्री 
श्रीमान्‌ र्मविजयजी महाराज साहबके 
कर कमलोंमें सादर समर्पण पत्रिका ॥ 
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पूज्यवर ! आपने भारत मूमिपर अवतार छे, असार संस्तारको 
जलानली दे, वाल्यकालम ( दञ वर्षकी अल्पावस्थामें ) जन्मोडारक 
दीक्षा छे, जेनागमोका अध्ययन कर, सत्यसुगधीको प्राप्त कर, अशुभ 
असृत्य द्ूँढक वासनाकी दूगेधसे घुणित हो अठाबीछत वर्षकी अवस्था- 
में समुचीत भार्गदर्शी श्रीमान्‌ विजवधमपुरीश्रजीके चरणप्तरोमर्म 
भ्रमरकी तरह लिपट गए. ऐसी आपकी संत्यप्रियता ! इसी सत्यप्रि- 
यताके आधीन हो मैं इन आगमरूपी पुष्पोकों आपके आगे रखता 
हैं क्यो कि आपके मेसा सत्यनिष्ट और अनेकागमावलोकी इस पाम - 
रकों कही मिलेगा ! 

परमपुनीत पूज्य ! आपने गिरनार और आबू जैसे गिरि- 
वरोंकी गुफाओमें निर्मीकतासे निवाश कर, अनेक तीर्थ स्थानोंकी 
पुनीत भूमीओमे रमण कर, योगाम्यासकी जेनोंमेंसे गई हुईं कीततिको 
अद्गाहन कर पुन स्थापीत कर गए. इसलिए आपके सृक्ष्मद्शिताके 


२० 


गुणोंमें मुग्ध हो ये पुष्प आपके आगे रखनेकी उत्कट इच्छा इस 
दासको हुई है. 

मेरे हृदयमदिरके देव! आपने अति प्राचीन श्रीरत्नप्रमसूरीश्वर 
स्थापीत उपकेश पहनस्थ ( ओशीयामें ) महावीर प्रभुके मंदिरके 
जीणोंद्धारमें अपूर्व सहाय कर जैनवालश्रम स्थापीत कर नैनागमोंका 
संग्रहीत ज्ञानमंडार कर मरूभूमीमें अलम्यठाम कायम कर जेनजातिकी 
सेवा कर अपूव नाम कर गए. इन कारणोसे छाछायीत हो थे आगम- 
पृष्प आपके सन्मुख रखू तो मेरी कोई अधीकता नहीं है. 

भव्योद्धारक ' इस दासपर आपकी असीम रूपा हुई है इससे 
यह दास आपका कमी उपकार नहीं भूल सकता. मुझे आपने मि- 
थ्यानालमेंसे छूडाया हे, सन्मागे बताया है, हंढकोके व्यामोहसे दृष्टि 
हटा कः ज्ञानदान दिया है, साध्वाचारम स्थिर किया हे. यह सब 
आपका ही प्रताप है. इस अहसानको मानकर इन बारे सूत्रनोका हिन्दी 
अनुवादरूपी पुष्पोको आपकी अनुपस्थितिंमं समर्पण करता हैँ. इसे 
सुक्ष्म ज्ञानद्वारा स्वीकार करीएगा. यही हार्दिक प्रार्थना है. क्रिमधिकम्‌, 


आपशभ्रीके चरणकमलोका दास 
मुनि ज्ञानसुन्दर, 


-$(2:82:2%०:- 


जशानसुर 
हु जशञानसुन्दर जी मे 


#... ५ 
ही 
अभिननन्‍दनपत्रम्‌. 


-- ०१९ 
शान्त्यादि गुणगणालछुत पूज्यपाद प्रात स्मरणीय मुनि श्री 
श्री १००८ श्री श्री ज्ञानसुन्दरनी महारानस्ाहिव | आपश्री बड़े 
ही उपकारी और ज्ञानदान प्रदान करनेमें बड़े ही उदाखृत्तिको 
धारण कर आपश्रीकी प्रशसनीय व्याख्यान शेली द्वारा भव्यनीवोका 
कल्याण करते हुवे हमारा सदभाग्य ओर हमारी चिरकालक़ी अभि- 
छाष्ा पूर्ण करनेके लिये आपश्रीका शुभागमन इस फ़लोधी नगरमें 
हुवा, मिप्तके वजरिये फलोधी नगरकी मेत्र समाजकों वढ़ा भारी 
ढाम हुवा है बहुतसे लोग आपश्रीकी प्रभावशाली देशनामृतका 
पानसे सद्बोधको प्राप्त कर पठन-पाठन, शाद््श्नवण, पूजा, प्रभा- 
बना, सामायिक, प्रतिक्रमण, पोषधादि, त्याग, वेराग और अपूर्व 
ज्ञान-ध्यान करते हुवे आपश्रीके मुखाविदसे श्रीमद भआचारांगादि 
३७ आगम और १४ प्रकरण श्रवण कर अपना आत्माकों पवित्र 

बनाया यह आपक्रीके पधारनेका ही फल है. 
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है करूणासिन्धु | आपश्रीने इस फलोधी नगरपर ही नहीं 
किन्तु अपने पूर्ण परिश्रम छवारा मैन सिद्धान्तोके तत्वज्ञानमय 
७९००० पुप्तकें प्रकाशित करवाफके अखिल भारतवासी मेन समाज 
पर बडा भारी उपकार किया है यह आपश्रीका परम उपकाररुपी 
चित्र संदेवके लिये हमारे अन्तःकरणमें स्मरणीय है। 

हे स्वामिन्‌ | फल्ोधीसे गत वर्षमें मैसलमेरका सथ निकला, 
उसे भी आप सरीखे अतिशयधारी मुनिमहाराजोके पधारनेसे जैन 
शासनकी अव्णनीय उन्नति हुए, जो कि फलोधी वसनेके वाद यह 
सुअवसर हम लोगोको अपूरवे ही मीछा था | 

है दयाल | आपश्रीकी रूपासे यहाके श्रावकवर्ग भगवानकी 
भक्तिके लिये समवसरणकी रचना, अद्ठाइमहोत्सव, निद्य नवी ३ पूजा 
भणवाके वर॒घोड़ा और स्वामिवात्सल्यादि शुभ कार्योमे अपनी चछ 
लक्ष्मीक सदुपयोगसे धर्मनागृति कर भासनोन्नतिका लाभ लिया है 
वह सब आपक्रीके विराजनेका ही प्रभाव है | 

आपश्रीके बिराजनेसे ज्ञानद्वव्य, देवद्रव्य, निर्णोद्धारके चन्दे 
आदि अनेक शुभ कार्योका छाम हम छोगोको मीला है। 

अधिक हषका विषय यह है कि यहांपर कितनेक धर्मढेषी 
नास्तिक शिरोमणि धर्मकार्योमे विष्य करनेवालोकी भी आपश्रीके 
जरिये अच्छा प्रतिबोध (नशियत ) हुवा है, आशा है कि अब वह 
लोग धर्मविध्न न करेंगे | 

अन्तमे यह फलोधी श्रीस्तंध आपश्रीका अन्त/|करणसे परमो- 


३ 


पकार मानते हुवे भक्तिपूर्वक यह अमिनन्दनपत्र आपक्रीके करकम- 
ढोमें अर्पण करते है, आशा है कि आप इसे स्वीकार कर हम छोगोंको 
रुतार्थ बनावेंगे | 


ता० क०--नैसे आपश्रीके शरीरके कारणसे आप यहापर तीन 
चातु्मोस कर हम छोगोपर उपकार किया है. अब तक भी आपके 
नेत्रोंका कारण है, वहातक यहा पर ही बिरानके हम छोगोंपर उपकार 
करे. उमेद है कि हमारी विनति स्वीकार कर आपके कारण है वहा- 
तक आपश्री अवश्य यहा पर ही बिराजेंगे | श्रीरस्तु कल्याणमस्तु | 


आर तह । आपभ्रीके चरणोपासक 
जनरल समा फलोषी श्री संघ, 
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श्री रल्प्रभसूरीश्वर सद 
अथ्री 


गा मर हे 
शीप्रवाध या थोकडा प्रबन्ध, 6 


भांग १७ वा 
--* (990 89।|3४- 
नग्रातल 
श्रीमहुपकेश गच्छ्ीय मुनिश्री 
जनसुन्दरती ( गयबरचन्दजी ) 
-ीव्रध«- 
द्रन्यपरायक 
श्रीसघ फलाधीमुपनोंकीआमदनीसे 
-*09003#-- 
प्रकाराक 
शाह भधराजजी मुंणात मु० फल्तोधी 
न्न्ड्ड्च्द्द्तन 
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॥ %*॥ 
॥ श्री रत्वप्रभदरीश्वर सद्युरुभ्यो नमः ॥ 


हि प्रबोध 2 2९५ जि 
शा या थाकमा भपबन्च, 
-- *:(8)03#४- 
भाग १७वा. 
“46.7: 
देवोध्नेक भवाजिंताइजिंत महा पाप ग्रदीपानलो । 
देव! सिद्धिवपू विशाल-हृदयालंकार हारोपम;-॥। 
देवो5ष्टादशदोप सिंधुरघटा निर्भेद पंचाननों । 
भव्यानां विदधातु वांछित फल, श्री वीतरागो जिनः ॥१॥ 
ज््सनन #*६003+४-- 
श्री उपासक दशांग सूत्र अध्ययन १ 
अप ०० 
( आनंद श्रावकाधिकार ) 


चोथे आरेके अन्तिम समयकी बात है कि इस भारतभूमीको 
अपनी ऊंची २ ध्वजा पताकाओं और सुन्दर अलादके मनोहर 
शिखरंसे गगनमंडलरूको चुम्बन करता हुवा अनेक प्रकारके धन, 
धान्‍्य ओर मनुष्यों के परिवारसे समृद्ध रेस। घाणी य ग्राम नामका 


डे 


एक लगर था। उस नगरके वाहिरी भागमे अनेक ज्ञानिके वृक्ष 
पृथ्ष और लताओंसे अति झोभनीय .दुतीपलास नामका उद्यान 
(बगीचा ) था। ओर वहां अनेक शच्चुओंका अपनी भुज्ञाओके व- 
छसे पराजय करके प्रज्ञाको न्याय युक्त पाहन करता हुवा जय- 
जच्ु नामका राजा उस नगरसे राज्य करता था। और वहां आः 
नंठ नामका एक गाथापति रहता था। जिसको सिवानंदा नामकी 
आर्या थी वह बडा ही धनाढय ओर नीतो पू््रैक प्रवृत्ति करके 
न्‍्यायोपाजित द्रव्य और धन धान्य करके युक्त था। जिसके घर 
चार करोड सोनेया धरतीमे गडे हुवेथे | चार करोड सोनयाका 
गहना आदि ग्रह सामग्री थी । ओर चार करोड सोनेये वाणिज्ष्य 
ज्यापारमण लगे हुवे थे। ओर दश हजार गायोंका एक बग होता 
है ऐसे चार वगे यात्े' 2०००० गायोंथी । इसके सिवाय अनेक 
ग्रकारकी सामग्री करके समृद्र ओर राज्ञा, शेठ सेनापती आ- 
फदिको बडा माननीय ओर प्रशंसनीय, गुंत् ओर रहस्यकी वा- 
ताम नेक सलाहका देनेवाला. व्यापारीयोम अग्रेसर था। हमेशां 
आनंद चित्तसे अपनी प्राणप्िया सुशीछा सिवानंदाके साथ 
उचित भोग-विकास व ऐश्वर्य सुखोंकों भोगवता हुवा रहता 
था । उस नगरके वाहिरी भाग णक कोलाक नामका सन्नीवेश 
(मोहल्ला) था| वहांपर आनन्द गाथापतीके सज्ञन संबंधी लो 
प्रहते थे। वेभी बड़े द्वी धनाढय थे। 


एक समय भगवान त्रेलोक्य पूजनीय घीर प्रश्ु अपने शि- 
स्यवगं-परिवार सहित पृथ्वी मंडलको पव्रित्र करते हुवे. चाणीय- 
आम नगरके दुतीपछास नामके उद्यानमे पधःरे | 

यह खबर नगरमे होते ही जहां दो तीन, चार या बहुतसे 
गल्ते एकन्नित होते है। ऐसे स्थानोपर वहुतसे लोक आपसम स- 


है 
की 


हुए बार्नालाप कर रहे है कि अहो [ देवानुप्रिय | यथा रुपके भर 
रिहंत भगवन्तोके नाम मात्र श्रवण करनेसे ही महाफल होता है 
वही भ्रमण भगवान महावीर प्रभुका पधारना आज्ञ दुतीपढास 
नामके उद्यानमें हुवा है तो इसके लिये कहनाही क्या है | चलो 
अगवन्तको वन्‍्ठन-नमस्कार करके भ्री मुखसे देशना श्रवण कर 
प्रश्ादि करके वस्तुतत्वका निर्णय कर | ऐसा विचार करके सत्र 
लोक अपने २ घर जाके स्तान कर वश्चाभूषण जो वह मुल्यके थे 
वे धारण कीये। ओर शिरपर छत्र वराते हुवे कितनेक गज्न, अभ्व 

रथादिपर ओर कितनेक पदलु जानेकी तैयार हो रहेथे। इतनेसे 
जयशत्रु राजाको वनपालकने खबर दीकि आप जिनके दर्शनकी 
अभिवलापा करतेथे वे परमेश्वर वीरप्रभु उच्चालम पधारे है। यह 
सुनके राजाने उस वनपालक्की संतोषित कर बहुत द्रव्य 
इनाम दिया और स्थयम्र चार प्रकारकी सेना तेयार कर 
बहुतसे मनुप्योके परिवारले कोणक राजाकी माफीक नबगर- 
श्रंगारके बड़े ही ह९-उत्साह और आइडस्वरके साथ भगवानको 
चन्दन करतेकों गया। समोसरणम पवेश करते द्वी प्रथम पाच 
प्रकार्के अभिगम-विनय करते हुवे भगवानके पास पहुच गये | 

हञाज्ञा और नगरनिवासी छोक भगवानको प्रदक्षिणा ठे वन्‍्दन- 
नमस्कार कर अपने २ योग्य स्थान पर बैठ गये । 


आनन्द गाथापति भी इस बातकों श्रवण करते ही स्तान- 
अज्न कर शरीर पर अच्छे २ बहुमूल्य ब्रस्राभूषण धारण कर 
शिग्पर छत्र धराते हुवे और बहुतसे मनुप्यवृन्द के परिवारसे 
अगवानका बन्दन करनेको आये। वन्दन-नमस्कार फर योर 
स्थान पर बट गया । 


भेगवानने भी इस शिशालहू पर्षठाकों धर्मठ्े शना देता प्रार्द 


६ 


किया | जिसमे मुख्य जीव और कर्मोका स्वरूप बतलहाया कि है 
भव्यात्माओं | यह जीच निर्मल ज्ञानादि ग्रुणयुक्त अमूर्त्त है और 
लद चिदानन्दमय है परन्तु अज्ञानसे पर वस्तुओंको अपनी कर 
भानी है। इन्हीसे उत्पन्न हुवा राग-क्षषके हेतुसे कमोंका अनादि 
काहसे चय-उपचय करता हवा इस अपार संसारके अन्दर परि- 
भ्रमण कर रहा है। बास्ते अपनी निजमत्ताको पहिचानके जन्म 
जरा, मृत्यु आदि अनन्त दुःखोंका हेतु यह अनित्य असार रझूं- 
मारके बन्धनसे छूटना चाहिये। इत्यादि देंशना देके अन्त 
फरमाया कि मोक्षप्राप्तिके मुख्य कूरण दोय दे (१) साधु धर्म- 
स्वेथा निर्वेत्ति। (२) श्रावक धर्मजो देशसे निवृत्ति. इस दोनों 
अमैसे यथाहशक्ति आराधना करनेसे संसार का पार हो के स्व- 
जशत्ताका राज़ मील सकता है। 


यह अमृतमय देशना देवता. विधाधर और राजादि ध्रवण 
कर सहर्ष बोले कि है करुणासिन्धु | आपने यह भवतारक दे- 
जना दे के जगतके जीवॉपर अमूल्य उपकार किया है | इत्यादि 
स्तुति कर अपने २ स्थान पर गमन करते हुवे ! 


आनन्द गाथापति देशना सुनके सहषे भगवानकी वन्द्न- 
नमस्कार कर बोल। कि है भगवान! मे आपकी सुधारस देशना 
अ्रवण कर आपके वचनोकी अन्तर आत्मासे श्रद्धा हुई है। ओर मेरे 
श्रो प्रतीति होनेसे धर्म करनेकी रुचि उत्पन्न हुइ है परन्तु दे दी- 
नोद्धारक? धन्य है जगतमे राजा, महाराजा। शेठ सेनापति आदि 
को जो कि राजपाट, धन, धान्य. पुत्र; कलत्रका त्याग कर आप 
के समीप दीक्षा ग्रहण करते है परन्तु में ऐसा समर्थ नहीं हूं। हे 
भ्रभो | में आपसे ग्रहस्थ धर्म अर्थात्‌ श्रावकके बारह' ब्रत ग्रहण 
करूंगा | भगवानने फरमाया कि “जहा सुर” हे आनन्द | “जैसा 


कर 
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तुमको सुख हो वैसा करो परन्तु नो धर्मकार्य करना हों उसमे 
समय मात्र भी अमाद मत करा । ऐसी आज्ञा होने पर आनन्द 
भ्रावक भगवानके समीप शभ्रावक तब्तको धारण करना प्राग्भ 
किया । 

(१) प्रथम स्थृल्ल प्राणातिपात अर्थात्‌ इलता चलता अश्रस 
ज्ञीवॉको मारनेका त्याग जावज्ञीचतक, दोय करन स्वयं कीमी 


ने वन्‍«.म-«ण>-न्‍मनन अन«मण 





वा 2» 


१ आनन्‍दने प्रय्न व्रतम बस जीवाका हृणनक्ा प्रस्यास्यान दोय करण ओर तीन 
यागम किया है, जैस मं हाल्म सामायिर पापवम ठोय रण ओर सीन यागमस उत्या- 
ख्यान करते है विगेष इतना है कि सामात्रिक पाकरयें सर्व सावद्य क्या है ओर 
आनस्दजीने प्रत जीवॉका माग्नका त्याग यीया था । 

बहुत ग्रन्थ भावकक सवा विसवां दया कही गट है उत्हाम रथावर जोबा 
वी देश विसवा दया तो श्व्रक्स पद ही नहीं सके शोर त्रस जौबामें भी सिर्शिकल्पके 
पाच विसवा, अपराधीक अठाड़ आकुटीझा सवा एवं ३८ा॥ बिमवा बाद करता सवा 
विसवा दया भ्रावक्क्र होती है । यह एस अपेक्षाम सत्य # कि जिन्‍्हाने छा, सातवा, 
आखा ब्र॒त नहीं लिया हैं जियफा १५ गजलोकक स्थावरतीय बुहले है | 

जो भ्रावक तरस जावाँका मारनेका कार्मा नहीं हैं उन्होक् १० दश विसवा दया 
त्रम जीवाकी होती ओर स्थावर जीवाके ल्यि छा आती मद्रादा कस्ते है तो 
मयदिक वहारक अमस्यात बोडनुकाद अथात्‌ मर्गाठके रिवात चोठह गजरोंक्क 
स्थावर जीवोकी भारनका भी श्रावक न्यार्गी है वास्ते पाच विसवा ठया पल सकती है। 
अब मर्यादाती भूमिवराम वहुतस हत्य है. जिसम सातवां श्तम उपभोग परिमोगढी 
मर्यादा करनेसे हव्य रपनेक मिवाय सत्र र्थावर जीवो्दी दया पर जानेम थाई 
विष्वा दया द्वोती है उतर उ्व्यादिकी मर्याद की थी उन्होंमे सी शनर्थदत्के प्रत्या- 
ख्यान करनेसे सव। वीसवा दया पल जाती है एवं १०--०-०॥-१। मील्के १८॥ 
वीसवा दया बांगछ्ती आवदस पल सकती है । 





ब्क न 4 ज+.2 3 अनन>3ल्‍नगन->«--. 
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जीवको मारता नहीं, ओरों के पास सरवाना थी “नहीं और 
तीन योग मतसे घचनले ओर कायसे। इस त्रतमे “ ज्ञाणी 





अगर यह प्रश्न किया जाय कि आवक गृहकारयके छिय तथा सेग्रामादियं बरस 
जोब मारते है । उत्तर-हा, गरहकारयादिम तस जीव मरते है परन्तु श्रावक वस जीव मार- 
नका कामी नहीं हे जैस कि साधुकों नदी उत्तरता त्रम स्थावरांकी हिसा शेती है परल्तु 
मारनका कामी न होनेस बीस विसव्राही ढयां मानी गड़ है। भगवती सूत्र ७ ० उ० १ 
में कहा है कि चस जीवाकी मारनका त्याग करने पर प्रथ्वी सोदता तरस जीज मर जाव 
तो श्रात्रकको व्रत अतिचार नहीं लगता है । 

अगर शबकाके स्थावर जीवोकी वील्कुल दया नहीं गिरी जाव तो फिर भ्रावक 
छट्रादिग परिमाण व्रत करता है उन्होंका क्या फल हवा * सानमा अतम हब्यादिका संक्षेप 
करता है उसका क्या फल >वा ? ओह नियम थारत है! उल्हों का क्या राम हुबा 

कारण कि स्थावर जीवोंकी दया तो उन्होंके गीनी ही नहीं जाती 7 । भोर अत जीजोंक 

तो पहले ही त्याग हो चुका था फिर छठ, सातबा, भाठवा श्र लेनेका क्या 
छाम हवा ! 

(प्रश्) साधु भोर श्रावकक क्या स्रा विसवा दयाका हो फरक है! 

(उत्तरे और बच्मा है ? ठसिये श्रावक्रके शाखकारन रैसा महत्व वतछाया है 
८ ग्रमभट़े एमपमड़ें ममाअणड़े ५ 2 » अप्पाण भाविमाण विहरइ '' ग्हवासम रत 
हव आावकका यह छक्ष है कि वीतरागका वम है वह आर्थ आर परसाथ ह। शेप गृद 
कार्य अनर्य है। सेव आत्माकी भावना हुवा बिचरता है । साचना चात्यि कि साधु 
और आवक्रम क्या फरक है। हव्यमे श्रावक ग्रहवासमे प्रश्नत्ति करता ह इसके लिये ही 
भवा बीसवा कम रखी गई है। अगर कोड आजक शावकों स्थिति देख प्रश्न कसत 
हो तो हम कह सकते है कि जम हाल साधु ६ तम ही श्रावक है। परन्तु हमने ता 
अपने कर्तव्य चठनवालांकी वात लिसी ह। देखिये, आवक प्रतिमा बहन करत ह 
तव साधु माफिक रहते है तो क्या उसको सत्य विसवा ही ठया कही जावेगी? कमी 
नहीं | जो पूर्व महाऋषियोने सवा विसवा कही है उन्हींगा हम कब त्रेस जावाओं 
अपक्षाओं सद्य मानत है| तत्व कली गम्य ॥ 





ए 


गीच्छी उदेरी सकृदी अनापराधी आागार द्वोते है बह देखा 
जैननियमावलीसे | ॥ 
(२) दुसरे स्थल सृषाबाद-तीत्र राग कप सक्‍लेपोत्पन्न कर- 
'नेवाला मृपाबाद तथा राजदंडे या लोकभडे ऐसा मृपावाद बोल- 
नेका त्याग जावज्ञीव तक दोय करण ओर तीन योगसे पूवेवत्‌ | 
(३) तीसरे स्थृद्द अदत्तादान-परद्रव्य हरन करना, क्षेत्र 
श्षणादिका त्याग ज्ञाचज्लीवतक दोयकरण और तीन योगसे। 
(४) चोथे स्थृद् मेथुन-स्वदारा सेतोष लिसमे आनन्दने 
अपनी परणी हुई सिवानन्दा भार्या रखके शेष मैथुनका त्याग 
कियाथा | 
(«) पाचमें स्थृल्ल परिग्रहका परिमाण करना। (१) 
सुवर्ण, रूपेके परिमाणम बारह क्रोड जिसमे च्यार क्रोड 
धरतीमे, च्यारकोड व्यापारमे, च्यार करोड घरम आभूषण ब- 
ख्रादि घर पिक्रीम | इन्होंके सिवाय से त्याग किया। (२ ) 
चतुष्पदके परिमाणम च्यार वर्ग अर्थात्‌ चाढीस इहजार गो(गायों) 
के सिवाय सब त्याग किये (३) भूमिकाके परिमाणम पां- 
चसो हल जमीन रखी हशेषभूमिका परिमाण किया। (४ ) 


१ जो रखे हुे व्यापास्म धनब्ृद्धि हाती ह यह सर्व अपनोही म्गोंढामें माना 
जातीथी । 

? आ्यार गोकल ( दा ) वी बरद्धि हा वह इसी सर्याद्मम है | 

३- दणहाथ परिमाण एक वास ओर बीस वास परिमाणझा एक नियत आर 
सौ नियतका एक हए एस पाच्रस हछ जमीन रखीथी उन्होंके १२५० गाड होता है| 
पे, छडाब्नतकी मर्योटासी टर्सी बम्ीश्ाम आगईथी वास्ते छठा श्रतझ अठापक अल्य 
नही कहा है | किल्तु अचार छो जनका अलग पह्म है| ओर आनन्‍दजीकी सिंए 
(कविता) में ००० हल रेत ग्टखते ह एसा मी लिखा हे | सगर पाचभी हल खती समझो 





१७ 
शकट-गाडाके परिमाणमे पांचों गाडा जहाज्ञों पर मार पहुँचा- 
नेके लिये तथा देशांतरसे माल लानेके लिये और पांचसो गाडा 
“अपने गृहकार्यके लिये खुहा रखके शेष झकट-गाडाओंका त्याग 
कर दिया (०५,) बहाण पाणीके अन्दर चलनेवाले जद्दाजके 
परिमाणम च्यार बडे जहाज दिशावरोंमे माल भेजनेका ओर 


चउयार छोटे जहाज खुले रखके शेष बहाणका त्याग कीया। छट्ठा 
व्रत पांचवेत्रतके अन्तगत है। 


(७) सातवां उपभोग-परिभोग ब्रतका निम्न लिखित परि- 
आए करते हुवे। ' 


(१) अंगपुछनका रूमालमे गन्ध कर्षीत वस्र रखा है | 
(२) दातणमे एक अमृति-जेटीमधका दातण॥ 
(३) फलमे एक क्षीर आंवलाका फल ( केशधोनेकी ) 
(४) कसरत करने पर माहिस' करनेके लिये सोपाक और 
हजार पाक तेल रखाथा। सी ओषधिसे पकार्वे उसको सोपाक 
और हजार ओऔषधिसे पकावे उसको हजार पाक कहते है तथा 
सो सोनेयाका एक टकाभर ऐसा कीमतवाढा तैंट रखा था। 
. (५) उघटना एक सुगन्‍्ध पदाये कुष्टादिका रखा है ५ 
(६) स्नान मज्ञन-आठ घड़े पाणी प्रतिदिन रखा है। 
(७) वच्चोंकी जञातिमे एक क्षेमयुगल कपासका वच्र रखा है। 





जाव तो छा व्शिक्षत वाल्कुलही नहीं ग्साथा ता उन्होंके च्यार वह वहाण च्यार 
छोटे वहाण किस दिशाम चलतेथ एसा प्रश्न स्वाभाविक उत्पन्न होता है | आनन्दको 
व्यवहार (व्यापार) में कुशल कहा है ओर पाचम जतमें च्यार कोड द्रव्य व्यापारंके लिये 
रखा था | वास्त समव होता है कि पाचसे हछकी जमीन रखीबी उसीमें छात्नतका 
भी समावेश होगया हो | तत्व केवली गम्य। 
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(८) विलेपन-अगर कुकुंम चन्दतका विलेपन रखा था। 
(९) पुष्पकी जातिमे शुद्ध प्र ओर मालतिके पुष्पोकी माला। 
(१०) आभरण-कानोंके कुंडल और नामांकित मुद्निका रवीथी। 
(११) धूप-अगर तगरादि सुगन्ध धूप रखा था। 
(१२) पेज्न-घुतमें तलीया हुवा चावल पुवा । 
(१३) भोजन-घृत पुरी ओर खांड खाज़ा रखा था। 
(१४) ओदन-कलेम जातिके शाली चावल रखा था। 
(१५) सूप-दालम मूंग, उडदकी दारू रखी थी । 
(१६) घुतमे श्रदआतुका घृत अर्थात्‌ सवेरे निकाला हुवा। 
(१७) शाक, शाकमे वशुवाकी भाज़ीका तथा मदुकी धन- 
रुपतिका शाक रखा था। 
(१८) मधुर फलमे एक चेढी फल पारुंग फल रखा था | 
(१९) ज्ञेमण जिमणविधि द्रव्य विशेष रखा था| 
(२०) पाणीकी ज्ञातिमे एक आकाशका पाणी टाकादिका 
(२१) मुखबासम इलायची छवंग कपूर जार्वतरी जायफक 
यह पांच वस्तु तंबोलमे रखी थी | सर्व आयुष्य्म ण्वे २१ बोलोके 
द्रव्य रखे थे | 
(८) आठवां व्रतमें अनथदंडका त्याग किया था यथा-स्वाय 
विना आतैध्यान करनेका त्याग | प्रमादके वच्चय हो घृत तेल, 
दूध दहीं, पाणी, आदिका भाजन खुला रख देना ओरभी प्रमादा- 
चरणका त्याग | हिसाकारी शस्त्र एकत्र करनेका त्याग | पापकारी 
उपदेश ठेनेका त्याग यह च्यार प्रकारसे अनथेढेंड सेवनकरनेका 
ल्याग | 


यह आठ त्रतोंका परिमाण करनेपर भ्रगवान' महावीर- 


मर 


स्वामि बाले कि हे आनन्द जं सम्यकत्व सहित ब्रत छेते हैं उ- 
सको पेस्तर व्रतोंके अतिचार जो कि व्रतोंके भंग होनेम मदद- 
गार है उसको समझके दूर करना चाहिये। यहांपर सम्यब्त्वके 
५ ओर बारह व्रतोके ६० कर्मादानके १५ सलेखनाके « एवं-८५ 
अतिचार शाखत्रकारोने बतलाये हैं | किन्तु बह अतिचार प्रथम 
जन नियमावलीम लिखे गये है वास्ते यहांपर नहीं लिखा है। 
जिसको देखना हो वह “ जैन नियमावली ” से देखे । 


आनन्द गाथापति भगवान्‌ वीरप्रभुले सम्यक्त्व मूल वारह 
ब्रत धारण करके भगवानको वन्दन-नमस्कार करके बोला कि है 
भगवान्‌ | अब आज से सच्चे धमेकों समझ गया हूं। वास्ते आजसे 
मुझे नही कल्पे जो कि अन्यतीर्थी ध्रमण, शझाक्यादि तथा अन्यती- 
थीयोके देव हरि, हलधरादि और अन्यतीर्थीयोने अरिहतकी 
प्रतिमा अपने देवालूयम अपने कबजे कर देव तरीके मान रखी 
है. इन्ही तीनॉंको वन्‍्दन-नमस्कार करना तथा श्रमणशाक्यादिकी 
पहिले बुलाना, एकवार या वारवार उन्होंसे वार्ताछाप करना ओर 
पहिलेकी माफिक गुरु समजके ध्रवुद्धेसि आलनादि चतुविधाहा- 
रका देना या दूसरॉसे दिलाना यह सब मुझे नही कल्पते हैं। परन्तु 
इतना विशेष है कि में संसारम बैठा हू वास्ते अगर (१) राजाके 
कहनेसे (२) गणसमूह- न्‍्यातके कहनेसे (३) बलवन्तके कहनेसे 
(४ ) देवताओंके कहनेसे ( « ) मातापितादिके कहनेसे (६ ) 
सुखप्वेक आजीविका नही चलती हो। अर्थात्‌ ऐसी हाढतमें 
फक्िसी आजीविकाके निमित्त उक्त काये करना भी पड़े यह छे 
प्रकारके आगार है। ह 


अब आनन्द श्रावक कहता है कि मुझे कल्पे साधु-तिर्थन्थ 
को फासुक, निर्जीव, निर्दोष अशन पान खादिम स्वादिम वद्धपात्र 
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कबल रजोहरण पीठ फलगञणय्या संस्थाग्क ओपध सैषज्ञ ढेता 
हुवा विचग्ना। ऐसा अभिग्रह वारण कर भगवानको वन्‍्दन कर 
प्रश्ादि पूछके अपने स्थानकी गमन कर्ता हुवा | आनन्द श्रावक 
अपने घरपर जायके अपनी भार्या मिवानन्दाकों कहता हुवा | है 
देवानुप्रिय | में आज भगवान वीरप्रभुकी अम्रत ठेशना श्रवण कर 
सम्यक्त्व मूल वारह व्रत धारण किया है वास्ते तुम भी भगवा- 
नको वन्दन कर वारह प्रत धारण करो। सिवानन्दा अपने पतिका 
वचन सहपे स्वीकार कर स्तान-मज्ञन कर शगीरकों बद्चाभृष- 
णोसे अलंकृत कर अपनी दासौया आदि परिवार सद्दित भग- 
वानके निकट आइ | वन्दन कर भ्रावकके १२ त्रतोंकों धारण कर 
अपने स्थानपर आके अपने पतिकी आज्ञाकों म॒प्रत करती हु ।' 


भगवानक़ो वन्दन कर गोौतमस्वामिने प्रश्न किया कि है 
भगवन्‌ यह आनन्द ध्रावक आपके पास दीक्षा लेगा? भगवानने 
उत्तर दिया कि हे गौतम ' आनन्द दीक्षा न लेगा. किन्तु वहुतसे 
वर्ष धावक व्रत पालके अन्त अनशन कर प्रथम देवलोकर्म 
अरूणनामका विमानमे उत्पन्न होगा। गोतमस्वामि यह सुनके 
बन्दना कर आत्मग्मणताम रमण करने छगे। 


भगवान्‌ एक समय वाणीयाग्राम नगरके उद्चानसे विहार 
कंग अन्य देशमे विहार करते हुवे विग्चने लगे। 

आनन्द श्रावक जीव. अजीव, पुन्य पाप आश्रव, सबर, 
नि्ञरा बध मोक्ष ओर क्रिया अधिकरणादिका जानकार हुवा 
जिसकी श्रद्धाकों देवादिक भी क्षोतित न कर सके। यावत 
निज्ञात्माम र्मण करते हुए विचरने छगा। 

आनन्द आवक उच्च कोटीके ब्रन प्रत्याख्यानादि पालन 
करने हुवे साधिक चोदह वर्ग प्रगण कीये उसके बाद एक 


रे 


समय रात्रीम धर्मजागरवा करते हुवं थद् भासमान्र हुवां 
कि में वाणीयाग्राम नगरम राजा उपराजा शेढ् सेनापति 
आदिके मानने योग्य हु परन्तु भगवानके पास दीक्षा लेनेको 
असमथ हु, वास्ते कह सर्योदिय होते दही विस्त्रण प्रकारका आस: 
नादि तैयार करवाके न्‍्यात जातिको बोलके उन्होंकी भजन करावे 
ज्येष्ठ पुत्रकों कुटुम्बके आधारभूत स्थापन कर मे उक्त कोल्लाक सक्नि- 
बेशम अपने मकानपर जाके भगवानसे प्राप्त किये हुवे धरमसे मेरा 
आत्मा कल्याण करता हुआ विचरुं। एसा विचार कर स्योदिय 
होनेपर वह ही कीया, अपने ज्येष्ट पृथक्तोी घरका कारभार छुप्रत 
कर आप कोह्ाक सन्निवेशर्म जा पहुंचा। अब आनन्द भ्रावक 
उसी पोषधशालको प्रमार्जत कर उच्चार पासबण भूभिको प्रमा- 
जैन कर भगवान चीरप्रभुसे जो आत्मोक ज्ञान प्राप्त कीया था 
उसके अन्दर रमणता करने लगा | 


'. आनन्द श्रावक वहांपर भ्रावककी ११ प्रतिमा ( अभियद्द 
विशेष ) को धारण करके प्रवृत्ति करने लगा | इन्होंका विस्तार 
शीघ्रवोध भाग ४ से देखों यावत्‌ साढ़े पॉचचर्ष तक तपश्चर्या 
करके शरी रको क्रश बना दीया अर्थात्‌ शरोरका उस्थान बढ 
कंभबीय और पुरुषार्थ विलकुल कमजोर हो गया, तव भाननद्‌ 
श्रावकने विचारा कि अब अन्तिम अनशन ' संलेखना करना 
ठीक है | बस, आननन्‍दने आलोचना करके-अनशन करके अठारा 
पापस्थान और च्यार आहारका पचखान कर आत्मध्यानमें 
रप्रणता कंरता हुवा। शुभाध्यवंसाय-अच्छे परिणाम प्रशस्त 
हेश्या होनेसे आनन्दकी अवधिक्षान उत्पन्न हुवा सो पूर्व पश्चिम 
और दक्षिण दिशा छवणसमुद्रम पांचसों पांचसो योजन क्षेत्र और 
उत्तर चुलहेमबन्त पर्वत तक देखने छूग गया। उध्वे सौधमंदे- 
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चलोक ओर अधो रत्नप्रभा नरकके छाहुच पात्थडाके चोरामी 
हजार वर्षोकी स्थितिवाले नरकाबासकों देखने लग गया | 


उस समय भगदान वीरप्रभु दुतिएछासोद्यानम पधारे। उन्हों 

के समीप रहनेवाले गोतमस्थामि जिन्‍्होंका शगीर भौर वर्ण 
पथम संहतेन संस्थान, सात हाथ ठेहमान, च्यार ज्ञान चौदहए्ण 
चाग्गामि, छठतपकी तपश्चर्या कग्नेवाले एक समय छठतेपदे 
पारणे भगवानकी भाज्ञा छेके ब्राणीयाग्राम नगग्मे समुदाणी 
पफ्लिक्षा कर कोलाक सन्निवेशके पास होके पीछा भगवानके पास 
आ रहे थे। इतनेम गौतमने सुना कि भगवान्‌ वीरप्रभुका शिष्य 
आनन्द धावक अनशन किया है यह बात सुन गौतमस्वामि 
आनन्दके पास गये। आनन्दने भी गोतमस्वा भिका आते हुवे ढे- 
खके हपके साथ वन्दन-नमस्कार किया और बोला कि हे भगवान 
| भ्रेरी शक्ति नहीं है वास्ते आप अपना चरणकमल नजीक व 
रावेशताके में आपके चरणक्रमर्ोॉका स्पर्श कर मेरा आत्माको पवित्र 
कर । तब गोतमस्वामिने अपना चरणकमल आनन्दकी त्फ कीया 
आनन्दने अपने मस्तकस गॉतमस्वामिके चरण स्पर्श कर अपना 
जन्म पवित्र किया आनन्दने प्रश्न किया कि है भगवान गृदाया- 
समें रहा हुवा ग्रृहस्थोंको अवधिक्ञान होता है?” गोतमस्वामिनें 
उत्तर दिया कि हे आनन्द ग्रहस्योकोमी भ्रवधिक्षान दोता है। 
आनन्द बोला कि दे भगवान मुझे अवधिक्षान हवा है जिसको ज- 
रिये में पृथे पश्चिम और दक्षिण इन्ही तीनो दिशा रूवणसमुद्रम 
पांचसों पांचनो योजन तथा उत्तर दिशाम चुल हेमवन्त पर्चेत तक 
उध्च सोधमंकल्प, अधो रत्नप्रभा नग्कका छोलुच पात्थ डा देखता 
हु। यह सुनके गतम स्वामि बोलेकि है आनन्द ग्रहस्थको इतना 
विस्तारवादा अवधिनज्ञान नही होता है वास्ते है आनन्द | इस वा- 
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तकी आलोचना कर प्रायश्वित लेना चाहिग्रे। आनन्दन कहा कि 
है भगवान | क्या यथा वस्तु देखे उतना कव्नेवालेको प्रायश्रित 
आता है अर्थात्‌ क्या सत्य बोलनेवाकाकोभी प्रायश्वित आतो है । 
गोतम बोला क्ि हे आनन्द सत्य बोलनेवालोको प्रयश्चित नही आता 
है| आनन्दने कहा कि सत्य वोलनेवालॉको प्रायश्वित नहीं आता 
हो तो है भगवान ; आपही इस स्थानका आद्शोच्नन कर प्रायश्वित 
लो । इतना सुन गोतमस्वामिको शंका हुई | तब सीधाही भगवा- 
नके पास जाके सब वार्ता कही । भगवानने फरमाया कि हे गो- 
तम तुमही इस बातकी आलोचना करो। गतमस्वामि आहोचना 
करके आनंद क्षावकके पास आये और क्षमत्क्षामणा करके अपने 
स्थानपर गमन करते हुवे | 


आनन्द भ्रावकने साढे चोदह वर्ष आवक व्रत पाला, साढ़े 
पांच वर्ष प्रतिमाकी पान किया अन्तर्म एक मासका अनशन 
कर समाधि संयुक्त काछकर सौधम नामका देवछोकर्मे अरूणवै- 
मानमें च्यार पल्योपमके स्थितिवाला देव हुवा । उन्ही देवताका 
भव आयुष्य स्थितिको पूर्ण कर वहांस महाविदेह क्षेत्रमे अच्छे 
उत्तम जाति-कुलके अन्दर जन्म धारण कर दृहपइन्नेकी माफीक 
करेचली धर्मको स्वीकार कर अनेक प्रकारके तपर्सयमसे कमे क्षय 
कर केवछज्ञान प्राप्त कर मोक्षम जावेगा | इसी माफीक भ्रावक- 
पंगेकोभी अपने आत्म कल्याण करना | शम 


इति आनन्द शआ्रवकाधिकार संत्तिप्त सार समाप्तम | 


“के हा 3४ कक 


श 
(३१) अध्ययन हुसरा कामदेव श्रावकाधिकार। 
--*5९8)9#- 


घम्पानगरी पुर्णभद्व उद्यान जयगजुराजा, कामदेव गाथा- 
पति जीसके भद्गाभार्या अठारा क्रोड सोनेयाका हव्य-जिसमें 
छे क्रोड धरतीम. छे क्रोडका व्यापार, छे क्रोदकी घरविक्री और 
छै त्र्ग अर्थात्‌ साठ हजार गो (गायो) यावत आनन्दकी माफीक 
श्री-सगवान वीरपभुका पधारना हुवा. राजा और नगरदे लोक 
बन्दनकों गये कामदेवभी गया | भगवानने देशना दी। कामदेवरन 
कषानन्दकी माफीक स्वइच्छा मर्यादा रखके सम्पकत्व पूछ वारह 
बत धारण किया। यावत्‌ अपने ज्येष्टपृत्रकों गृहस्थभार सुप्रत कर 
आप पौण्थशालाम अपनी आत्म रमणताम रमण करने रूगे। 


एक समय अर्थ रातश्रिके समयम कामदेवके पास एक मि- 
श्यादष्टि देवता उपस्थित हुवा. वह ठेवता एक पीआचका रूप 
ज्ञों कि महान भयंकर-देखनेसे ही कायरोंके कलेजा कैपने लग 
ज्ञाता है, एसा गोद रूप वेक्रियलब्धिसे धारण कर जहांपर काम- 
ठैव अपनी पीषधशाराम प्रतिमा ( अभिग्रद्द ) धारण कर बैठे थे 
बहांपर आया और बढ़े ही ऋधले कृपित दो नेन्नोंको छाल 
बनाये ओर निदढाइपर तीनशल करके बोछता हुवा कि भी काम- 
ठेव | मरणकी प्रार्थना करनेवाले पृन्यद्दीन कालीचनुदशीके दिन 
ज्ञन्मा हुवा, ल>मी ओर अच्छे गुनरहित तु धर्म पुन्य स्वर्ग और 
प्रोक्षका कामी दो रहा है। इन्होंकी तुझे पीपासा छग रही है | इस 
बानकी ही तू आकांक्षा रस रहा है परन्तु देख! जाज् तेरेको 
नेंग धर्म जो शीछ त्रत पद्रखाण पोषध ओर तुमारी प्रतिमासे 


् 
बी 


१८ 


चलना-क्षोभ पामना-भंग करना तेरेक्रो नहीं कल्पता है । किन्तु 
में आज तेरा धर्मसे तुजे क्षोम करानेको-भंग करानेको आया।हूँ। 
अगर न तेरी प्रतिज्ञाकों न छोडेगा तो देख यह मेगा दाथतम सि- 
लोत्पल नामका तीश्ण धारायुक्त खड़ग है इन्हींसे अभी तेरा 
खंड खंड करदगां ज्ीमसे ते आध्यान, रोह्रध्यान करता हुआ 
अभी मृत्युकों प्राम हो जायगा । 


कामदेव भ्रावक पिशाचरुप देवका कटक और दारूण शब्द 
श्रवण कर आत्माके एक प्रदेश मात्रम भय नहीं भ्रास नहीं, उठेग 
नहीं, क्षोभ नहीं चलित नहीं. संश्रांतपना नहीं ढाता हुवा मोन 
कर अपनी प्रतिज्ञा पालन करता ही रहा । 


पिशाचरूप देवने कामदेव धावककोा अक्षाभीत धर्मध्यान 
करता हुवा देखके ओर भी गृस्साके साथ दो तीनवार घदी वचन 
सुनाया | परन्तु कामठेव लगार मात्र भी क्षामित न होकर अपने 
आत्मध्यानम ही रमणता करता रहा | 


-मायी मिशथ्यादष्टि पिशाचरूप देवने कामठेव धावकपर 
अत्यन्त करीध करता हुवा उन्ही ती+ण धारावाली तलवार (खडग) 
से कामदेव आ्रावकका खंड खंड कर दिया उस समय कामटेट 
श्रायककों घोर वेदना-अत्यन्त वेदना भन्य मनुष्यसि सहन करना 
भी मुच्कील है एसी वेदना हुई थी। परन्तु जिन्होंने चैतन्य भर 
ज्ड़का स्वरूप जाना है कि मेरा चैतन्य तो सदा आनन्दमय हे 
इन्द्ीकों तो क्रिसी-प्रकारकों तकलीफ-दै नहीं ओर तकलीफ है 
इन्ही शरीरकों वह शरीर मेरा नहीं है। एसा ध्यान करनेस जो 
भ्ति बेदना हो तो भी आत्तंध्यानादि दुष्ट परिणाम नही होते #। 
बीतरागक शासनका यही तो मह्च्च है । 


१९ 
» पिशाचरूप देवने कामदेवकों धर्मपरसे नहीं चल्ा-हुत्रा 
देखके आप पौषधशालासे निकलकर पिशाचऋूपको छोडके एक 
महान हस्तीका रूप वनाया। यह भी वडा भारी भयंकर रोड ओर 
जिसके दन्ताशुल बडे ही तीकए्ण थे । यावत्‌ देव हस्तीरूप धारण 
कर पोौषधशालामे आके पहेलेकी माफीक बोलता हुघ्रा दि 
भो कामदेव | अगर तुं तेरा धर्मको न छाडेगा तो में अभी तेरेको 
इस संह हारा पकड आकाशम फेक दुगा ओर प्रीछे गीरते हुवे 
तुमको यह मेरी तीक्षण दन्ताशुरू है इसपर तेरेको पो दँगा और 
धरतीपर ख़ुब रगडुंगा तांके ठुं आर्तध्यान रोद्रध्यान करता हुवा 
मृत्यु धरमको प्राप्त होगा । ऐसा दो तीन दफे कहा, परन्तु काम- 
देव भ्रावक तो पू्व॑ेवत्‌ू अटल-विश्रवक्ल आत्मध्यानर्म ही रमण 
करता रहा भावना सर्व प्रवंवत्‌ ही समझना । 


हस्तीरूप देवने कामदेवकों अक्षोभ देखके बडाही क्रोध 
करता हुवा करामदेवकोी अपनी सृढम॑ पकड़ आकाशमे उछान्द 
दीया ओर पीछे गीरते हुवेका दन्ताशुरूसे जैसे प्रीशुललम पो ठेद 
हैं इसी माफीक पकड़के धरतीपर रगड़के खुब तकलीफ ठी 
परन्तु कामदेवके एक प्रदेशको भी धर्मसे चलित करमेको देव 
समथ नहीं हुवा। कामदेवने अपने वान्धे हुवे कम समझके उन्हीं 
उज्वल वेदनाको सम्यक्ष प्रकारसे सहन करी। 

देवने कामदेवको अटल-निश्चल देखके पोपधशालासे नि- 
कल हस्तीके रूपको छोड बैक्रिय रूब्धिसे एक प्रचन्ड आशीर्धिए 
सर्पका रूप बनाके पोपधशालाम आया | देखनेम घडाही भयंकर 
था घद्द बोलने ढगा कि है कामदेव ! अगर तु तेरा धर्म नहीं 
छोडेगा तो में अभी इस विष सहित दादोंसे तुजे मार डालुंगाः 
इत्यादि दुवचन बोला परंन्तु कामदेव विलकुंल क्षोत्र न पाता 
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हुवा अदछ-निश्चल रहा । दुष्ट देवने कामदेवकों बहुत डपससे 
किया परन्तु धर्मवीर कामदेवको एक प्रदेश मात्र भी क्षोमित 
करनेकी आखीर असमर्थ हुवा। देवताने उपयीग रूगाके देखा 
तो अपनी सब दुष्ट वृत्ति निष्फल हुइ। तब देवताने सपेका रूप 
छोड के एक अच्छा मनोहर उुन्दराकार वश्राभूषण सहित देव 
रूप धारण किया ओर आकाशके अन्दर स्थित रहके बोलता 
हुवा कि हे कामदेव ! तुं धन्य है पूर्व भवर्मे अच्छे पुन्य कीया है। 
है कामदेव | तु कृताथ है। यह मनुष्य जन्मको आपने अच्छी 
तरहदसे सफल किया है। यह धम तुमको मीला दी प्रमाण है। 
आपकी धमंके अन्दर दृढता बहुत अच्छी है। यह धममं पाया ही 
आपका लार्थक्ष है। है कामदेव | एक समय सोधम देवलोक की 
सोधर्मी सभाके अन्दर शकेन्द्रने अपने देवताओंके वृन्दर्म बैठा 
हुवा आपकी तारीफ ओर धमके अन्दर €ढताकी श्रशंसा करीथी 
परन्तु में मृढमति उस वातकों ठीक नही समजके यहांपर आके 
आपकी परिश्षाके निमत्त आपको मेने वहुत उपसगे किया है 
परन्तु हे महानुभाव | आप निर्भन्थके प्रचचनसे किचत्‌ भी क्षोभा- 
यमान नही हुवे। वास्ते मैंने प्रत्यक्ष आपकी धर्म €ढताकों देखली 
है। हे आत्मवीर अब आप मेरा अपराधकी क्षमा करे. ऐसी 
वारवार क्षमा याचना करता हुवा देव बोला कि अब ऐसा कार्य 
मैं कभी नहीं करूंगा इत्यादि कद्तता हुवा कामदेवकों नमस्कार 
कर स्वगेको गमन करता हुवा। 


तत्पश्मात्‌ कामदेव भरावक निरूपसगे जानके अपने अभि- 
अरह ( अतिज्ञा ) को पाछता हुवा | 


जिस रात्रीके अन्दर कामदेव आ्रावकको उपसग हुवा था 
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उसीके प्रभातकालमे सूर्योदयके वर्त कामदेवकों समाचार आया 
कि भगवान वीरपरभु पणेभद्र उद्यानमें पधारे हैं। कामेवने 
विचारा कि आज भगवानको वन्दन-नमस्कार कर देशना श्रवण 
करके ही पोपध पारंगे। ऐेसा विचार करते ही अच्छे सुन्दर 
बख्राभूषण धारण कर भगवानको वन्दन करनेको गया | राजादि 
और भी परिषदा आइ थी। उन्होंको भगवानने जगतारक देशना 
दी देशना देनेके वाद भगवान घीरमभु कामदेव भरावक प्रति 
बोले कि हे कामदेव आज रात्रीके समय देवताने पिशाच, हस्ति 
और सर्प इस तिन रूपकी वनाके तेरेको उपसगे कीया था £ 


कामदेवन कहा कि हॉ, भगवान यह वात सत्य है। भेग्को 
तीनों प्रकारसे देवने उपसग किया था । 


भगवान चीरप्रभु बहुतसे श्रमण-निर्ग्थ-लाधु तथा साध्ची- 
योंकों आमन्ध्रण करके कहते हुवे कि है आर्य | यह कामदेव 
ग्ृहस्थावासमें रह कर धोर उपसर्ग सम्यक्‌ प्रकारसे सदन किये 
हैं। तो तुम लोगोंने तो दीक्षात्रत धारण कीये हैं और हादशांगीके 
ज्ञाता हो वास्ते तुम छोगोंको देव मनुष्य ओर तियंचके उपस- 
गॉको अवधच्य सम्यक्‌ प्रकारसे सहन करना चाहिये-। यह 
तक्षृतमय बचन श्रवण कर साधु साध्वीयोने विनय सहित भग- 
चानके बचनोंकोी स्वीकार कीया । 


कामदेव अभगवानकी प्रश्नादि पछ, वन्दन-नमस्कार कर 
अपने स्थान प्रति गसन करता हुवा। ओर भगवान भी वहांसे 
'विद्वार कर अन्य देशमे विहार करते हुवे । - 


! कामदेव धावकने १४॥ सढे चोदद वर्ष ग्रहस्थावांसम भाषक 
धमका पालन किया और «॥ साढेपांच वर्ष प्रतिमा वहन करी। 


श्र 


अन्तम एक मासका अनशन कर आलोचना कर समाधिमे काल 
कर सोधमंदेवलोकमे अरूण नामका विमानमें च्यार पल्योपम 
स्थितिबाला देव हुवा | वहांसे आयुष्य पूर्ण कर महाविदेह क्षेत्र 
मोक्ष जावेगा ॥ इतिशम्‌ ॥ २ ॥ 
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(३) अध्ययन तीसरा चुलनिपिताधिकार. 





बनारसी नगरो कोष्टक उद्यान, जयशच्रु राजा राज करता 
था। उस नगरीमे एक चुलनिपिता नामका गाथापति बडाही 
धनाव्य था ! उसको शोभा चामकी भार्या थी) चोबीस कोड सोने- 
याका द्रव्य था। जिसमें आठ क्रोड धरतीम आठ क्रोड व्यापा- 
श्म ओणे आठ क्रोडका घर वीक्रिम था। ओर आठ वर्ग अर्थात्‌ 
पँसी हजार गौ ( गायों )थी। आनन्‍्दके माफीक नगरीमे बडा 
माननीय था | 


भगवान वीरप्रभु पधारे। राजा ओर चुलनिपिता वन्दन 
करनेको गये। भगवानने धमेदेशना दी। आनन्दकी माफीक 
चुलनिपिताने भी स्वद्चच्छा परिमाण रखके श्रावकके श्रत धारण 
कर भगवानका भ्रावक वन गया | 


एक समय पोषधशाहूाम ब्रह्मचचय सहित पौषध कर आत्म 
रमणतानकर रहा था। अज्े राच्रीके समय एक देवता हाथम 
निलोत्पल नामकी तलवार ले के चुजनिपित धावक के पास 
आया ओर कामदेवकी माफीक चुलनिपिताकों भी धर्म छोडने 
की अनेक धमकीयों दी। परन्तु चुल० घर्मसे क्षोभायमान नहीं 
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हुवा। तब देवताने कहा कि अगर तु धम नहीं छोडेगा ता मे 
भज़ तेरे ज्येष्ठ पुत्रको तेरे आगे मारके खंड २ कर रक्त मेद, 
ओर मांस तेरे शरीरपर लेपत करदंगा, और उसका शेषमासका 
शुला बनाके तैलकी कडाइमे तेरे सामने पकाउंगा। उसको 
देखके तूं आतंध्यान कर मृत्यु धर्मकों प्राप्त होगा । तब भी चुल 

निपिता श्रोभायमांद न हुवा । देवताने एसाही अत्याचार कर 
देखाया। पुत्रका तीनतीन खंड कीया | तथापि चुलनीपिताने अपने 
आत्मध्यानमें रमणता करता हुवा उस उपसगको सम्यकू प्रकारसे 
सहन किया। क्योंकि देवताने धमे छाडानेका साहस फिया था | 
पृश्रादि अनन्तिवार मीठा है वह भी कारमा संबंन्ध है। धर्म है 
सो निञ्ञवस्तु है | चुलनिंपिताको अक्षोभ देख देवताते पदेले की 
भाफीक कोपित होके दुसरे पृत्रको भी ढाके खंड २ किया, तो 
भी चुहनिपिता अक्षोभ होके उपसगेकों सम्यकू प्रकारसे सहन 
किया | तीसरी दफे कनिष्ट ( छोटा ) पृत्रकों छाके उसका भी 
खद २ किया। तो भी चुलनिपिता भश्षोभ दी रहा । 


देवने कहाकि है चुलनिपिता | अगर तुं धर्म नहीं छोडेगा 
तो अब मे तेरी माता ज्ञो भद्मा तेरे देवगुर समान है उसको मे 
तेरे आगे छाके पुत्नोंकी तरह अबी मारुगा। यह सुनके चुलनि* 
पिताने सोचा कि यह कोई अनार्य पुरुषज्ञात होता है कि 
जिन्होंने मेरे तीन पृप्नोंकों मार डाला। अब ज्ञों भेरे देवगुरु 
समान ओर धर्ममे सहायता देनेवाली भद्ठा माता है उसको 
मारनेका साहस कर्ता है तो मुझे उचित है कि इस अनाये 
पुरुषको मैं पकड़ ढूं। ऐसा विचार कर पकडनेको तैयार हवा । 
इतनेमे देवता आकाशम गमन करता हुवा | और चुढनिपिताके 
हाथर्म एक स्थैभ आगया ओर कोलाहल हुवा। इस हेतु भद्गा 


श््ट 


माता पोष॑धशालामें आके बाली कि हे पुत्र | क्‍या है ! चुलनि- 
पिताने सब बात कही | तब माता बोली कि हे पुत्र | तेरे पुत्रोंको 
किसीने भी नहीं मारा है किन्तु कोइ देवता तुझे क्षोभ करनेकी 
आयाथा उसने तुझे उपसग किया है | तो हे पुत्र! अब तुं ज्ञो 
रात्रीम कोलाहहू कीया है उससे अपना नियम-ब्रत पौषधका 
भंग हुवा है बास्ते इसकी आलोचना कर अपने ब्रतको शुद्ध 
करना | चुलनिपिताने अपनी माताका वचनको स्वीकार कीया | 


. चुलनिपिताने साढाचोदह वर्ष गृहस्थावासमे रहके भ्रावक 
व्रत पाला, साहेपांच वर्ष इग्यारे प्रतिमा वहन करी, अन्तर्म ण्क 
मासका अनसन कर समाधि सहित कांहकर सोधर्म देवलोकर्म 
अरूणप्रभ नामका देवविमानम च्यार पल्‍योपमकी स्थितिवाला 
देव हुवा है। वहांसे आयुष्य पूणेकर महाविदेह क्षेत्रस मनुष्य 
दो दीक्षा ले केवलक्षान प्राप्त हो मोक्ष जावेगा ॥ इतिशम्‌ ॥ ३ ॥ 


-*६९७9%-- 
(४) चोथा अध्ययन सूरादेवाधिकार, 





बनारसी नगरी, कोष्टक उद्यान जयहात्ु राजा था। उस त्तग- 
रीमें सुरादेव नामका गाथापति था। उसको धन्ना नामकी भार्या 
थी। कामदेवके माफीक अठारा क्रोड द्रव्य और साठ हजार 
गायों थी | किसी से भी पराजय नहीं हो सक्ता था । 


भगवान वीरप्रभु पधारे। राजा प्रज्ञा और सूरादेत वन्दनकों 
गया। भगवानने धर्मदेशना दी। सूरादेवने आनन्दके माफीक 
स्वइच्छा मर्यादा कर सम्यक्त्व सूल बारह ब्रत धारण किया | 
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एक रोज सूरादेव पौषधशाहाम पोषध कर अपना आत्मध्यान 
कर रहा था | 


अधे रातीके समय एक देवता आया । जैसे चुलनिपिताको 
उपस्तग कीया था इसी माफीक स्रादेवको भी कीया। परन्ठ 
इनन्‍्होंके एकेक पुत्रका पांच पांच खंड किया था और चोथीषार 
कहते लगा कि अगर तु तेरा धर्म नहीं छोड़ेगा तो में आज्ञ तेरे 
शरीरमें ज़मगसभगादि सोलह डे रोग है घह उत्पन्न कर दूंगा! 
यह घुनके सूरादेव चुलनिपिताकी माफीक पकडनेकों प्रयत्न 
किया। इतनेमे देवने आकाशगमन किया। हाथमें स्थैंभ आया। 
कोलाहाल सुनके धन्ना भार्याने कहा है स्थासिन | आपके तीनों 
पत्र धरमे छुने हैं परन्तु कोह देवमे आपको उपसगे किया है 
यावत्‌ आप इल स्थानकी आलोचना करना इस वातको सूरा- 
देवने स्वीकार करी | 

सूरादेव श्रावकने साढेचोंदह बष गृहस्थावासमे रह कर 
आवक मत पाछा, साडेपांच वर्ष तक इ्ग्यारे प्रतिमा घहन करी। 
अन्तर्म आलोचना कर एक मासका अनशन कर समाधिप्वेक 
काल कर सोधमंटेवोकम अरूणक्रन्त नामका वैमानमें च्यार 
पल्योपमकी स्थितिवारा देवता हवा। बहांसे महाविदेहस्षेत्र्े 
मोक्ष जावेगा || इतिशम्‌ ॥ ४ ॥ 


-“+5९9900#-- 
(५) पांचवा अध्ययन चुलशतकापिकार, 


अिलनननीयिक->ऊपन-ेयाप पल. 


आहुंभीया नगरी, सखबनोचात, जयशत्रु राजा था। द6 
नगरीम चुलशतक नामका गाथापति बसता था । उसको चाहुला 


शहद 


नामकी भायां थी -ओऔर अठारह क्रॉडका ठवब्य, साठ हज्ञार गायों 
यावत्‌ बडाही धनातव्य था| 


भगवान चीरमशु पधारे। राजा, भ्जा और चुलशतक वन्द- 
नकोी गये | भगवानने अम्ृतमय देशना दी | चुलशतक आनन्द 
की माफीक स्वच्छा मर्यादा कर सम्यकत्व सूढ बारह ब्रत 
धारण कीया | 


चुलनिपिताकी माफीक इसकी भी देवताने उपसर्ग कीया। 
परन्तु णकेक पुत्रके सान सात खंड किया। चोथी बखत देवता 
कहने छगा कि अगर हूँ धर्म नही छोडेगा तो में त्तरा अठारा क्रोड 
लोनैयाका द्रव्य इसी आहलंभीया नगरीके दो तीन यात्रत्‌ वहुतसे 
रास्तेमे फेकदूँगा कि जिन्‍्होंके जरिये तु आतंध्यान करता हुआ 
मृत्यु पामेगा । 


यह सुनके चुलशतकने पुवेचत्‌ पकडने का प्रथत्त कीया इतनेमे 
देझ आकाश गमन करता हुवा । कोछाहल सुनके बहुला भार्याने 
कहा कि आपके तीनों पृत्र घरमे सुत्ते है यह कोइ देवने आपको 
उपसगे किया है। चास्ते इस वातकी भालढोचना लेना | चुलशत- 
कने स्वीकार किया | 


चुलशतकने साढ़े चोंदह वर्ष गूहवासमे भ्रावकपणा पाछा, 
साहे पांच बष इग्यारा प्रतिमा बहन कीया अन्त आलोचना 
कर एक मास अनसन कर समाधिम काल कर सोधम देवलोकके 
अरूणभ्रेष्ट वैमानमें च्यार पत्योपमकी स्थितिम देवपणे उत्पन्न 
हुवा । बहांसे आयुष्य पूर्णकर महाव्रिदहम मोक्ष जावेगा। 
इतिशम्र ॥ ० ॥ 


-*५093#-- 
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(६) हठ्ठा अध्ययन कुडकोलिकाधिकार. 





कपीलपुरनगर सहस्र आम्र उद्यान जयगशत्रुराजा उसी नग- 
गैमे कुंडकोलिक नामका गाथापति वडाही धनात्य बसता था। 
उसको प्रुंसा नामकी भार्याथी कामठेवकी माफीक अठारा क्रोड 
सोनैया और साठ हजार गायो थी। 


भगवान वीरपरभु पघारे, राजाप्ज्ञा ओर कुंडकोलिक वन्‍्दन 
करनेकी गया। भगवानने धर्मदेशना दी। कुंडकोलिकने स्व- 
इच्छा भर्यादाकर सम्यकत्व समृद्ध वाग्ह त्रत धारण कीया । 


पक समय मन्यान्हकालकी वखत कुंडकोंलिक भ्रावक 
अज्ोक वाडीमे गयाथा सामायिक करनेके इरादासे नामांकित 
मुठ्रिकादि उतारके पृथ्वी जीलापटपर रखके भगवानके फरमाये 
हवे धर्म चितबन कर गहा था। 


उस समय एक देवता आया | वह पृथ्वी शीलापटपर रखी 
हुई नामांकित मुद्निकादि उठाके देवता आकाशम स्थित रहा 
हुवा कुंडकोलीका धावक प्रति ऐसा बोलता हुवा | 


भो कुंडकोलिया सुन्दर है मंखली पृश्र॒ गोशालाका धर्म 
क्योकि जिन्द्रोके अन्दर उस्म्थान (उठना) कर्म ( गमन करना ) 
बल ( शरीराठिका ) वीर्य ( ज्ञीवप्रभाव ) पृरपाकार ( पुरुषा- 
अभिमान ) इन्होकी आवश्यक्ता नहीं है। सत्र भाव नित्य है 
भ्र्थात गोंशालाके मतमे भवितव्यताको ही प्रधान माना ह वारुते 
उत्स्थानादि क्रिया कष्ट करनेकी आवज्यक्ता नहीं है। और भग- 
बान महावीर स्वामिका धर्म अच्छा नहीं हे क्योंकि जिसके 
अन्दर उत्म्थान कर्म, बल बीरय ओर पृरुषाकार बतछाये हैं 
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के ग 


अर्थात्‌ सवे कार्यकी सिद्धि प्ृरुषार्थल ही मानी है वास्ते दौक 
नही है। 

यह सुनके कुंड क्ोलिक भ्रावक बाला फ़ि है देव | तरा कहना 
है कि गोशालाका धर्म अच्छा हे और बीरप्रभुका धम्म खराब है| 
अगर उत्स्थानादि बिना कार्यकी सिद्धि होती है तो में तुमको 
पुछता है कि यह प्रत्यक्ष तुमको देवता संबन्धी ऋद्धि मीली है 
यह उत्स्थानादि पुरुषाथसे मीली है या विना पुरुषार्थसे मीली है” 
चह प्रत्यक्ष तेरे उपभोगमे आई है। देवने उन्तर दिया कि मेरेकी 
यह ऋद्धि मीली है तरह अनुस्थान यावत्‌ अपृरुपाथसे मीछी है | 
यावत्‌ उपभोगम आई है। भ्रावक कुंडकोलिक बोला कि है देव 
अगर अनुस्थान यावत्‌ अपुरुषार्थसे ही जो देवऋछ्धि मीलती हो 
तो जिस जीवॉका उत्स्थानादि नही है ( एकेन्द्रियादि ) उन्होंको 
देवऋद्धि क्‍यों नही मीलती दे। इस चास्ते हे देव | तेरा कहना 
है कि गोशाल्ाका धर्म अच्छा और महावीर प्रभुका धर्म खराब 
यह सब भिथ्या है अर्थात झुठा है । 

यह मुनके ठेव वापस उत्तर ठेनेमे असमर्थ हुवा और अपनी 
मान्यताम भी शंका जंक्षादि हुइ। शीघ्रताे बह नामांकित मुद्धि- 
कादि वापस प्रध्वीशीलापटपर रखके ज्ञिस दिशासे आया था 
डसी दिल्लयाम गमन करता हुवा । 

भगवान वीस्प्रभु परृथ्यी मंडलको पवित्र करते हुवे कपीछपुर 
नगरके सहसख्रात्रो्यानम पधारे | कामदेवकी माफीक कैंडकोलिक 
आ्रावक वन्‍्दनको गया | भगंवानने धर्मकथा फरमाइ । तत्पश्चात 
भगवानने कुंडकोलिक धावकको कहा कि हे भव्य | कल मध्यान्हमे 
पक देवता तुमारे पास आया था यावत्‌ है श्रमणोपासक | ठुमने 
टीक उत्तर देके उस्त देवका पराजय क्विया। कामदेवकी माफोक 
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भगवानते कुडकोलिक भ्रावककी तारीफ करी | वादर्म बहुतसे 
साधु साध्वीयोंकों आमनन्‍्त्रण करके भगवानने कहा कि है आयी | 
यह ग्रृहस्थने ग्रहवासमे रहते हुवे भी देतु ठ्रश्ान्त प्रश्नादि करके 
अन्य तीर्थ अर्थात्‌ मिथ्यावादीयोंका पराजय किया है। तब तुम 
छोग तो 8दशांगके पाठी हो बास्ते तुमको तो विशेष मिथ्या- 
वादीयॉका पराजय करना चाहिये। इन्द्दी द्वितशिक्षाकी सर्व 
साधुओंने स्वीकार करी। पीछे कुंडकोलिक श्रावक भगवानसे 
प्रश्नादि पुछ और वन्दन-नमस्कार कर अपने स्थान प्रति गमन 
करता हुवा। और भगवान भी अन्य जनपद-देशम बिहार 
करते हुवे। ह 

कुंडकोलिक ध्रावकने साढंचोदह वर्ष ग्रहत्रासमे ध्ावक व्रत 
पारून किया और साढेपांच वर्ष प्रतिमा बहन करी। सर्वाधिकार 
कामदेवकी माफीक कहना अन्तर्म आलोचना कर णक मासका 
क्षनशन समाधि सद्दित कालधर्म प्राप्त हुवा। बह सोधमंदेवलोक 
के अरुणध्वज नामका चैमानमे च्यार पल्‍्योपम स्थितिवाला देव 
हुआ। बहांसे आयुध्य पूर्ण कर मद्दाविदेह क्षेत्रम आनन्दकी 
माफीक मनुष्यभवम दीक्षा लेके केवलज्नान प्राम कर मोक्ष ज्ञावेगा! 


--*£५8920-- 
(७) सातवां अध्ययन शकडालपुत्राधिकार. 





पोलासपुरनगर, सहस्र वनोद्यान, जयश्त्रुराज्ा, उस नगरके 
अन्दर शकडालपृत्र नामका कुभकार था, उसको अग्रमित्ता 
नामकी भार्याथी, तीन क्रोड सोनैया द्रव्य था | जिसमे एक करोड 
धरतीम, एक कोड व्यापॉरम, एक क्रोड घर विक्रीम था और 
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पक घगग अर्थात्‌ दशहजार गायॉथी | तथा शकडालपुत्रके पॉला- 
सपुर बाहीर पांचसों क्ुभकारकी दुकानेथी | उसमे बहुतसा 
नोकर-मुंर थे कि जिसमे कितनेककों तो दिन प्रत्ये नोकरी दि 
जाति थी क्ितनेकको मास प्रति-वर्ष प्रति नोकरी दी ज्ञाती थी 
वह बहुतसे नोकरी में कीतनेक मट्ठीके घडे; अधघडे, आरी. करँ- 
जर्रा, आदि अनिक प्रकारके वरतन ब॑नातेथे. फितनेक नोकर 
पोर्लीसपुरके राजमार्ग म वैठके वह बड़ादि मट्टीके वरतन अति- 
दिन बेचा करतेये, इंसीपर शक्डालकुंभकारकी भाजीविकों 
चलती्थी | ह 

शकडालूकुभकार आजीबका मतिथा अर्थात्‌ गोशालाका 
उपासक था। चद् गोशालेका मतके अर्थंकों ठीक तौरपर ग्रहण 
कियाथा यावत उसकी हाडहाड की मीज्ञी गोशालाके धमम 
प्रेमानुरागता हो रहीयथी, इतना हि नहीं बल्के ज्ञो अथ तथा एर- 
मभाथ जानताथा तो ण०क गोशालाका मतको ही जानताथा, शेष 
सर्च धर्मचालोंकी अनर्थ ही सम्रञ्मता था, गाशालेका धरमसे अपना 
आत्माक्ो भावता हुवा सुखप्वेक विचरताथा | 


एकदिन मध्याह्के समय शकडालक$भकार अशोक वाडीम 
जाके गोशालेका मत था उसी माफाक धर्म प्रवु त्तिम बते रहा था। 
उस्त समय्र एक देवता शकडालके पास आया; बह देव आकाशमे 
रहा हुवा जिन्‍होंके पायोंमे घूधर गमक रहीथी। वह देव शक- 
डालकुभकार प्रति बोलता हुवा कि हे शकडाछ . महामहान 
जिसको उत्पन्न हुवा है फेवलज्ञान केवछ दशन तथा भृद 
भविष्य चतमानको, ज्ञानने घाले, भिन८भरिदंत ८ केवन्ी 
सर्व, प्रैलोक्य पज्ित, देव मनुष्य अछुरादिको अवैन वन्दन 
पञनन करने योग्य, उपासना-सेथा-भक्ति करने योग्य, यांे 
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चत्‌ मेक्षके-कामी, कल-यहांपर पधारेंगे। है. शकडाल.[. उसको 
सुम.-घन्दना करना यावत सेवा-भक्ति करके याद, पादढा,-मकाू 
संस्तास्क-आदिका आमन्त्रण रता। ण्सा दे तीनवार कहके. 
चह देवता जिस दिशासे आग्राथा उस दिशाम चला गया.। . _ 
दुसरे ही दिन भगवान वीरमभु अपने. दिष्य मंडरू-परिवा- 
रसे युक्त पृथ्वी मंडल पत्रित्र ; र्ते,पोलासपुर नगरके वद्ाार सह- 
साह्ोद्यानम. पधारे। राजा, प्रज्ञा भगवान पन्दन करनेको गये। 
यह दात शकडाहको माल्टम हुई तव शकडाल गीोशालाका भक्त 
ने पर भी स्तान कर सुन्दर पत्चाभूषण सज वहुतसे मनुष्योकी 
साथ ले के पेलासपुर नगरके मध्य बज्ञारसे चलता हुवा भगवा- 
नके समीप आये । वन्‍्दन नमस्कार कर योग्य स्थानपर बैठा | 
भगदानने उस विस्तारवाली परिषदाकों धमदेशना सुनाई ज्ञव 
देशना सश्प्त हुई तव भगवान। शकडालपुत्र कुंभकार गोशालाफे 
उपासकले कहते हुवे कि हे शकडाल कल अशोकवाडीम तेरे 
पास एक देवता आयाथा, उसने तुम॒कों कद्ाथा कि कल महांगरहन्त 
आवेगा यावत्‌ उन्होंकी पांचसों दुकानों ओर शब्या संथाराका 
आमन्त्रण करना । क्या यह बात सत्य है? हां, भगवान्‌ यह बात 
सत्य है मुझे पेलाही कहाथा। - - 
हेशकडाल' देवताते गोशालाकी अपेक्षा नही कहाथा | ईस 
प९ शकडालने विचार किया फ्ि जो अरिहत-केवली-सर्चश्ी-है 
तो भगवान घीरपरभु ही है। चारुते मुझे उचित है कि मेरी पांचसों- 
दुकानों ओर पाट पाठला शय्या- संस्थारा भगवानसे आमन्त्रण 
करू | शकडालने अपनी दुकानों आदिकी 'आमन्‍्त्रण करी ओर 
भगवानने भविष्यका लाभ ज्ञानके स्वीकार कर पोछासपुरके' 
बहार पांचसो दुकानों क्षोर शब्या संथाराकों पडिहारा “ डेके” 
शीछा देना ” गहन करा। -- : - $4 0 
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एक समय शकडाल अपने मकानके अन्द्रसे बहतसे मट्ठीके 
घरतनोकों बाहार धूपमे रख रदह्ाथा, उन्ही समय भगवान शग- 
डालसे पुच्छा कि दे शकडाल | यह मटीके वरतन तुमने कैसे 
बनाया है? । शकडालने उत्तर दिया कि हे भगवान पहिले हम 
खोग मी लायेथे फीर इन्होंके साथ पाणी गख्रादिक भीलाके 
चक्रंपर चडाके यह वरतन बनाये हैं। ' 

है शकडाल | यह मटीके वरतन तयार हुवा है बह उस्था- 
तादि पुरुषार्थ करनेसे हुवे है कि विन पुरुषार्थसे | 


है भगवान | यह सर्व नित्यभाव है भवीतव्यता है इसमे 
उस्थानादि पुरुषाथेकी क्‍या जरूरत है। 


है शकडाल | अगर कोइ पुरुष इस तेरे मटीका वरतनकों 
कीसी प्रकारसे फोडे तोडे इधर उधर फेक दे चौरीकर हरन करे 
तथा ठुमारी अग्रमित्ता भार्यासे अत्याचार अर्थात्‌ भोगविदास 
ऋरता हो, तो तुम उन्ही पुरुषको पकडेगा नही दंड करेगा नही 
यावत्‌ जीवसे मारेगा नही तब तुमारा अनुस्थान यावत्‌ अपुरुषा- 
श्रे ओर सर्वे भाव नित्यपणा कहना ठीक होगा, ( ऐसा वरताव 
वुनियांमे दीमता नही है। यह एक कीस्मकी अनीति अत्याचार 
क और जहांपर अनीति अत्याचार हो' वहांपर धर्म केसे हो 
सक्ता है) अगर तुम कहोगा कि में उन्ही नुकशान कर्ता पुरु- 
घको मारुंगा पकहुंगा थावत्‌ प्राणसे घात करूंगा तो तेरा क- 
हना अनुस्थान यावत्‌ अपुरुषाकार सब्र भाव नित्य है वह 
मिथ्या होगा । इतना सुनतेही शकडाल को ज्ञान हो गया कि 
भगवान फरमाते हे वह सत्य है क्‍यों कि पुरुषार्थ विना कीसी 
भी कार्यकी सिद्धि नही होती ह। शकडालने कहा कि हे भगवान 
परी इच्छा है कि में आपके मुखाविन्दसे विस्तारपूर्वक धर्म 
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भ्रवण करुं तब भगवानने-शकडालकों विस्तारले धर्म सुनाया । 
बह शकडालपुत्र गोशालेका भक्त, भगवान यीरप्रभुकी मधुर 
भाषासे स्याह्वाद रहस्ययुक्त आत्मतत्त ज्ञानमय देशना श्रवण 
कर बड़े ही दृर्षको प्राप हुवा. बोछा कि हे भगवान धन्य है जो 
गजेश्वरादि आपके पास दीक्षा यहन करते ह में इतना समथे 
नही हुं परन्तु में आपकि समीप शभ्रावक धर्म ग्रहन करना 
चाहता हूँ | भगवानने फरमाया कि जेसे सुख हो बसा करो 
परन्तु धम्म कार्यम विलम्ध करना उचित नहीं है। तब शकडाल 
युत्र कुंभकारने भगवानके पास आनन्दकी माफीक सम्यकस्व मूल 
बारह बतकों धारण कीया परन्तु स्वर॒च्छा परिमाण किया 
ज्ञिस्मे ढृष्य तीन क्रोड सोनेया तथा अग्रमित्ता भार्या ओर 
दुकानादि मोकली रखी थी । शेप अधिकार आनन्दकी माफीक 
समझना | भगवानको वन्दन नमस्कार कर पोलासपुरके पसिद्ध 
मध्य बजार दो के अपने घरपे आया और अपनी भार्या क्षग्र- 
मित्ताको कहा कि मेने आज भगवान वीरप्रभुके पास वारद् ब्रत 
अहन कीया है तुम भी ज्ञाओं भगवानसे बन्दन नमस्कार कर 
यारह व्रत धारण करो । यह सुत्के अग्रमित्ता भी बढ़े ही धाम- 
धूम आडम्वरसे भगवानकों पन्दन करनेको गई और सम्यकत्व 
मूल बारह ध्रत धारण कर भगवानकों वन्दन नमस्कार कर 
अपने घरपे आके अपने पतिको आज्ञा सुप्रत करती हुई । अब 
दम्पति भगवानके भक्त हो भगवानके धर्मका पालन करते हुवे 
आनन्दम रहने लगे। भगवान भी चहासे विद्वार कर अन्य 
देशमें गमन किया। 


शंकडाल कँमकार ओर अग्रमित्ता भार्या यह दोनों जीवाजी- 
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व आदि पदार्थके अच्छे ज्ञाता हो गये थे। और भ्रावकब्रतकी अ- 
च्छी तरहसे पालते हुवे भगवानकी आज्ञांका पालन कर रहे थे । 

यह वार्ता गोशालाने सुनि कि शकडाहू० चीरप्रभुका भक्त 
चन गया द्वे तब वहांसे चछकर पोलारूपुरको आया | उसका वि- 
चार था कि शकडालकों समज्ञाके पीछा अपने मतम ले लेना | 
गोशाढाने अपने भंडोपकरण रखके सिधा ही शकडालू पुत्र 
श्रावकके पास आया। किन्तु शकडाहू ध्रावकन गोशालाको 
आदर-सत्कार नहीं दिया, इतना ही नहीं किन्तु मन अच्छा 
भी नहीं समझा ओर बुलाया भी नहीं तब गोशाछाने विचारा 
कि इन्हीके दुकानों सिवाय कोइ उताराकी ज़गा भी नहीं है इस- 
के लिये अब भगवान महावीर स्थामिका गण कित्तेन करने के 
खिना अपनेकों उतारनेकी स्थान मीलना मुशकील है। एसा बि- 
चार कर गोशाला, शकडाल धरावक प्रति बोढा-क्यों शकडाल 
उच्च ! यहांपर महा मद्दान, आगे थे ? 

शकडाल बोरहा कि कौनसा महा महान ? 

गाशालाने कहा कि भगवान वीरप्रश्ु महा महान । 

शकडाल वाढा कि कीम कारणसे महामद्दान ? 


गोशाला बोला कि भगवान महाबीर प्रभु उत्पन्न केवलज्ञान 
केवल दर्शनके धरनेवाले पेंलोक्य पूज्ननीय याचत मोक्षम पधारने 
बारे हैं (जिसका उपदेश है कि मदणो महणों ) घास्ते भगवान 
दौरप्रभु मद्यामहान है। 

गोशाद्धा बोढा कि है शकडाल' यहां पर महागोप आये थे ! 

शकडालने कदा कि कौन महागोप ! “- 

गोशालाने का कि भगवान वीरप्रभु महागाप ? 
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शकडाहऊूने कहा किंस कारण मद्दागोप है ? 

गोशालाने कहा कि संसार रूपी महान अठवी है जिसमे व- 
हतसे जीव, चिनाशको प्राप्त होते हुए छिन्न भिन्नादि खराब दशा 
को पहुंचते हुवे को धमेरुपी दंड हाथम ले के सिधा सिद्ठपुर 
याटणके अन्दर ले ज्ञा रहे है वास्ते महागोप वीरप्रभु है | 

यौशाछाने कहा कि है शकडाल [ यहां महासार्थ चाह आये थे? 

शकडालने कहा कि कोन भद्दासार्थवाह ? 

गोशांलाने कहा कि भगवान्‌ घीरप्रभु मद्यासाथवाहा है | 

शकडालने कहा कि कीस कारणसे १ _ 

गोशालाने कद्दा कि संसाररूपी महा अट्वीम बहुतसे 
ज्ञीव नासते हुवें-याचत्‌ विहुपत हुवे को धर्मपन्‍थ वतराते हुवे 
निवृतिपुरभ पहुंचा देते दे। वास्ते भगवान वीरप्रभु महासा्थ 
आह दें । 

गोशाला बोला कि है शकडाल ' यहां' पर महाधर्मकथक 
आये थे? ह 

शकडालने कहा कि कोन मद्दाधर्म कथा कह्देनेयाले । 

गोशालाने कहा कि भगवान घीरप्रशु । 

गकडालने कद्दा कि किस कारणसे । » 

गोशालाने कहा दि संसारके अन्दर बहुतसे प्राणी नाश 
'पामते यावत्‌ उन्मागे ज्ञा रहे है उन्हों को सनन्‍्मार्ग ढगानेके 
'लिये महाधर्म कथा केहके चतुर्गेति रूपी संसारस पार करनेवाले 
अगवान वौरप्रभु महाधर्म कथाके फेहनेवाले है । 

गोशालाने कहा कि है सकडाल यहां पर महा निर्जासक 
गाये थे ? 


३६ 
शकडालने कहा कि कोन महा निर्जामक ? 
गोशाठाने कहा भगवान्‌ बीरप्रभु महा निर्जामक है 
शकडालने कहा किस कारणसे ! 

. गोसालाने कहा कि संसार समुठ्रम बहुतसा ज्ञीव डुबते 
हुवे को भगवान्‌ बीरप्रभु धर्मरूपी नावर्भ बेठाके निव्वतिपुरीके 
मन्प्रुख कर देते हैं वास्ते भगवान वीरप्रभु महा नि्जामक है। 

शकडाल बोला कि है गोशाला ! इस बखत ने मेरे भगवा- 
नका गुणकीत्तेत कर रहा है यथा गुण करनेसे तुं नितिज्ञ है 
विज्ञानवन्त है तो क्‍या हमारे भगवान वीरप्रभुके साथ विवाद 
( शाखतरार्थ ) कर सकेगा 


गोशालाने कहा कि में भगवान वीरप्रभुके साथ विवाद 
कग्नेकी समथे नहीं हूं । 

शकडालरू बोला कि किस कारणसे असमर्थ है। 

गोशाछा बोढा कि है शकडाल ! जैंसे कोड युवक मलुष्य 
बलबान यावत्‌ विज्ञानवन्त कलाकीहल्यम निपुण मज़बुत स्थिर 
द्रागीरचाला होता है वह मनुष्य एक, सूवर, कुकड: तीतर, भदे- 
वर, छाहाग. पारवा. काग: जलूकागादि पशुरोके हाथ. पग 
पाख, पुच्छ. श्रृंग, चमे. रोम आदि ज्ञो जो अचयव पकडते है वह 
मन्बुत ही पकडते है। इसी माफीक भगवान वीरप्रभु मेरे प्रश्न- 
देतु बगरणादि जो जो पकडते है उन्हीमे फीर मुझे बोलनेका 
अबकाश नहीं रहते है। अर्थात्‌ उन्होंके आगे मैं कोनसी चीज़ 
हू । बास्ते हे शकडाल ( में तुमारे धर्माचा्य भगवान वीरप्रभुने 
साथ विवाद करनेको असमथ हुं। 

यह सुनके शकडालपृत्र श्रावक बोला कि है गोशाला | तु 
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आज साफ हृदयसे मेरे भगवानका यथार्थ गुण करता है चास्ने 
में हुओ उतरनेकों पाचसों दुकानें ओर पाटपाटछा शाय्या सथा- 
गकी आज्ञा देता हूं किन्तु धमरूप समग्नके नहीं देता हु, वास्ते 
ज्ञावो कुंभकारकी दुकानों आदि भोगवा ( काममे लो ) | वन | 
गोशालो उन्हीं दुकाना आदिको उपभोगम लेता हुवा ओर भी 
शकडाल़ प्रस्थे हेतु थुक्ति आदिसे बहुत समझाया । परन्तु 
निन्‍्होंने आन्मवस्तु तच्चज्ञान कर पहेचान लिया है। उन्होंको 
मनुष्य तो क्या परन्तु देवता भी समर्थ नहीं है कि एक प्रदेश- 
मात्रम क्षोभ कर सके। गोशालेकी सर्व कुयुक्तियोंको शकदाल 
आवक न्यायपूर्वक युक्तियों हारा नष्ट कर दी | बादम गोशाला 
बहांसे चिह्दाग कर अन्य क्षेत्रोम चला गया | 


शकडालपुृत्र ध्रावक् बहुत काल तक धावक व्रत पा- 
छते हुये | पएक्र दिन पोषधशालयम पोषध किया था 
उन्हीं ममय आधी गणत्रिम एक ठेच आया और चुलढूणी 
पिताक्की माफीक तीन प्रृप्रका प्रत्येकका नो नो खंड किया 
ओर चोथीवार अग्रमित्ता भार्या ज्ञो धर्मकायंमेि सहायता 
ढेती थी उन्होंकीं मारणेका देवने दा तीन दफे कद्दा तब शकडा- 
जलने अनाय समझके पकडनेको उठा थावत अग्रमित्ता भार्या कोला- 
हल सुन्र लबं पृ्षंवत साढाचोंदा चर्ष ग्रृहस्थाघासभ भ्रावक प्रत. 
साढापाच ब्ष प्रतिभा अन्तिम आह्ोचनापर्चक एक भासका 
अनदान कर समाधिसद्दित काछ कर नोधम दवलोकफे आरण- 
मृत घैमानमे च्यार पल्योपसकी स्थितिबाला देवता ह॒घा। बद्ासे 
आयुष्य पूर्ण कर मद्दाविदेद क्षेत्र उत्तम ज्ञाती-कुलम उत्पन्न हो 
फोर दीक्षा लेके केबलल्नान प्राम कर मोक्ष ज्ञावेशा ॥हतिशय्‌ ॥ 


३८ 
(८) आठवा अध्ययन महाशतकाधिकार । 


। 





राजग्रह नगर, गुलशीला उद्यान, भ्रेणिक राज्ञा, उन्ही नग- 
हमें महाश्तक गाथापति वडा ही धनाव्य था, ज़िन्होंके रेबती 
आदि तेरा भार्यावों थी। चौबीस क्रोडका ठ्रव्य था. जिन्होमे 
आठ क्रोड धरतीमें, आठ कोड वैपारमे, आठ क्रोड घरविखरात 
ओर आठ गोकुल अर्थात असी हजार गायों थी । और महाश- 
तकके रेबंती भायकि बापके घरसे आठ क्रोड सोनैया और असी 
इज्नार गायो दानमें आइ थी तथा शेष बारह भार्यावाके वापके घ- 
रसे एकेक क्रोड सोनेया और दश दश हजार गायो दानमे आद 
थी । महाशतक नगरमे एक प्रतिष्ठित मानतनिय गाथापति था। 


भगवान वीरप्रभुका पधारणा राज़ग्रद नगरके गुणशील उ- 
बानमें हुवा । श्रेणिक राजा तथा प्रज्ञा भगवानको वन्दन करनेको 
गये। महाशत कर भी वन्दन निमित्त गया | भगवानने देशना दी । 
प्रदाशतकने आनन्दकी माफीक सम्यक्त्व मूल बारह ब्रतोच्चारण 
कीया, परन्तु चौबीस क्रोड द्रव्य ओर तेरह भार्यावा तथा कांसी- 
पात्रसे द्रव्य देना पीच्छा दुगुनादि लेना, एसा वैपार रखा, शष 
त्याग कर ज्ञीवादिपदाथका जानकार हो अपनि आत्मरमणताके 
अन्दर भगवानकी आज्ञाका पालन करता हुवा बिचरने छगा | 

एक समय रेवंती भार्या रात्रि समय कुटुम्व जागरण करती 
एसा विचार किया कि इन्ही बारह शोक्योंके कारणसे में मेरा 
पति महाशतकके साथ पांचों इन्द्रियॉका सुख भोगविलास स्घतं- 
ब्रतासे नहीं कर सर्कुं, वास्ते इन्ही बारद शोक्योंको अग्निविष 
तथा झस्रके प्रयोगसे नष्ट कर इन्होंके एकेक क्रोड सोनैया तथा 


डर, 


हे 


पकेक वर्ग गायोका में अपने कवने कर मेरा भरतारके साथ मनु- 
व्य संबन्धी कामभोग अपने स्वतेत्र॒तासे भोगवती हुढ़ रहुं। 

एसा विचार कर छे शोक्योंकों श्र प्रयोगले ओर छे 
शोक्योंकी विष्प्रयोगसे मृत्युके धामपर पहुँचा दी अर्थात्‌ मार 
डाली। ओर उन्होंका बारह क्रोडी दृब्य ओर बारह गीकुल 
अपने कब॒जे कर महाशतकके साथम भोगत्रिद्ठास करती हड 
स्वतंत्रतासे रहने छूगी। स्वतंत्रता होनेसे रेवंतीनि. भायांपतिने 
मास मदिरा आदि भ्रक्षण कराना भी प्रारंभ कर दीया। 

एक समय राजगृह नगरके अन्दर श्रेणिक राजाने अमारी 
पडद्द बजबाया था कि किसी भी ज्ीवको कोह भी मारने नहीं 
पावे। यह वात सुनके रेबतीने अपने गुम मनुष्योकों वोलाके 
कहा कि तुम जञावो मेरे गायोंके गोकुछसे प्रतिदिन दोय दोय 
घोणा ( बाछरू ) मेरेको छा दीया करो। वह मनुष्य प्रतिदिन 
दोय दोय वाछरु रेवेतीको सुप्रत कर देना स्वीकार किया. रेयंती 
उन्होंका मास शोला वनाके मदिराके साथ भक्षण कर रही थी । 

मदहाशतक भ्रावकसाधिक चौदा वर्ष भ्रावक त्रत पालके अ- 
पने ज्ेष्ट पुत्रकों धरभार सुप्रत कर आप पीपषधशालाम जाके धर्म- 
लाधन करने हूग गया। 

इंदर रेबती मंसमदिरादि आचरण करती हुई काम- 
विकारसे उन्मत्त बनके एक समय पौषधशाल्‍ूम महाशतक ध्राव- 
कके पासम आइ ओर कामपिडित होके स्वच्च्छा श्रृंगारके साथ 
सखीभाव अर्थात्‌ कामक्रीडाके ठाब्दोंसे मद्ाशतक श्राचक प्रति 
बोलती हुइ कि भो महादतक तु धर्म पुन्य स्थर्ग और मोक्षका 
मी हो रहा है, इन्हों कि पिपासा तुमको छग रही है इसकी ही तुम- 
को कंक्षा छग रही दे जिससे नुम्त मेरे लाथ मनुष्य सम्बन्धी काम 
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भोग नहीं भोगवत्ते हो। एसल। बचन सुतके महाशनक् रेवंतीके- 
वचनोंकों आदरसत्कार नहीं दीया ओर बढाभी नही और अच्छा 
भी नही जाना, मौन कर अपनी आत्मरमणतामें ही रमण करने 
लगा। कारण यद्द सब कर्मा की विटम्बना है अज्ञानके जरिये 
लीव क्या क्‍या नहीं करता है सब छुच्छ करता है। रेचंतीले दो 
तीन वार कहा परन्तु महाशतकने बीलकुल आदर नहीं दीया 
चास्त रेबंती अपने स्थान पर चली गई | 


'महाशतकने भ्रावक्रकि दृग्यारा प्रतिमा बहन करनेमें 
साहा पांच वर्ष तक घोर तपश्चर्या कर अपने शरीरको सुके भुखे 
छुखे बता दीया अन्तिम आलोचना कर अनशन कर दीया। 
अनशनके अन्दर शुभाध्यवशाया विज्ञुद्ध परिमाण प्रदास्थ लेश्या 
होनेसे महाह्मतककी अवधि ज्ञानोत्पन्न हुवा। सो पूप्रे पश्चिम 
ओर दक्षिण दिशाम हजार हजार योज्न ओर उत्तर दिशार्म 
चुल हेमवन्त पर्वत उध्ये सोधम देवदाक अधो प्रथम रत्नप्रभा 
नरकका लोहुच नामका पाथडाकि चौरासी इज़ाग वर्षोंकि स्थिति 
तकके क्षेत्रकों देखने छगा | 


रेचंती ओर भी उन्मत होके महाशतक ध्रावक अनशन करा 
था, बहां पर आइ ओर भी एक दो तीन बार असम्य भापषासे 
भोग आमन्त्रण करी | उन्ही समय महाशतकको क्रोध आया और 
अवधिज्ञानसे देखके बोलाकि अरे रेचंती | तुं आजसे सात अहो- 
रात्रीम अलसके राोगके जरग्यि आतैरोद् ध्यानसे असमाधिमे 
काल करके प्रथम रत्नप्रभा नग्कके लोलुच नामके पात्यडेम चो- 
रासी हज्ञार वर्षोकि स्थितिवाले नेरियेपने उन्पन्न दोगी।थह 
घचन सुनके रेवंतीको वडा ही भय हुवा घ्रास पामी उठेग प्राप्त 
हुवा विचार हुवा कि यह महाशतक मेरे पर कुषित हुवा है न 
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ताने मुझे कीसकुमोत मारेगा वास्ते पीच्छी हटती हुड अपने स्थान 
चली गद। बस. रेबंतीको सात रात्रीम उक्त रोग हो के कार कर 
लोरुच पात्थडेम चौरासी हजार वर्षकी स्थितिवाले नेग्यापने 
नारकीम उत्पन्न होना ही पडा | 

भगवान वीरप्रभु राजग्रह नगरके ग्रणशीलोधानम पथधारे 
राजादि वन्‍्दनको आये, भगवानने धर्मदेशना दी । भगवान गो 
तम स्वामीकों आमन्त्रण कर कद्दते हुवे कि हे गौतम तुम मह्दा- 
शतक भ्रावकके पास ज्ञावों ओर उन्होंको कहो कि अनशन किये 
हुवेकों सत्य धोने पर भी परमात्माकों दु ख हो एसी कठोर भाषा 
बोलनी तुमको नहीं कल्पे ओर नुमने रेबती भार्याकी कटोर शब्द 
ब्रोला है वास्ते उन्हीकी आलोचना प्रतिक्रमण कर प्रायश्वित ले 
अपनी आत्माकों निर्मेत्ध बनावो। गोतमस्थामीने भगवानके बच- 
नोंको सबचिनय स्वीकार कर वहासे चछके महाशतक भ्राधकके 
पास आाये। महादशतक, भगवानगोतमस्थामीकों आते हवथे देख 
सहपे वन्दन वमस्कार किया । गोतमम्बामीने कहा कि भगवान 
वीर प्रभु मुझे आपके लीये भेज्ञा है घास्ते आपने रेवतीको कठोर 
शब्द कहा है इसकी आलोचना करो। महाशतकने आलोचन 
कर प्रायघित छेके अपनी आत्माकों निर्मल बनाके गॉतमम्बामी 
को वन्दन नमस्कार करी फीर गौतमस्धामी मध्य बजार होके 
भगवानके पास आये। भगवान फीर वहांसे घिहार॑ कर भनन्‍य 
क्षेत्रम गमन करते हुवे | 

महाद्यतक भ्रावक एक मासका अनशन कर अन्तिम से 
माधिपवक काल कर साधम देवदोकके अरणवबर्ततिक वेमानप 
च्यार पल्योपम स्थितिवाले देवता हवा, पहांसे आयष्य प्र्ण कर 
अहाविदेह क्षेत्रम मोक्ष ज्ञावेगा | इतिशम | 


*0(9099#- 


२ 


हे 


(६) नववरां अध्ययन नन्‍्दनीपिताधिकार । 





सावत्थी नगरी कोश्कोयान जयशात्रु गाज़ा। उन्ही नगरीमे 
ननन्‍्दनीपिता गाथापती था उन्होंके अश्वनि नामकी भार्या थी 
ओर वबारद्द क्रोड सोनइयाका द्रव्य तथा चाग गौकलू अर्थात्‌ 
चालीस हज्ञार गायो थी ज्ञेसे आनन्द | 

भगवान पधागे आनन्दकी माफीक भ्रावक व्रत ग्रहण किये 
साधिक चोदा वर्ष ग्रहस्थावासमे धरावक त्रत पालन कीये सादा 
पांच बर्ष श्रावक प्रतिमा बहन करी अन्तिम आलॉचन कर एक 
मासका अनशन कर मसमाधिपूर्वक काछ कर सौधम देवलोंकके 
अरणग्रबे वेमानमें च्याग पत्योपम स्थितिके देवता हुवा। वहांसे 
आयुष्य पूर्ण कर महाविदेद्द क्षेत्रम मोक्ष जावेगा | इतिशम । 

--*६(७)3४-- 


(१०) दशवां अध्ययन शालनापेताधिकार । 


न्‍कप्णम«न्‍ञयब्>»-कपानलम्मनमन--म, 


सावत्थी नगरी कोष्कोयान जयशजु राजा | उन्हों नगरीमे 
शालढूनी पिता नामका गाथापति बसता था। उन्हंंकि फाह्गुनि 
नामकी भार्या थी। बारह क्रोड सोनइयाका ढत्य और चालीस 
हजार गायों थी । 

भगवान पधारे आनन्दकी माफीक भ्रावक त्रत ग्रहण किये | 
साढ़ा चौदा वर्ष ग्रहस्थावासम थ्रावक ब्रत. साढ़ा पांच वर्ष 
आबक प्रतिमा वहन करी अन्तिम आलोचन कर एक मासका 
अनदान कर समाधिपवेक काल कर सोधर्म देबडोकम अरुणकिल 
बैमानम चउयार पल्योपमकी स्थितिम देवतापणे उत्पन्न हुवे वहां 


४३ 


से आयुष्य पुण कर महाविदेह क्षेत्रम मोक्ष ज्ञावगा नववा और 
दश्वां श्रावकको उपसर्ग नही हुवा था। इतिशम | 


॥ इति देश श्रावकोका सेत्षिप्ताधिकार समाप्त ॥ 


_ | भरकर वरना |स्लोई ||) | कैशन नाम | झकने श्रावक । भार्यानाम । ख्ब्यकोड । ( 


वाणीयाथाम । आनन्द 


अम्पाफुी । कामदेव 
अनाग्यी | चुल्मीपिता 
बसारसी | मूरादेव 
आलभीया । चुल्शतव 
कपिल्पुर | कुड्बोलीर 
पालामपुर | शकडाल 
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सान्त्थी 

सादत्थी 
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आचाये सबके वीरप्रभु है ग्रहबासमे धावक त्रत सादाचोदे 
चर्ष प्रतिमा साढापांच वर्ष एवं सभे वीस वर्ष श्रावक व्रत पालत 
कर एकेक मासका अनसन समाधिम कालकर प्रथम सौधम देव 
छफिस ध्यार पत्योपमस्थिति महा विदेदकषेत्रस मौश्ष जावेगा । 


शतिशम 


इते उपागगदशांग सार संत्षप्त समाप्तम 
“६९093 - 


दे 


श्री अन्तगडदशांगसूत्रका संज्षिप्त सार, - 


_8००००.,००5५>>“्मबिी.-...3.... 


(१) पहेला वर्ग जिसका दश अध्ययन है । 


है 


प्रथभ अध्ययन--चतुर्थ आरेके अन्तिम यादवकुछूश्रुंगार 
बालतब्रह्मचारी बाचीसमा तीथंकर श्री नेमिनाथ प्रभुके समयकी 
चात है कि इस जम्बृह्टिपकी मारतभूमिके अर्ूंकार सामान्य बा- 
रह योजन लम्बी नव योजन चोडी सुवर्णके कोट ग्न्तोंके कंगरे 
गढमढ मन्दिर तोरण दरवाजे पोल तथा उंचे उंचे प्रासाद मानो 
गगनसेही वातों न कर रहेहो ओर घडे घड़े शीखरघाले देवालय- 
पर विज्ञय विजयन्ति पताकावोंपर अवलोकन किये हुवे सिंहा- 
दिके चिन्ह जिन्होंके डरके मारे आकाश न ज्ञाने उध्व दिशामे 
गमनकरतेके पीच्छ अति वेगसे जारही हो तथा दुपद चतुष्पद 
ओर धन्न धान्‍य मणि माणक मोती परवारू आदिसे समृद्ध 
ओर भी अनेक उपमा संयुक्त एसी द्वारामती ( द्वारका ) नामकी 
नगरीथी । वह नगरी धनपति-कुबेर देवताकि कलाकौशल्यसे 
रची गदथी शासत्रकार व्याख्यान करते है कि चह नगरी प्रत्यक्ष 
देवकोक सदच्श मानों अलकापुरी ही निवास कीया हो जनसमु- 
हके मनकों प्रसन नेत्रोकों तृभ करनेवाली वडी ही सुन्दराकार स्व*- 
रूपसे अपनी कीति सुरछोक तक पहुंचादीथी | नगरीके छोक घ- 
डेही न्‍्यायशील स्वसंपत्ती स्वदारासेही संतोष रखतेथे घहलोक 
परव्रव्य लेनेम पंशु थे, परस्नी देखनेम अन्धे थे, परनिदा छुनने 
को बेरे थे, परापवाद बोलनेकों मुंग थे, उन्ही नगरीके अन्दर 
दंडका नाम फक्त मन्दिरों के शिखर पर ही देखा जाते थे और 


दे 


। ख 


वन्धका साम औरतोंकि वेणी पर ही पाये ज्ञांते थे। बह नगरी 
के लोक मर्देवके लिये प्रमुदित चित्तसे कामअर्थधर्म मोक्ष इन्ही 
च्यारां कार्यमे पुरषार्थ करते हुवे आनन्दपूर्वक नगरीकी शभार्म 
बुद्धि करते थे | 


हारकानगरी के बाद्वार पत्र और उत्तर डिशाके मध्य भाग 
इृशानकोनमे सिखर हुक गुफाबो मेखलछायो कन्दरों निश्चरणा ओर 
अनेक वृक्षततावेसि सुशोभनिक रेवन्तगिरि नामका पर्वत था। 


डारकानगरी और रेघन्तगिरि पच्त के बिचम अनेक ऊुँचे 
वापी सर द्रह ओर चम्पा, चमेली केतकि मोगरा ग्रुाव ज्ञाइ. 
जुद, ढीना, अनार, दाडिम, ठ्राक्ष, खज्ञुर. नारंगी, नाग पुनागादि 
वृक्ष तथा शामहृता अशोकलता चम्पकछता और भी गुच्छा 
गुल्म वेलि ठूण आदि लक्ष्मीसे अपनो छठाको दीखाते हुवा. 
भोगी पुरुषों कों विछास और योगिपुरुषोकों ज्ञान ध्यात करने 
योग्य मानो मेरूके दूसरा बतकि माफीक ' नन्‍्दन” वन नामका 
उद्यान था वह छह्ों रुतुके फल-फूलके लिये बडा ही उदार-ठा- 
ताग्था। 


उसी तन्दनवनोथानमे वहुतसे ठेवता देवीयों विधाधर 
और मनुष्यडोक अपनी अग्तीका अन्त कर रतिके साथ रम- 
नता करते थे। 


उद्धी उद्यानके एक प्रदेशम अच्छे मुन्दर विशाल अनेक स्था- 
नोपर तोरण, रंभासी मनोहर पृतलोयोसे मंडित सुर॒प्पीय यक्षका 
यक्षायतन था। वह सुरप्पीय यक्ष भी चीरकाढका पुराणा था 
बहुतसे छोकोंके वनदन पुजन करने योग्य था अगर भक्तिपूर्वक 
जो उसीका स्मरण करते थे उन्होंके मनोकामना पूर्ण कर अच्छी 





श्द्‌ 


ग्तिष्टाको प्राप्त कर अपना नाम “देवसच्चे" एसा विश्व व्यापक 
कर दीया था। - हि 


उसी यक्षायतनके नज्ञीकर्म सुन्दर म्रल स्कन्ध कन्द शाखा 
प्रतिशाखा पत्र पुष्प फलसे नमा हुवा भ्रमको दुर करनेवाला शी- 
तल छाया सहित आशोक नामका वृक्ष था| जीसके आश्रय ढु- 
पद चतुष्पद पशु पंखी अति आनंद करते थे | 


उसी अशोक वृक्षके नीचे मेघकी घटाके माफीक श्याम बणे 
सुन्दराकर अनेक चित्रविचित्र नाता प्रकारके रुपोंसे अर्लंकृत 
सिहासनके आकार पृथ्वीशीढा नामका पट था। इन्ही सर्वका 
चणेन उबवाई सूत्रसे देखना । 


द।रका नगरीके अन्दर नन्‍्यायशीढ सूरधीर धीर पृणे परा- 
क्रमी स्वभुजावोंसे तीन खंडकी राज्यलध्मीकी अपने आधिन कर 
लीथी | सुरनर विधाधरोंसे पञ्नित जिन्हाका उज्बल यश तीन 
लोकम गरजना कर रहा था । उत्तरमें वैतात्यगिरि और पर्व 
पश्चिम दक्षिणमें लवण समुद्र तक जिन्होंका राज़तंत्र चल रहा है 
ए्सा भ्रीकृष्ण नामका वासुदेव राजा राज्ञ कर रहा था। जिस 
धमेराज्यमें बडे बडे सत्वधारी महान्‌ पुरुष निवास कर रहे थे। 
जैसे कि समुद्रविजयादि 'दश दसारेण राजा, बलदेव आदि पंच 
महावीर, प्रयोतत आदि साढा तीन क्रोड केसरीये कुमर, साम्ब 
आदि साठ हजार दुर्दात राजकुमार | 


' महासेनादि छपन्नहजार बलवन्त बगे, वीरसेनादि एकवीस- 
हजार वीरपुरुष उग्गरसेनादि सोलाहजञार मुगटबन्ध राजा हा- 





१ समुद्रतिजय, अक्षोभ, स्तिमीत, सागर, हेमवन्त, अचल, धर", पुरण 
अभिचल्द्‌ वसुदेव इन्ही द्गों भाइयोंको शाख्रकारोने दग दसारेणके नामसे ओलायाहे । 


डे 


जरीमे रेहते थे। रखमणी आदि सोलाहजार अन्तेवर तथा अनेक 
सेना आदि अनेक हजारों गणकाचों ओर भी वहुतसे राजेश्वर' 
युगराजा तालंवर मांडवी कोर्टंवी शेठ इप्मशेट सेनापति' सत्थ- 
सहा आदि नगरीके अन्दर आनन्दम निय्ास करते थे । 


उसी द्वारकानगरीके अन्दर अन्धकाचृष्णि राजा अनेक 
गुणोंसे शोभित तथा उन्होंके धारणी नामकी पद्टराणी सर्वोग खु- 
न्द्राकार अपने पतिसे अनुरक्त पांचेन्द्रियोंका छुख भोगव्ती थी। 

एक समय कि वात है कि धारणी राणी अपने झुने योग्य 
लेजाम छुती थी आधी राध्रीके दखतमे न तो पूर्ण जञगृत है न पुणे 
निद्रा है एसी अवस्थाम राणीने एक सुयेत मोत्यकि हारके 
माफीक सुपेत | सिंद्द आकाझसे उत्तरता हुवा और अपने मुह 
अवेश होता हुवा स्वप्नमें देखा । एसा स्वप्न देखते ही राणी 
अपनि सेज़ासे' उठके जद्दां पर अपने पतिकि सेजा थी वहापर 
आई । राज़ाने भी राणीका घड़ा ही सत्कार कर भद्ग़ामन पर 
बेठनेकि आज्ञा दि | राणी भद्गातन पर थेदी और समाधि 
के साथ बोली के है नाथ! आज मुझे सिहका स्वप्न हुवा 
है इसका क्‍या फल होगा । इस बातको ध्यानपूर्वक अर 
ण कर वोला कि है प्रिया! यह महान्‌ स्वप्त अति फल- 
दाता होगा । इस स्प्रप्नल पाये ज्ञाते है कि तुमारे नव मास 
परिपूर्ण होनेसे एक शरवीर पुत्वरत्तकी प्राप्ति होगी। राणीने 
गज्ञाके मुखसे यद् घुनके दोनों करकमल शिरपर चढाके बोली 
“तथास्तु” राजाकी रजा होनेसे राणी अपने स्थानपर चली गइ 
और विचार करने छगी कि यह मुझे उत्तम स्वप्न मीला है अगर 


७ «कंमम--म+ सके सनर-न--अननेअिफपन-प पान पनमनेनकत "कप ननननपन++ न + मनन भननन-मन-नमन सनम. 





१ पति और पत्नीवी मजा अलग अल्ग थी तवी ही आपम आपमर्म स्नेह- 
भावी हमेशों उद्धि होती थी नहीं तो “ भ्ति परिचियादवज्ञां 


ह८ 


अब निद्रा लेनेसे कोइ ख़राब स्वप्न होगा तो मेरा सुन्दर स्वप्न- 
का फछ चला जावेगा थास्ते अब मुझे निद्रा नहीं लेनी चाहिये। 
किन्तु देवगुरुका स्मरण ही करना चाहिये। एसा ही कीया | 


इधर अन्धकवृष्णि राजा पर्योदय होते ही अनुचरोसे कचे- 
गीकी अच्छी भ्रृंगारकी सज्ञावट कग्वाके अष्ट महानिमित्तक 
जाननेवालें सुपनपाठकोकों बुलबाये उन्‍्हाका आदर सत्कार 
पूजा करके ज्ञो धारणी राणीको सिहका स्वप्न आया था उन्होंका 
फल पृच्छा। स्वप्नपाठकोने ध्यानपुत्रंक स्वप्तकों श्रवण कर 
अपने शास्रोका अवगाहन कर एक दुसरेके साथ विचार कर 
राज़ास निवेदन करने लगे कि है धराधिप | हमारे स्वप्नशास्तरम 
तीस स्वप्न महान फल और वेयालीस स्वप्न सामान्य फलके 
दाता है एवं सर्व वहुत्तर स्वप्न है जिसमे तीर्थंकर चक्रवर््तिकी 
मातावों तीस महान स्वप्नस चोदा स्वप्न देखे। वमुदेवकी माता 
सात स्वप्त देखे। बलदेवकी माता च्यार ओर मंडलीक राजाकी 
माता एक स्वप्न देखे। हे नाथ | ज्ञो धारणी राणी तीस महान 
स्वप्नके अन्दरते एक महान स्वप्न देखा है तो यह हमारे झा- 
छकी वात निःशंक है कि धारणी राणीके गर्भदिन पुणे होनेसे 
महान शरवीर धीर अखिल पृथ्वी भोक्ता आपके कुडमे तीलक 
ध्वज्ञ सामान्य पुत्ररत्नकी प्राप्ति होगी । यह बात राणी धारणी 
भी कीनातके अन्तरम बैठी हुए सुन रद्दी थी। राजा स्वप्नपाठ- 
कॉकी वात सुन अति हर्षित हो स्वप्नपाठकोका बहुतसा द्रव्य 
दीया तथा भोजन कराके एप्पॉकी माला विगेरा देके रवाना 
किया । बादमें राजाने राणीसे से वात कही, राणी सहषे बात 
को स्वीकार कर अपने स्थानमे गमन करती हुई। 


राणी धारणी अपने गर्भका पालन सुसपुर्वक कर रही दे । 


४९ 


तीन मासके बाद गणीको अच्छे अच्छे दोहले उम्पन्न हुये जिसको 
राजाते आतन्दसे पु्ण किये। नव मास साढेसात रात्रि पूर्ण 
होनेसे अच्छे ग्रद नक्षत्र योग आदिम गणीसे पुप्रका जन्म हुवा 
है। राज़ाकों खबर दोनेसे फेदीयोंको छोड़ दीया है माप तोद 
बढ़ा दीया था और नगरमे बड़ा ही महोत्सव कीया था। 

पहले दिन सुतीका कार्य किया, तीसरे दिन चन्द्रसर्यका 
दर्शन, छठे दिन राजिज्ञागरण, इग्यारमे दिन अशूचिकर्म दृर 
किया, वाग्हवे दिन विस्तरण प्रकारके अशान पान खादिम 
स्वादिम निपजाके अपने कुटुम्ब-न्याति आदिको आमन्त्रण कर 
भोगनादि करवाके उस राजपुत्रका नाम “गौतमकुमार” दीया। 
पंचधावोंसे वृद्धि पामतों वालक्रिडा करते हुवे ज्ञव आठ वर्षका 
राजकुमार हो गया। तब विद्याभ्यासके लिये कलाचार्यके वहां 
भेज्ञा ओर कलाचार्यकों वहुतसा ठ्रव्य दिया। कढाचार्य भी 
राजकुमारकों आठ वर्ष तक अभ्यास कराके जो पुरुषोंकी ७२ 
कहा द्वोती है उन्होंमें प्रविन बनाके राजाकों सुप्रत कर दिया | 
राजाने कुमारका अभ्यास ओर प्राप्त हुई १६ बर्षकी युवका- 
यस्था देख विचार किया कि अब कुमारका विवाह करना 
चाहिये, ज्व राजाने पेस्तर आठ सुन्दर प्रासाद कुमराणीयोदि 
हिये और आदेके विचमे एक मनोहर महेल कुमारके लिये 
बनवाके आठ बडे राज़ाअकी कन्याओं जो कि जोवन, लावण्यता 
चातुर्यता, वर्ण बय तथा ६४ कलाम प्रविण, साक्षात सुरसुन्दरी- 
गॉके माफीक जिन्‍्होंका रूप है एसी आठ राजकन्याओंके साथ 
गौतमकुमारका विवाद कर दिया। आठ कन्याओंके पिताने दात 
६ दायज्ो ) कितनों दियो जिसका विवरण शात्रकारोंने बडा दी 
विस्तारसे किया है (देखो भगवतीसूत्र महावराधिकार) एकसों 

| 
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वाणु (१९२) बोलोंको दायचो जिन्होंकी क्रोडों सोनैयोकी किमत 
है एसी राजलीलाम दम्पति देवतावोंकी माफीक कामभोग भोग- 
चने छगे | तांके यह भी मालम नहीं पडता था कि वर्ष, मास, 
तीथी और वार कोनसा है | 


पक समयकी वात है कि जिन्होंका धर्मंचक्त आकाशम चल 
रहा है। भामंडलू अज्ञान अन्धकारको हृटाके ज्ञानोद्योत कर रहा 
है। धर्मेध्चज् नभमे ल्हेर कर रही है सूवणकमल आगे चल रहे 
है। इन्द्र और करोंडों देवता जिन्द्रके चरणकमलकी सेवा 
कर रहे है एसे वावीसमा तीथंकर नेमिनाथ भगयान अठारे 
सहस्र मुनि और चाढीश सदस्र साध्वीयोंके परिवारसे भूमंड- 
लको पत्रित्र करते हुवे ह्वारकानगरीके ननन्‍्दनवनोद्यानकी पवित्र 
करते हुवे । 

वनपालकने यह खबर श्री कृष्णनरेश्वरफो दी कि हे 
भूनाथ ! जिन्‍्होंके दर्शनोंकी आप अभिलापा करते थे वह तीथ- 
कर आज्ञ नन्दनवनमभ पधार गये है यह सुनके त्रीखंडभोक्ता 
कृष्ण यासुदेवने साढेवारद रक्ष ढृव्य खुशीका दिया और 
आप सिंहासनसे उठके वहांपर दी भगवानकों नमोत्थु्ण करके 
कहा कि है भगवान. आप सचेज्ञ दो मेरी वन्दता स्वीकार कराते। 


श्रीकृष्ण कोटवालको बोलायके नगरी ध्रंगारनेका हुकम 
दिया और सेनापततिको बोहाके च्यार प्रकारकी सैना तैयार 
करनेकी आज्ञा देके आप स्नानमझन करनेको मझानघरमे 
अवेश करते हुवे | 

इधर द्वारकानगरीके दोय तीन च्यार तथा वहुत शस्ते 
पकत्र होते है। वहां जनसम्रुद्ध आपस आपसमे वार्तालाप कर रहे 
थे कि अद्दो देवानुप्रिय | श्री अरिदेत भगवानके नाम गोभ भवण 


प्र 


करनेका भी महाफल है तो यदाँ नन्दनवनमे पधारे हुवे भगवा- 
नको वन्दन-नमस्कार करनेकों ज्ञाना, देशना छुनना श्श्नादि 
पुच्छना । इस फल (लाभ) का तो कद्दना दी क्या! घास्ते चलो, 
भगवानकों पन्दन करनेको। बस ! इतना सुनते ही सब लोक 
अपने अपने स्थान ज्ञाके स्नानमज्ञन कर अच्छा २ बहुमूल्य आमभू- 
चण बख धारण कर कितनेक गन्न, अश्व, रथ, सेविक, समदानी, 
पिज्स, पालूखी आदि पर और कितनेक पैदल चलनेको तेयार 
हो रहे थे। इधर वडे ही आडंवरके साथ श्रीकृष्ण च्यार प्रका- 
रकी सैन्य लेके भगवानको चन्दनकों जा रद्या था | 


ढहारकानगरीके मध्य वजारते बड़े ही उत्सवसे लोग ज्ञा 
रहे थे, उन्ही समय इतनी तो गड॒दी थी कि छोगोंका बजारमें 
समावेश नहीं होता था। एक दुसरेको बोलानेम इतना तो शुंझ. 
शब्द हो रहा था कि एक दुसरेका शब्द पूर्ण तौरपर छुन भी 
नहीं सक्ते थे। 


जिस समय परिषदा भगवानको बन्दन करनेको जा रही 
थी, उस समय “ गोतमकुमार ” अपने अन्तेवरके साथ भोग- 
'बिलास कर रहा था। ज्ञव परिषदाको तफे द्रश्पात करते ही 
कऋचुकी (नगरीकी खबर देनेवाला) पुरुषकों घुलायके बोरहा-क्या 
आज द्वारकानगरीके बाहार किसी इन्द्रका मद्दोत्सव है। त्रागका, 
अक्षका, भृतका, वैश्रमणका, नदी, पर्चेत, तकावब, कृषा आदिका 
अहोत्सव है तांके ज्षमसमुद्द एक दिशाम जा रहा है? कैचुकी 
युरुषने उत्तर दिया कि हे नाथ | आज़ किसी प्रकारका मदोत्सथ 
नहीं है। आज यादवकुलके तोलक समान बावीशमा तोर्थेकरका 
आगमन हुवा है, यास्ते ज्गसमुद्द उन्ही भगवानको चन्दन कर- 
नेको जा रहा है। यह छुनके गौतमकहुमारकी भाषना हुए के इतने 


हथ/ 
धन 


छोक ज्ञा रहे है तो अपने भी चल कर यहां क्या दो रहा है 
वह देखेंगे। है 

आदेश करते ही रथकारहारा च्यार अश्ववाल्रा रथ तैयार हो 
गया, आप भी स्नानमज्ञन कर वच्चाभूषणले शरीरको अर्लंइृत 
कर रथपर बैठके परिषदाके साथ हो गये। परिषद पंचाभिगम 
धारण करते हुवे भगवानके समोसरणमें जाके भगवानकी तीन 
अदक्षिणा देके सब छोग अपने अपने योग्यस्थानपर ब्रैठ गये 
और भगवानकी देशना पानकी अभिलापषा कर रहे थे । 


भगवान्‌ नेमिनाथ प्रभुने भी उस आई हुई परिषदाको धर्म- 
देशना देना प्रारंभ किया कि हे भव्य जीवों - इस अपार 
संसारके अन्दर परिभ्रमण करते हुवे ज्ञीव नरक, निगोद, पृथ्वी - 
अप, तेठ, वायु, वनस्पति और भसकायमें अनन्त जन्म-मरण 
पिया है और करते भी है। इस ३खोंसे विम्ुक्त करनेम अग्रे- 
अर समकितदर्शन है उन्हीको धारण कर आगे चारित्रराजाका 
सेवन करों तांके संसारसमुठसे जलदी पार करे | दे भच्यात्मन - 
इस संसारसे पार होनेके लिये दो नौका है ( १) एक साधु धर्म 
(सर्वन्रत) ( २) ध्रावक धर्म (देशत्रत) दोनोंकों सम्यक्‌ प्रकारल 
जाणके जैसी अपनी शक्ति हो उसे स्वीकार कर इसमे पुरुषार्थ 
कर प्रतिदिन उच्च श्रेणीपर अपना जीवन लगा देंगे तो उंत्तारकता 
अच्त होनेमे किसी प्रकारकी देर नही है इत्यादि 'विस्तारपूर्चक 
धर्मदेशनाके अन्त भगवानले फरमाया कि विषय-कषाय, गग- 
द्वेष यह संसारवृद्धि करता है | इन्होंकों प्रथम त्यागो और दान, 
शील, तप, भाव, भावना आदिको स्वीकार करो, सबका सारा 
यह है कि जीतना नियम व्रत छेते हो उन्होंक्री अच्छी तरहसे 
पालन कर आराधीपदकों प्राप्त करो तांके शिप्र शिवमन्दिरम 


५ 


यहुँच ज्ञावे। कृष्णादि प्रिषदा अमृतमय देशना भ्रदण कर 
अत्यन्त हपेसे भगवानकी चनन्‍्दत-तमस्कार कर स्थस्थान गमत 
करती हुई । 


गीतमकुमार भगवानकी देशना श्रवण करते ही हृदयक- 
मलमे संसारक्ति असारता भासमान हो गहद। और विचार करने 
लूगा कि यह सुख मेने मान रखा है परन्तु ये तो अनन्त दुखोंका 
यक बीज्ञ है इस विषमिश्रत लुखोंके लिये अमूल्य मनुष्यभवकों 
खो देना घुओे उचित नहीं हैं। एसा विचारफे भगवानको बन्द 
नमस्कार कर बोला कि है प्ैोक्य पूजनीय प्रभु | आपका-बचनकि 
मुझे भ्रद्वा अतित हुईं और मेरे रोमरोममे रुच गये है मेरी हाड- 
'हाड़की मीजी धर्मरेंगसु रंगाइ गइ है आप फरमाते हे एसाहीहस 
संसारका स्वरूप है। हे दयाहु| आप मेरेपर अच्छी कृपा करी है 
में आपके चरणकमलमे दीक्षा लेना चाहता हु परन्तु मेरे माता- 
पिताको पुछके में पीछा आता हुं। भगवानने फरमाया कि 
- जदासुखम गोतमकुमार भगवानकों वन्दन कर अपने घर पर 
आया और माताज्ञीसे कहता हुवा कि है माताजी! में आज मग- 
वानका दर्शन कर देशना सुनी है जिससे संसारका स्वरूप जानके 
में भय प्राप्त हुवा हु अगर आप आज्ञा देवे तो में भगवानके पात्त 
दीक्षा ले मेरा आत्माका कल्याण करु । माता यह वचन पृत्रका 
सुनते ही सूछित दो धरतीपर गौर पडी दासीयोंने शीतल पाणी 
ओर वायुका उपचार कर सचेतन करी। माता हुसीयार द्वोके पृत्र 
अति कहने रूगी। कि हे जाया तु मारे एक ही पुत्र है और मेरा 
जीवनही तेरे आधारपर है ओर तु जो दीक्षा लेनेकी बात कर्ता 
है बह मेरेकी अवण करनाद्दी कानोंको केक तुल्य दु'खदाता है। 
'बख,। आज्ञ तुमने यह बात करी है परन्तु आइईंदासे हम ०्सी बात 
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सुनना मनसे भि नही चाहती है | जहाँतक तुमारे मातापिता जीवे 
वहाँतक संसारका सुख भोगवो । ज्व तुमारे मातापिता कालधम 
प्राप्त हो ज्ञाय बाद में तुमारे पृत्रादिकि वृद्धि होनेपर तुमारी 
इच्छा हो तो खुशीसे दीक्षा लेना | 


माताका यद्द वचन सुन गोतमकुमार बोला कि हे माता ' 
णसा म्ातापिता पुत्रका भव्र तो ज्ञीव अनन्तीवार कीया है इन्होंसे 
कुछ भी कल्यान नही है ओर मुझे यह भी विश्वास नही है कि 
में पहेला ज्ञाउंगा कि मातापिता पहिले ज्ञावेगा अर्थात्‌ काका 
विश्वास समय मात्रका भी नही है बास्ते आप आज्ञा दो तो में 
भगवानके पास दीक्षा ले मेरा कल्यान करूं | 


माता बोली दे लालजी ! तुमारे बाप दादादि प॒बेजोंके संग्रह 
कीया हुवा द्रव्य है इन्हीको भोगविलासके काममे छो और देवां- 
ग़ना जेसी आठ राजकतन्या तुमको परणाइ है इन्होंके साथ काम- 
भोग भोगवों फीर यावत्‌ कुलवृद्धि होनेसे दीक्षा लेता । 


कुमार बोला कि हे माता! में यह नही ज्ञानता हुँ कि यह 
द्रव्य ओर स्त्रियों पहले जावेगी कि में पहला ज्ञाउंगा। कारण यह 
धन जोवन सख्रियांदि सर्वे अस्थिर है ओर भे ता थीरवास करना 
चाहता हुँ वास्ते आज्ञा दो दीक्षा लेउंगा। 

. माता निराश हो गई परन्तु मोहनीकरम जगतमें जबरदस्त 
है माता बोली कि है लालज्नी | आप मुझे तो छोड ज्ञावोगा परन्तु 
गेहला खुब दीधेदृष्टीसे विचार करीये यह निग्रन्थके प्रवचन एसे 
ही है कि इन्होंका आराधन करनेवालोंको जन्मजरा मृत्यु आदिसे 
मुक्तकर अक्षय स्थानको प्राप्त करा देता है परन्तु याद रखो संज्ञम 
खांडाकी धारपर चलना है, वेुका कवलीया जेसा असार है, म- 
यणके दान्तोंसे लोहाका चीना चावना हे नदीके सामे पुर चलना 
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है समुद्रकों भुजासे तीरना है हे वत्स | सांघु दोनेके बाद शिरका 
लोच करना होगा। पैदल बिहार करना होगा, ज्ञावज्ीब स्लान 
नहीं होगा धरघरसे भिक्षा मांगती पडेगी कवी न मीलनेपर “ से- 
तोष रखना पड़ेगा। लोगोंका दुबेचन भी सहन करना पड़ेगा 
आधाकर्मी उदेशी आदि दोष रहीत जाहार लेना होगा इत्यादि 
बायीस परिसह तीन उपसगे आदिका विवरण कर माताने खुब 
समझाया और कदा कि अगर तुमको धर्मकरणी करना हो तो 
घरमें रहके करलो संयम पालना वडादही कठिन काम दै। 


पुश्रने कहा है माता | आपका कदना सत्य है संयम पारूना 
यडाडी दुष्कर है परन्तु वह कीसके लिये ! हे जननी ' यद्द संयम 
कायरोंके लिये दुष्कर दे जो इन्ही छोगके पुदूग्लीक सुखोंका अ- 
मभिलापी है। परन्तु है माता | में तेरा पुत्र हु मुझे संजम पालना 
किचित्‌ भी हर नही है कारण में नरक निगोदम अनन्त दुःख 
सहन कीया है। 

इतना वचन पुत्रका सुन माता समज गई कि अब यह पुत्र 
चघरमें रहमेवाला नही है। तव मातामे दीक्षाका घडा भारी महो- 
त्सव कीया जेसेकि थावद्यापुत्र कुमारका दीक्षा मद्दोत्सव क्ृष्ण- 
महाराजने कीया था (शातासूत्र अध्य० ५ वे॥इसी माफीक कृष्ण- 
वासुदेव मद्ोत्सव कर गोतमकुमारकों श्री नेमिनाथ भगवान 
यासे दीक्षा दरादी । विस्तार देखो झातासे । 

श्री नेमिनाथ प्रभु गोतमकुमारको दीक्षा देके हितशिक्षा 
दी कि है भव्य! अब तुम दीक्षित हुवे हों तो यत्नासे हहनचकून 
आदि क्रिया करना ज्ञान ध्यानके सिवाय एक समय मात्र भी 
अमाद नही करना | 


गौतभपुनिने भगवानका वचन सप्रमाण स्वीकार कर स्थरप 
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समयमे स्थिवरोंकी भक्ति करं इग्यारा अंगका ज्ञान कण्ठस्थ केर 
लिया। बादमे श्री नेमिनाथप्रश्ु द्वारकानगरीसे विहार कर 
अन्य जनपद देशमें विहार करते हुवे। 


गोतम नामका झुनि चोथ छठ अठमादि तपथर्या करता 
हुवा एक दिन भगवान्‌ नेमिनाथको वन्दन नमस्कार कर अर्झ 
को कि हे भगवान आपकी आज्ञा हो तो में “ मासीक भिखु 
प्रतिमा ” नामका तप करूं, भगवानने कहा “ जहासुखम ” एवं 
दो मासीक तीन मासीक यावत्‌ बारहवी एकरात्रीक भिखुप्रतिमा 
नामका तप गोतमझुनिने कीया और भी मुन्िकी भावना चढ़ 
जानेसे वन्दन नमस्कार कर भगवानसे अजे करी कि हे दयाछु | 
आपकी आज्ञा हो तो में ' गुणरत्न समत्सर नामका तप करूं। 
“ज्हासुर्ख” जब गोतममुनि गुणरत्न समत्सर तप करना प्रारंभ 
कीया | पहेले मासमे एकान्तर पारणा, दुसरे मासमे छठ छठ 
पारणा, तीसरे मासम अठम अठम पारणा पव॑ यावत्‌ सोलमे 
मासमे सोला२ उपवासका पारणा एवं सोढा मास तक तपश्च्यों 
कर शरीरको बीलकुल क्ृष अर्थात्‌ सूका हुवा सपेका शरीर मा- 
फीक हलते चलते समय शरीरकी इडीका अवाज् जेसे काश्के 
गाडाकी माफीक तथा सूके हुवे पत्तॉंकी माफीक शब्द हो रद्दा था। 


ण्क समय गौतम मुनि राघीम धर्माचतवन कर रहा था 
उसी समय विचारा कि अब इस शरीरके पुृदूगल बिलकुल कम- 
जोर हो गये हैं दलते चलते बोलते समय मुझे तकलीफ हो रही 
है तो मृत्युके सामने केसरीया कर मुझे तेयार दो जाना चाहिये 
अर्थात्‌ अनशन करना ही उचित हे। बस, सूर्योदय होते ही 
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१ भिखुकी बारह प्रतिमाका विस्तार्प्रवक वितरण द्माश्व॒त स्कत्ध सूत्रमें 
है वह देसो भीध्रवोध भाग चोथा । 
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भगवानसे अर्ज करी कि में भीश्षन्नुजय तीथे ( पचेत ) पर जाके 
_ अनइन करूं। भगवानने कहा “जहासुखम” वस, गोतमपुनि सर्व 
साधुसाध्वीयोंकोी खमाके धीरे धीरे शघुंजय तीथे पर स्थिवरोंके 
साथ जाके आछोचना कर सब वारद वधकी दीक्षा पाठके अन- 
दान कर दोया आत्मसमाधिम एक मासका अनहान पण्ण कर 
अन्त समय केवल ज्ञान प्राप्त कर झघुओंका जय करनेवाले शरप्ततु- 
जय तीथ पर अष्ट कर्मासे मुक्त हो शाश्वता अव्यावाध छुखोंके 
अन्दर सादि अनन्त भांगे सिद्ठ हो गये। इति प्रथम अध्ययन! 
इसी माफीक शेष नव अध्ययन भी समझना यहां पर नाम 

मान्न ही लिखते है। समुठ्कुसार १ सागरकुमार २ गंभिरकुमार ३ 
स्तिमितकुमार ४ अन्चछुकुमार ५ कपिलकुमार ६ अक्षोभकुमार ७ 
प्रश्भकुमार ८ विष्णुकुमार ९ एवं यह दद ही कुमार अन्धक विष्णु 
गाज़ा और धारणी गणीका पुत्र है। आठ आठ अन्तेवर और राज 
स्याग कर भ्रीनेमिनाथ प्रभु पासे दीक्षा ग्रहण करी थी तपश्चर्या 
कर एक मासका अनशन कर श्रीक्षचुजअय तीर्थ पर कर्मशश्रुओंको 
इटाके अन्तम केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गये थे इति प्रथम चगे 


सम्रामम | 
--*६(0)% -- 
(२) दुसरा वर्ग जिसके आठ अध्ययन है। 





अशक्षोभकुमर १ सागरकुमर २ समुद्रकुमर ३ देमवन्तकुमर ४ 
अचलकुमर ५ पूरणकुमर ६ धरणकुमर ७ और अभिचन्द्रकुमर ८ 
यह आठ कमारोंके आठ अध्ययन “गौतम” अध्ययनकी माफीक 
विष्णु पिता धारणी माता आठ आठ अन्‍्तेयर त्यागके श्रीनेमि- 
नाथ भगवान समीपे दीक्षा ग्रहण गृणरत्नादि अनेक प्रकारके तप 
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कर कुल झोला धर्ष दीक्षा पालके अन्तिम भ्रीशबुंज्ञय तौ्थपर 
एक मासका अनदान कर अन्तर्म केवलक्ञान प्राप्त कर मोक्षम 
पधार गये इृति शितीयगंके आठ अध्ययन समाप्त । 
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(३) तीसरा वर्गके तरह अध्ययन है । 
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( प्रथमाध्ययन ) 


भूमिके भूषणरुप भद्वलूपुर नामका नगर था। उस नगरके 
इशान कोणम भ्रीवन नामका उद्यान था और ज़यशमब्ु नामका 
राज़ा राज कर रहा था धर्णन पृवेंकी माफीक सम्झना। उसी 
भद्गलूपुर नगरके अन्दर नाग नामका गाथापति निवास करता 
था वद् बडाही धनाव्य ओर प्रतिष्ठित था जिन्होंके ग्रृहृ्न॑गाररुप 
सुलसा नामकी भार्या थी वह सुकोमहू ओर स्वरुपवान थी। 
पतिकी आज्ञा प्रतिपाछक थी। नागगाथापति ओर सुलसाके 
अंगसे एक पुत्र ज्नमा था जिसका नाम “ अनययश ” दीया था 
वह पुत्र पांच धातू जेसे कि (१) दुध पीलानेवाली (२) मज्ञन क- 
रानेवाली (३) मंडन काजलकी टीकी वद्धाभूषण धारण करानेवा- . 
ली (४)क्रीडा करानेवाली (५) अंक-एक दुसरेके पास लेजानेबाली 
इन्ही पांचो धात मातासे सुख़पुवेक वृद्धि जेसे गिरिकंदरकी 
लताओं वृद्धिको प्राप्ति दोती है एसे आठ वर्ष निर्गेमन दोनेके बाद 
उसी कुमरको कढ्ाचार्यके वहां विद्याभ्यासके छीये भेजा आठ 
वर्ष विद्याभ्यास करते हुवे ७२ कलामे प्रवीण दो गये नागगाथा- 
पतिने भी कलाचार्यको बहुत द्रव्य दीया ज़ब कुमर १६ वषकी 
अवस्था अर्थात्‌ युवक वय प्राम हुवा तब मातापिताने वत्तीस 
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इभ सेटोंकी ३१ बर तरुण जोबन लावण्य चाहुर्य॑ता युक्त चय छर् 
कमरके सद्झय देखके एकही दिनमें ३२ वर कन्याओंके साथमें 
कुमरका पाणिग्रहण ( विधाह ) कर दीया उसी बत्तीस कन्या 
ओके पिताओं नागसेठकों १९७२ बॉलॉका मेसे कि वत्तीस क्रोड 
सोनइयाका. बत्तीस कोड रुपइया, वत्तीस हस्ती, वत्तीस अश्व, रथ 
दाश दासीयों दीपक सेज गोकल आदि बहुतसा द्रव्य दीया 
नागशेठके बहुओं पगे ढलागी उसमे वह सब द्रव्य वहुओंकों दे 
दीया नागशेठने वत्तीस बहुवोंके छीये वत्तीस प्रासाद ओर बीचर्म 
कुमरके लीये बडा मनोहर मद्देल बना दीया निन्‍्होंके अन्दर 
बत्तीस सुरसुन्दरीयकिे साथ मनुभ्य सम्बन्धी पंचेग्ठ्रियके भोग 
सुखपुवेक भोगवने लगे। 


बत्तीस पअ्रकारके नाटक दो रहे थे मर्दंगेके शिर फुट रहे थे 
जिन्होंते कार जानेकि मालम तक कुमरकों नही पडती थी यह 
सब पूथ किये हुवे सुक्ृतके फल दे । 


प्रथ्वी मंडलकी पवित्र करते हुवे वावीसमा तीर्थंकर भी ने- 
मिनाथ भगवान सपरिवार-भद्गवकपुर नगरके भ्रीवनोद्यानमे प- 
धारे। राज्ञा च्यार प्रकारकी सैनासे तथा नगर निवासी बड़े ही 
आउम्बरके साथ भगवानकों वन्दन करनेको ज्ञा रहे थे | उस 
समय अनवयदकुमर देखके गोतमकुमर कि माफीक भगवानको 
वन्दन करनेकों गया भगवान की देशना सुन बतीस अन्तेबर 
ओर धनधान्य कों त्यागके प्रभु पासे दीक्षा महण करके सामायि- 
कादि चादे पूर्व ज्ञानाभ्यास कीया। बहुत ग्रकारक्ति तप- 
भ्र्या कर सर्वे बीस ब्ष कि दीक्षापाह़नकर अन्‍्तर्म थ्री श्प्ुंजय 
तोथेपर एक मासका अनसनकर अन्तिम केवलक्षान प्राप्त कर 
शास्पते सिद्धपदकों वरद्ीया इति प्रथमाध्ययन | - 
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इसी माफीक अनंतसेन (१) अनाहितसेन (२) अभितसेत 
(३) देवयश (४) शघुसेन (५) यह छंवों नागसेठ सुलरुसा शेठाणी के 
पृन्न दे वत्तीस बत्तीस रंभावाकों त्याग नेमिनाथ प्रभु पासे दीक्षा 
ले चोदा पूर्व अध्ययनकर सवबे बीस चषे दीक्षा अत पाल अन्तिम 
सिद्धाचहूपर एकेक मांसका अनसनकर चरम संमय केवलक्षान 
प्रात्तकर मोक्ष गया इति छे अध्ययन | 


सातवा अध्ययन--दारका नगरीम बसुदेव राजा के धार- 
णी राणी सिंह स्वप्त सूचित-सारण नामका कुमरका जन्म पर्रे- 
बत्‌ ७२ कढाप्रविण ०० राजकन्याबोंका पाणीग्रहण पचास पचास 
बोलोंका दत्त भोगविहासमे मग्न था। नेमिनाथप्रभु कि देशना सुण 
दीक्षा ले चौदा पर्का ज्ञान | बीस ब्ष दीक्षापालके अन्तिम श्री 
'सिद्धाचलज्ञी पर एक मासका अनसन अन्तम केवलक्षान प्राप्तीकर 
मोक्ष गये | इति सम्माध्ययन समाप्त | 


, आठवाध्ययत--हारका नगरीके नन्‍्दनवनोद्ानमें भ्री ने- 
'पमिनाथ भगवान समोसरते हुवे । उस समय भगवानके छे मृत्रि 
सगे भाइ सह्शत्वचा वय पडेही रूपचन्त नलकुवेर (वैश्रमणदेव ) 
सध्श जिस समय भगवान पासे दीक्षा छी थी उसी दिन अभि- 
अह किया था कि यावतज्ञीव छठ तप-पारणा करना । जब 
उन्ही छवों मुनियोके छठका पारणा आया तच भगवानकि 
आज्ञा ले दो दो साधुअंके तोन संघाड़े हो के द्वारका नग- 
रसीका सहस्न वनोद्यानले निकल द्वारका नगरीम॑ समुदाणी 
भिक्षा करते हुवे प्रथम दो साधुवोंका सिघाडा वरुदेव राजा 
कि देवकी नाम कि राणीका मकानपर आये | भुवियोंकों आते 
हुवे देख के देवकी राणी अपने आसन से उठके सात आठ पग 
सामने गई और भक्तिपूर्वक वन्‍दन नमस्कार कर जहाँ भात-पा- 
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णीका धर था वहां मुनिको छे गई वहा पर सिंह केसरिया मोदक 
उज्बल भावनासे दान दीया वादमे सत्कारपूर्वक्क विदा 
कर दीये। इतनेम दुसरे लिंधाड़े भि सम्ुदाणी भिक्षा करते हुवे 
देवकीराणीके मकान पर आ पहुँचे उन्होंकों भी पूवरेके माफीक 
उज्बल भावनासे सिंह केमरिये मोदकका दान दे विसर्जन किया। 
इतनेम तीसरे सिंघाडेवाले मुनि भि समुदाणी भिक्षा करते देव- 
कीराणीके मकानपर आ पहुँचे। देवकीराणीने पुवेकी माफीक 
उज्वल भावनासे मिंह केस रिये मोदकोंका दान दीया | मुनिवर 
ज्ञाने लगे। उस समय देवकीराणी नप्नतापुर्चक मुनियोसि अर्ज 
करने लगी कि है स्वामिनाथ यह कृष्ण वसुदेवकी द्वारकानगरी 
जो बारह योजनकि लम्बी नव योजनकि घोडी यावत्‌ परस्यक्ष 
देवकोक सदश जिन्होंके अन्दर बडे बडे लोक निवास करते है 
परन्तु आश्रय यह है कि क्या भ्रमण निग्नन्थोंको अटन करने पर 
पभि शिक्षा नहीं मिलती हे कि वह वार वार एक ही कुछ (घर ) 
के अन्दर भिक्षाके लिये प्रवेश करते है?# मुनियॉने उत्तर दिया 
कि है देवकीराणी [| एसा नहीं है कि हारकानगरीम साधुवोंको 
आहारपाणी न मीले परन्तु हे श्राविका तुं ध्यान दे के छुत भह्ठ- 
रूपुर नगरका नागशेठ ओर सुलसाभायक्रि हम छ पुत्र थे हमारे 
माता-पिताने हम छेवों भावयांकों बत्तीस वत्तीस इप्म शेटोकि 
पुत्नीयां हमकों परणाइथी दानके अन्दर १९२ बोलोंमे अगणित 
डब्य आया था हम लोग संसारके छुखोम इतने तो मस्त वन 
गये थे कि जो कारू जाता था उन्होंका हमलोगोंको ख्याल भी नहीं 
था | एक समय जादवकुल श्रृंगार वावीसमा तिर्थकर नेमिनाथ 
“ # मुनियोने म्वप्रश्ञात जान ल्या कि हमार ठोय निधाड भी पहला यहा 
ही आहार-पाणी छे गये होंगे वाल्ते ही देवश्ीगर्णान यह प्रश्न प्रीया है तो अब 
इन्होंकी अवाका पृ ही समाधान करना चाहीये । जे हे 


श्र 


भगवान ,वहांपर पधारे थे उन्हों कि देशना सुन हम छेषों भाई 
संसारके सुखोंकों दुःखों कि खान समझके भगवानके पासम दीक्षा 
ले अभिग्रद कर लिया कि यावत्‌ जीव छठ छठ पांरणा करना | है 
देवकी! आज़ हम छरवों मुनिराज छठके पारणे भगवानकि आज्ञा 
ले द्वारका नगरीके अन्दर समुदाणी भिक्षा करनेकी आये'थे दे 
बाइ ! जो पेहले दोय सिंघाड़े ज्ञो तुमारे वहां आगये थे बह 
अलग है और हम अलूग है अर्थात्‌ हम दोय तीनवार तुमारे घर 
नहीं आये है। हम एक ही वार आये है एसा कहके मुन्ति तो 
वहांसे चलके उद्चानमें आ गये | 


बाद में देवकीराणीकों एसे अध्यवसाय उत्पन्न हुवे कि 
पोलासपुर तगरमे अमंता नामके अनगारने मुझे कहा था कि हे 
देवकी | तुं आठ पुप्नोंकों जनम देगी घह पुत्र अच्छे सुन्दर स्वरू- 
पवाले ज्ेसे कि नह-कुबेर देवता सदश होगा, दुसरी कोश माता 
इस भरतक्षेत्रम नहीं है जोकि तेरे जैसे स्वरूपवान पुश्रकों भाप्त 
करे 4 यह मनिका वचन आज़ मसिथ्या ( असत्य ) मालुम 
होता है क्‍यों कि यह मेरे खन्प्तुख हो ६ पुत्र देखनेम 
आते है-कि जो अभी मुनि आये थे । ओर मेरे तो एक 
श्रीकृष्ण ही है देवकीने यह भी बिचार कीया कि मुनियोंके 
बचन भी तो असत्य नहीं होते है। देवकी राणीने अपनी शंका 
'निवृत्तन करनेकी भगवान नेमिनाथजीके पास ज्ञानेका इरादा 
कीया | तब आ्षाकारी पुरुषोंकों युलवायके आज्ञा करी कि चार 
अश्ववाला धार्मीक रथ मेरे लोये तैयार करो । आप स्नान महन 
कर दासीयों नोकर चाकरोंके वृन्दल बढडेही आडम्बरके साथ 
भगवानको बन्दन करनेको गइ विधिपुरवे क वन्दन करनेके वादमें 
. भगवान फरमाते हुवे कि हे देवको [ तुंछे घुनियोंको देखके 


६३० 


'अमन्ता मुनिके बचनमे असत्यकी शंका कर मेरे पास पुछनेको 
साई है। क्‍या यह बात सत्य है ? हाँ भगवान यह यात॑ सत्य है 
मे आपसे पुछनेकी ही आइ हु । 


भगवान नेमिनाथ फरमाते है कि हे देवकी ' तुं ध्यान देके 
सुन | इसी भरतक्षेत्रम भदलूपुर नगरके अन्दर नागसेठ और स॒- 
लसा भार्या निवास करते थे। सुलसाको बालपणेमें एक निम- 
त्तीयेने कहा था कि तु मृत्यु वालककी जनम देवेगी उस दिनसे 
सुलसाने हिरणगमेसी देवकी एक मृति वनाके प्रतिदिन पुज्ा 
कर पुष्प चडाके भक्ति करने लगी | एसा नियम कर लीया कि 
देव की पुजा भक्ति विना फिये आहार निहार आदि कुछ भी कार्य 
नही करना । एसी भक्तिसे देवकी आराधना करी | हिरणगमेसी 
देव सुलसाकी अति भक्तिसे संतुष्ट हुवा हे देवकी ! तुमारे और 
सुलसाके साथही में गे रहता था ओर साथही में पृषधका जन्म 
होता था उसी समय हिरणगमेषी देव सुलसाके मृत बाहुक 
तेरे पास रखके तेरा जीता हुबा बालककों सुलूसाको सुप्रत कर 
देता था। थासस्‍्ते दरअसल घद छर्वों पुत्र सुडसाका नही किन्तु 
छुमारा ही है। एसे भगवानके घचन - सुन देयकीौको बडे ही हर्ष 
संतोष हुआ भगवानको वन्दन नमस्काह कर जहाँ पर छे मुनि था 
चहां पर आए उन्होंकी धन्दन नमस्कार कर एक दृष्टिसे देखने 
रूगी इतनेमे अपना स्नेह इतना तो उत्छुक हो गया कि देवकीके 
स्तनोमे दुध वर्षने लगा और शारीरके रोम रोम वृद्धिको प्राप्त 
डी देह रोमांचित हो गए | देवकी मुनिर्जोको वन्दंन नमस्कार 
कर भगवानके पास आके भगवानको प्रदक्षिणापुर्वक बन्दन करके 
अपने रथ पर बेठके निज्ञ आवास पर आगदइ।| 


देवकीराणी अपनि शाय्याके अन्दर बेठीथी उन्ही समय 
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एसा अध्यवसाय उत्पन्न हुवाकि में नलकुबेर सच्श खातपुत्रोंकों 
जन्म दोया परन्तु एक भी पुत्रकों मेरे स्तनोंका दूध नही पीछाया 
लाडकोड नही कीया रमत नही रमाया खोलेमे-गोदम नही हुल- 
राया बच्चोंकि मधुर भाषा नही सुनी इत्यादि मेने कुच्छभी नही 
कीया, धन्यहे जगतम वह माताकि जो अपने बालकोंको रमाते है 
खेलाते है यावत्‌ मनुष्यभवकों सफल करते है। में ज़गतम अधन्या 
अपुन्या अभागी हु कि सात पुत्रोंम एक भ्रीकृष्णकों देखती हु सो 
भी छे छे माससे पगवन्दन मुज़रों करनेकी आता है । इसी बात 
कि चिंतामे माता बठीथी । 

इतनेमे श्री कृण आया और माताजी के चरणोंमे अपना 
शिर ज्ञुकाके नमस्कार किया, परन्तु देवकितो चिताग्रस्तथी। 
उन्होंकों मालमही क्‍यों पडे | तव श्री कृष्ण बोलाकि हे माताजी 
अन्यदिनोंम में आताहुं तव आप मुझे आशिर्वाद देते हैं मेरे 
शिरपर हाथ धरके बात पुछते हो ओर आज में आया जिसकी 
आपको मारूमही नही है इसका क्या कारण हैं ! 

देवकी माता बोली कि हे पुत्र | भगवान नेमिनाथह्ारा 
मालछुम हुई है कि में सात पुत्र र॒त्नकों जनम दिया हैं जिस्म ते 
पकही दीखाई देताहँ | छ पुत्रतो सुलसाके वहां वृद्धिहोके दीक्षा 
ले लि।तुँ भी छे छे माससे दीखाइ देता है वास्ते धन्य है वह 
माताओंको कि अपने पृत्रोंकी वालवयम लाड करे. 

, श्रीकृष्ण बोलाकि हे माताजी आप चिता न करो। मेरे छोटा- 
भाइहोगा एस में प्रयत्न करूगा अर्थात्‌ मेरे छोटाभाइ अवश्य होगा 
उसे आप खेलाइये ( एसे मधुर वचनोसे माताज़ीकों संतोष देवे 
श्री कृष्ण चहांते चछके पोषदशाहामे गया हरण गमेषी देवकों 

अष्टम कर स्मरण करने लगा | दरणगमेपी देव आयके बोला हे 
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त्रीखड़भोक्ता ! आपके रूघु वन्धव होगा परन्तु वढभावसे मुक्त दोके 
श्री नेमिनाथ भगवानके पास दीक्षा लेगा। दोय तीनवार एसा 
कहके देव नीज स्थान चढा गया। भ्री कृष्ण पोषद पार माताजी 
पासे आके कह दीया कि मेरे लघु वन्‍्धव होगा तदनंतर श्रीकृष्ण 
अपने स्थान पर चले गये । 

देवकी राणीने एक समय अपने सुखसेजाके अन्दर सुती 
हुए सिहका स्वप्ना देखा | तदनुसार नथ मास प्रतिपू्ण 
साडा सात रात्री वीत जाने पर गजके तालव, लाखकेरस, उदय 
होता सूर्यके माफीक पृत्रकी जन्म दीया. सर्व कार्य पृषवत्‌ कर 
छुमरका नाम ' गजसुकुमाल ” दे दीया | देवकी राणीने अपने 
मनके मनोरथाकों अच्छी तरह पूर्ण कर ढीया | गजसुकुमाल ७२ 
कलाम प्रवीण हो गया, युवक अवस्था भी भ्राप्त हो गइ | 


द्वारका नगरीमे सोमल नामका ब्राह्मण जिसको सॉमभी ना- 
मकी भायकि अंगसे सोमा नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी वह सोमा 
युवावस्थाकी धारण करती हुई उत्कृष्ट रुप जोवन रावण्य चतुरता 
को अपने आधिन कर रखा था एक समय सोमा स्नानमज्ञन कर 
चख्राभूषण धाग्ण कर वहुतसे दाहीयोंके साथ राजमार्गम क्रीडा 
कर रही थी । 


ह्वारका उद्चानम ध्रीनेमिनाथ भगवान पधारे। खबर होने 
पर नगरलोक वन्दनको जाने लगे। श्रीकृष्ण भी बडे ठाठसे दस्ती 
पर आरूढ दो गज्सुकुमालको अपने गोदके अन्दर वेठाके भग- 
वानकोी व-दन करनेको जा रहा था। 


रस्तेम सोम्ा खेल रही थी उन्हीका रूप ज्ञोबन लावण्य 
ठेख विस्मय हो श्री कृष्णने नोकरोंसे पुछा कि यह कीसकी 


है 
है 
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छडकी है ! आदमी बोले कि यद्द सोमर ब्राह्मणकी लडकी है 
कृष्णने कहा कि जावो इसको कुमारे अन्तेवरम रख दो गजसकु- 
मालके खाथ इसका रूप्त कर दीया जावेगा । आज्ञाकारी पुरुषोंने 
सोमाके बापकी रज्ञा छे सोमाको ऊुमारे अन्तेवरमे रख दी। 
कृष्णवासुदेव गजसुकुमाला दि भगवान समीप चन्दन नम- 
स्कार कर योग्य स्थान पर बेठ गये।भगवानते धर्मदेशतः दी है 
भव्य जीवों | यह संसार असार है ज्ञीव राग पके वीज बोके फीर 
नरक निगोदादीके दुःखरुपी फर्लोक्ा आस्वादन करते है “खीण- 
मत्त छुख्ना बहुकाल दुःखा ” क्षणमात्रके सुखोंके छीये दीधकालके 
दुःखोंकी खरीद कर रहे है। जो जीव वाल्यावस्थाम धर्मकार्य 
साधन करते है वह रत्नोंके माफीक छाभ उठाते है ज्ञो ज्ञीव युवा- 
चस्थाम धर्मकार्य साधन करते है वह सुवर्णकी माफीक और ज्ञो 
यूद्धाचस्थामे धर्म करते है चह रुपेकी माफीक लाभ उठाते है। 
परन्तु जो उम्मरभरम धर्म नहीं करते है बह दालीदर लेके परभच 
जाते है बह परम दुःखको भोगवत्ते है। वास्ते हे भव्य | यथाशक्ति 
आत्मकल्याणमे प्रयत्न करो इत्यादि देशना धवण कर यथाशक्ति 
न्याग-प्रत्याख्यात कर परिपदा स्वस्थान गमन करती हुई । गज्ञ- 
सुकुमाल भगवानकी देशना सुन परम वैराग्यकों धारण कर्ता 
हुवा बोला कि है भगवान्‌! आपका फरमाया सत्य दै में मेरे मात- 
पिताओसे पुछके आपके पास दीक्षा छेडंगा! भगवानने कद्दा 
४ ज्द्दासुखम ” गजसुकृमाल भगवानकों चन्दन कर अपने घरपर 
आया मातासे आशज्षा माँगी यह बात श्रीकृष्णदो मालुम हुई 
कृष्णने कद्दा हे लघु वान्धच | तुम दीक्षा मत लो राज करो। गज्ञ- 
सुकुमाल बोला कि यह राज, धन, संप्रदा सभी कारमी है ओर 
में अक्षय सुख चाहता हुं अनुकूल प्रतिकूल बहुतसे प्रश्न हुवे 
परन्तु जिसको आन्तरीक वैराग्य हो उसको कोन मीठा सकते 
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है। आखीरम भ्री कृष्ण तथा देवकी माताने कहा फि है लालज्ी' 
अगर तुमारा एसाही इरादा दो तो तुम एक दिनका राज्यलश्मी 
को स्वीकार कर हमारा मनोरथको पुरण करो। गजसुकुमालने मो 
रुखी। वड़े ही आउम्वरसे राज्याभिषेक करके ध्रीकृष्ण बोला कि 
है श्रात आपक्या इच्छते है ? आदेश दो गज्जनुकमालने कहष्टा झि 
रूपमीके भडारसे तीन रक्ष सोनदया नीकालके दोलक्षके गजो- 
' हगण पात्रे और णक छक्ष हञजमको दे दीक्षायोग हज्ाम करादो। 
कृष्ण नरेश्वरमे महावलढकी माफीक बडा भारी सहोन्सव कराते 
नेमिनाथजीके पास गजसुकुमालकों दीक्षा दिरा दी | गजसुखमाल 
मुनि गर्यासमिति यावत्‌ गुप्त त्र्मचर्य पालन करने छगा । उसी 
दिन गजसुकुमाल मुनि भगवान को वन्दन कर बोला कि हे सर्वज्ञ! 
आपकी आभाज्ञा हो तो में महाकाल नामके स्मशानम ज्ञाके ध्याह 
करुं। भगवानने क॒द्दा “जद्ासुर्ख भगवानको वन्दन कर स्मशा- 
नम जाके भूमिका प्रतिकेखन कर शरीरकों क्रिचित्‌ नमाके 
साधुकी वारहयवी प्रतिमा धारण कर ध्यान कग्ने लग गया | 


इधर सोमल नामका त्राह्मण ज्ञो गजसुकुमालजीके सुसरथ 
था वद विवाहके लिये समाधिके काश्वृण दुर्घादि ढानेकों नगरी 
घबाहार पेदला गया था सच सामग्री लेके पीछा आ रहाथा घह 
महाकाल स्मशानके पाससे जाता हुवा गजसुकुमारू मुनिरकों 
देखा ( उस बखत व्याम (संजा) फाल हो रहाथा ) देखते ही एच 
भवका बैर स्मरणमे होते ही क्रोधातुर हो बोछा कि भो गजसऊः 
मार दीणपुन्या अंधारी चचदसके जन्मा हुवा आज तेग मृत्द 
आया है कि मेरी पुत्री सोमाकों विनोद्दी दुपण त्यागन कर ूू 
शिग्कों मुंडाके यहां ध्यान किरता है एसा घचन वोलके दिशा- 
_चलोकन कर सरस मट्टी लाके मुनिके शिरपर पाल बाधी मानोघे 
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सुसराज्ञी शिरपर एक नवीन पेचाही बंधा रहा है। फीर स्म- 
शानमे खेर नामका काष्ट जल रहाथा उन्हीका अंगार ढाके वह 
अभि गजसुकुमालके शिरपर धर आप वहांसे चला गया | गज- 
सुकमारमुनिको अत्यन्त वेदना होनेपरभी सोमलरू ब्राह्षणपर 
रूगारभी केष नही कीया । यह सब अपने किये हुवे कर्माकाही 
फल समझके आनन्दके साथ करजाको चुका रहाथा | एसा शुभा- 
ध्यवसाय, उज्वल परिणाम, विशुद्ध छेश्या, होनेसे च्यार घातीयां 
कर्मोका क्षयकर केवलज्ञान प्राप्ती कर अन्तगढ केवली हो अनन्‍्ते 
अव्याबाध शास्व॒त सुखोंमे जाय विराजमान होगये अर्थात्‌ 
गजसुकुमालमुनि दीक्षा ले एकही रात्रीम मोक्ष पधार गये। 
नजीकम रेहनेवाले देवतावोने वडाही महोत्सव कीया पंचवर्णके 
पृष्पों आदि ५ द्रव्यकि वर्षा करी और वह गीत-गान करने लंगे। 


इधर सूर्योदय होतेही श्रीकृष्ण गज्न असवारीकर छत्र धरा- 
बाते चमर उठते हुवे बहुतसे मनुष्योंके परिवारसे भगवानकों व॑ं- 
दन करनेको जा रहाथा। रहस्तेमे एक वृद्ध पुरुष बडी तकलीफके 
साथ एकेक ईंठ रहस्तेसे उठाके निञ्ञ घरमे रखते हुवेकों देखा । 
कृष्णकों उन्हीं पुरुषकी अनुकम्पा आइ आप हस्तीपर रहा हुवा 
प्रक ईंट लेके उन्ही वृद्ध पुरुषके घरम रखदी एसा देखके सब 
लोकोंने एकेक ईंट छेके घरम रखतेसे वद्द सबे ईटोंकी रासी ए- 
कही साथमे घरमे रखी गई फीर थी कृष्ण भगवानके पासे जाके 
वन्दन नमस्कार कर इधर उधर देखेते गजसुकुमारूमुनि देखनेम 
नही आया तब भगवानसे पृच्छा कि हे भगवान मेरा छोटाभाइ 
गजसुकुमाल मुनि कहां है में उन्होंसे वन्दन करू 


भगवानने क्हाकि है कृष्ण ! गनसुखमालने अपना काये 
सिद्ध कर लिया | कृष्ण कहाकि केसे | भगवानने क्हाकि गन्न-- 
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सुकुमाल दीक्षा ले मदाकाल स्मशानमे ध्यान धरा वहा एक 
पुरुष उन्ही मुनिकों सहायता अर्थात्‌ शिरपर अभि रख देणेसे 
मोक्ष गया. 

कृष्ण वोलाकि है भगवान उन्ही पुरुषने केसे सद्दायता दी । 
भगवानने कद्दा कि है कृष्ण | जेसे तु मेरे प्रति बन्दनकों आ राहा 
था रहस्तेमे वृद्ध पुरुषको साहिता दे के सुखी कर दीया था इसी 
माफीक गजसुखमालकों भी सुखी कर दीया है। 


है भगवान्‌ एसा कोन पुन्यहीन कालढीचोदसका जन्मा हुवा 
है कि मेरा लूघु वाधवकों अकाल मृत्युधर्म प्राप्त करा दीया अब में 
उन्ही पुरुषकों केले जान सकु | भगवानने कहा हे कृष्ण तु द्वारा- 
भतीम प्रवेश करेगा उस समय चह पुरुष तेरे सामने आते ही 
भयश्ञांत दोके धरतीपर पडके मृत्यु पामेगा उसको तुं समजना कि 
यह गज्नसुखमारूमुनिकों साज देनेवाला है। भगवानकों वन्दनकर 
कृष्ण हस्तीपर आरुढ हो नगरीमें ज्ञाते समय भाइकी चिताके 
मारे गजग्हस्तेको छोडके दुसरे रहस्ते ज्ञा रहाथा | 


इधर सोसल त्राह्मणने विचारा कि श्रीकृष्ण भगवानके पास 
गये है ओर भगवान तो नव ज्ञाणे हे मेरा नाम वतानेपर नजाने 
श्री कृष्ण मुजे कीस कुमोत मारेगा तो मुजे यहांसे भाग जाना ठीक हैं 
बहभी राजरहस्ता छोडके उन्ही रहरुते आया कि जहांसे श्रीकृष्ण 
ज्ञा रहाथा । भ्री कृष्णको देखते ही भयशभ्रांत हो धरतीपर पडके 
मृत्यु धमेके शरण हो गया भ्री कृष्णने जानलियाकि यह दुष्ट मेरे 
भाइको अकाल मृत्युका लाद्वाज्ञ दीया है फीर श्रीकृष्णने उन्हीं 
सोमलके शरीरकी बहुत दुर्देशा कर अपने स्थानपर गमन करता 
हुवा । इति तीज्ञा वगेका अप्टसमा गज्ञसुकुमालमुनिका अध्ययन 
समाप्त | 


जन 
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संवगाध्ययन्त--हारका नगरी बरूदेवराजा धारणी राणीके 
सिद्द स्वप्न | सूचित सुम्रुह नामका कुमरका जन्म हुवा कलाप्रविण 
यचास राजकन्यावोंके साथ कुमारका लप्म कर दीया दतदायज्ञो 
ग्रवे गोतमकि माफीक यावत्‌ भोगविलासॉसे मग्न हो रहाथा । 


श्री नेमिनाथ भगवानका आगमन | धर्म देशना श्रवण कर 
मुप्ठुद्व कुमार संसार त्याग दीक्षात्रत ग्रहन कीया चीदा पच ज्ञान 
वीस बरस दीक्षा त्रत एक मासका अनसन श्री शप्न॑ंजय तीथपर 
अन्तिम केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गया | इसी माफीक दहावा 
ध्ययनर्म दुमुहकुमार इस्यारवा ध्ययनमे कोबीदकुमार यह तोनों 
भाइ बलदेवराजा धारणी राणीके पुत्र दीक्षा लेके चोदाह एव ज्ञान 
बीस वर्ष दीक्षा एक मास अनसन शापुंजय अन्तगढ़ केवली हो 
मोक्ष गये। और बारहवा दारुणकुमार तेरवा अ्रनाधीटकुमार यह 
बासुदेवराजा धारणीराणीके पुत्र पचास अन्तेवर त्याग दीक्षा ले 
छुमरुहकि माफीक भरी सिद्धाचलछ तीथेपर अन्तगढ़ केवली हो मोक्ष 
गया । इति नतीजा वर्गके तेरबां अध्ययन तीज्ञा बग समाप्तम | 

“०2-:2८0:-5<#&० 


(४) चोथा वर्गका दश अध्ययन । 





द्वारामती नगरी परतेवत्‌ वणन करने योग्य है | हारामतीम 

घमुदेवराजा धारणी राणी सिंह स्वप्न उचित जाली नामका 

कुमाग्का जन्म हुवा मोहत्सच परवेचत्‌ कलाचायसे ७२ कलाभ्यार 
ज्ञोबन :वय ५० अन्तेवरसे लग्न दतदायजों पवेचत्‌ । 

श्री नेमिनाथ भगवानकी देदनासुन दीक्षा लीनी हादशांग- 

का ज्ञान सालावप दीक्षापाली शर्चुजय तीर्थपर एक मासका अन- 

न अन्तिम केवलन्नान प्राप्तकर मोक्ष गया इति । इसी माफीक 
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(२) भयालीकुमर (३) उपपायालीकुमर (2) पुरुषसेन (५) वारि- 
सेन यद्द पाचो वासुदेव धारणीसुत (६) प्रजुनकुमार परन्तु कृष्ण- 
राजा रक्मिणी छुद (७) सम्बुकुमार परन्तु कृष्णराज़ा जैद्ुवन्ती 
गाणीका पु्॑र॒ (८) अनिरुडकुमर परन्तु प्रज्ञुन॒ पिता वेदरवी 
मात! (९) सत्यनेमि (१०) दृढनेमि परन्तु समुद्विजय राजा 
सेबादेवीके पुत्र है। यह दर्शो राज़कुमार पचास पचास अन्तेवर 
त्याग वाबीशमा तीर्थंकर पासे दीक्षा हादशांगका ज्ञान सोले 
बर्ष दीक्षा हायुंजय तीर्थ पर एक मासका अनशन अन्तिम केवल 
ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गये इति चोथी वर्ग दश अध्ययन शम्राप्तं। 


--*६(७)3#-- 
(५) पांचमा वर्गके दश अध्ययन, 





हारिका नगरी कृष्णवासुदेव राजा राज़ कर रद्दा था यावद' 
पुर्वकी माफक समझना | कृष्ण राज़ाके पद्मावती नामकी अग्र 
महिषी राणी थी। स्वरुप सुन्दराकार यावत भोगविलास करती 
आनन्दम रहेती थी | 

अ्रीनेमिनाथ भगवानका आगमन हुवा कृष्णादि वे ही ठाठ 
से वनन्‍्दन करनेकी गये पद्मावती राणी भी गह । भगवानने धम्म- 
ठेशना फरमाइ। परिषद्रा थ्वण कर यथाशक्ति त्याग बैराग कर 
स्थस्थस्थाने गमन कीया, कृष्ण नरेश्वर भगवानकी वन्दन नमस्का- 
र कर अर्ज़करी कि हे भगवान सर्व वस्तु नाशवान है तो यह प्र- 
त्यक्ष देवढीक सहज हारिका नगरीका विनाश मूल कौस कारण 
से होगा! 


भ्रगवानने फरमाया हे धराधिप ह्ारिका नगरीका विनाठा 


हरे 


मदिरा प्रसंग ह्षिपायतके कारण अशिके योगसे हारिका- नश्ट 
हीगा। 


यह सुनके वासुदेवने बहुत पश्चाताप किया ओर विचारा 
कि धन्य है ज्ञाठीमयाली यावत्‌ दृढ़ नेमिको जो कि राज धन 
अन्तेबर त्यागके दीक्षा ग्रहण करी। में जगतर्म अधत्य अपुन्य 
अभाग्य जो कि राज़ अन्तेवरादि कामभोगमे गृहीत दो रहा हूँ 
ताके भगवानके पास दीक्षा लेनेम असम हु | 

कृष्णके मनकी वातोंकों ज्ञानले जानके भगवान वोले कि 
क्यूं कृष्ण तेरा दीलम यह विचार दो रहा है कि में अधन्च अ- 
पुन्य हु याचत्‌ आतैध्यान करता है. क्या यह बात सत्य हैं” 
कुष्णने कद्दा हाँ भगवान सत्य है । भगवानने कहा है कृष्ण | यह 
बात न हुए न होगा कि वासुदेव दीक्षा ले | कारण सब वासुदेव 
पुत्रे भव निदान करते है उस निदानके फल दे कि दीक्षा नहीं 
ले सके | 

कृष्णने प्रश्न किया कि हे भगवान | प्ैज्ञो आरंभ परिग्रह राज 
अन्तवर्में मुछित हुवा हु तो अब फरमाइये मेरी क्या गति होगी: 

भगवानने उत्तर दीया कि हे कृष्ण यह दारिका नगरी 
मदिरा अग्नि और ह्विपायणके योगसे विनाश होगी, ड्सी 
समय मातपिताकों निकालनेके प्रयोगले कृष्ण और बलमठ 
द्वारिकासे दक्षिणकी वेली सन्म्ुख युधिष्ठिर आदि पांच पॉंडर्चा 
की पंडु मथुरा होके करुंवी वनमे बड़ वृक्षके नीचे प्रथ्वीशीला 
पटके उपर पीत बचख्से शरीरको आच्छादित कर मुवेगा, उत्त 
समय जराकुमार तीएंण बाण घास पांवमें मारनेसे काछ कर 
तीसरी बाह्ुकाप्रभा पृथ्वीमं जाय उत्पन्न होगा। 


यह बात सुन कृष्णकों बडा ही रंज हुवा कारण में ण्सी 
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साहिवीकाधाणी आखीर उसी स्थानमे ज्ञाउंगा। ण्मा आर्त- 
ध्यान कर रहा था। 

एसा आतेध्यान करता हुवा कृष्णको देखके भगवान बोले 
कि हे कृष्ण तुं भातंध्यान मत कर तुम प्रीजी पृशथ्चरोर्भ उज्वन् 
चेदना सदन कर अन्तर रहीत वहासे नौकलके इसी जम्बुद्गीपके 
भरतक्षेत्रक्ती आवती उत्सर्पिणीम पुंड नामका जिनपद देशभ 
सत्यद्वारा नगरीस बारहवा अमाम तामका तीथकर होगा। बहा 
बहुत कार केवलपययांय पाल मोशक्षम जावेगा । 


कृष्ण नरेंभ्वर भगवानऊा यद बचन भ्रवण कर अत्यत ह५ 
सतोषको प्राप्त हो सुशीका सिहनांद कर द्वाथलसे गर्जना 
करता हुवा विचार करा कि में आबती उत्सपिणीम तीयेकर 
होडँगा तो बीचारी तरकब्रेडना कौनसी गोौनतीम है। सहपे भ- 
गवन्तकों बन्दन नमस्कार कर अपने हस्ती पर आर्ढ़ हो ब्रा 
से चलके अपने स्थान पर आया सिंहासन पर विराजमान ने 
आज्ञाकारी पुरुषोकी बुलबाके आदेश कीया कि तुम ज्ञावे । 
दारिका नगरीका दोय तीन चार तथा बहुतसा रम्ता एक 
मीले यहां पर उद्घोषणा करो फि ग्रह हारिका नगरी प्रत्यक्ष 
देवलोक सरसी है वह मदिग अग्नि और हिपायनके प्रयोगसे 
विनाश्ष होगा बास्ते जो राजा युगराजा शोठ इप्भदोठ सेनापति 
सावत्यबद्या आदि तथा मेरी राणीयों ऊरमार कृमारीयों अगर 
भगवान नेमिनायजी पासे दीक्षा ले उन्होंकों कृष्ण मद्दागाजकी 
आज्ञा दे अगर कीसीको कोड़ प्रकारकी सदायताकी भ्रपेक्षा के 
तो कृष्ण मद्वाराज करेगा पीछेले कृठुम्बका सरक्षण करना हो नो 


नर स० ७. कमान, जिन अमन. बक कमन्‍मक 3 बन ७3. डक च माल. 


३ बमुदेव हठादि प्रन्पा्में कृणाा ३ गय तथा ५ बेब भी लीया # परन्त 
यहा ना अल्तग रहते नीले नीययर होना लिया है। नलकेबलीगस्य ) 
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- कृष्ण महाराज करेगा - दीक्षाका महोत्सव भी बडा आडस्बर 
से कृष्ण महाराज्ञ करेगा द्वारका विनाश होगी वास्ते दीक्षा 
जल्दी लो | 

एसी पुकार कर मेरी आज्ञा मुझे सुमत करो। आज्ञाकारी 
क्रष्ण महाराजका हुकमको सविनय शिर चढाके हारकार्म उद्‌- 
कर आज्ञा सुप्रत कर दी । 


इधर पत्रावती राणी भगवानकी देशना सुन हरषे-संतोष 
होके बोली कि हे भगवान्‌! आपका वचनमे मुझे भ्रद्धा प्रतित 
आइ भ्रीकृष्णकों पुछके में आपके पास दीक्षा लडंगा। भगवानने 
कहा “ ज्हासुख्, ” 

पद्मावती भगवानतको वन्दन कर अपने स्थानपर आई, अपने 
पति श्रीकृष्णको पुछा कि आपकी आज्ञा हो तो में भगवानकी 
पास दीक्षा ग्रहन करूं “ज्हासुखं” क्ृष्णमहाराजने पद्मावती राणी 
का दीक्षाका वडा भारी महोत्सव किया। हज़ार पुरुषसे उठाने 
थोग्य सेबीकाम बेठाके बडा वरघोडाके साथ भगवानके पास जाके 
बन्दन कर श्रीकृष्ण बोरता हुवा कि दे भगवान | यह पद्मावती 
राणी भेरे बहुतदी इृष्ट यावत्‌ परमवल्लभा थी, परन्तु आपकी 
देशना सुन दीक्षा लेना चाहती है। हे भगवान्‌ | में यह शिष्य- 
णीरूपी भिक्षा देता हुँ आप स्वीकार करावे। 


पद्मावती राणी बच्चाभूषण उतार, शिरक्ोच कर भगवानके 
पास आके बोली है भगवान्‌ | इंस संसारके अन्दर अलीता-प॑- 
लीता छूग रहा है आप मुझे दीक्षा दे मेरा कंल्यान करे। तब 
भगवानने स्वयं पद्मावती राणीको दीक्षा दे यक्षणाजी साध्विकी 
शिष्याणी बनाके सुप्रत कर दी फीर यश्षणाजीने पद्मावतीको 
दीक्षा-शिक्षा दी | । 


/ 
७७, 


प्रश्मवती साध्चि इयसमिति यावत्‌ गुप्त ब्रह्मचर्य पालती 
यक्षणाजीके पास एकादशाग सृत्राभ्यास किया. फौर चोथ छठ 
अठमादि विस्तरण प्रकारसे तपस्या कर पूर्ण वी वर्ष दीक्षा 
पाल एक मासका अनशन कर. अन्तिम केवलज्ञान प्राप्त कर, 
अपना आत्माके कार्यकों सिद्व कर मोक्षमे विराजमान हो गदइ। 
इति प्रथमाध्ययन समाप्त । इसी माफीक ( २ ) गोरीराणी, (३) 
गधागीराणी. (४) रक्षमणा (») सुसीमा, (६) जाँबवती, (७) सत्य- 
भामा (८) रुखसमणी, यह आठों कृष्णमहाराज़की अग्रमहिषी पढे 
गाणीयों परमचल्लभ थी। वह नेमिनाथ भगवानके पास दीक्षा ले 
केयलज्नान प्राप्त कर मोक्षम गई ! ( ९ ) पूछभी ( १० ) मूलदत्ता, 
यह दोय ज्ञांववतीका पृत्र सांवुकुमारकी राणीया थी। फकृष्णमहा- 
गज् दीक्षामहोत्सव कर परमेश्वरके पास दीक्षा दीराह। पद्मा- 
बतीकी माफीक केवलन्नान प्राप कर लिया। ट॒ति पचमथर्गके 
दरशाध्ययन समाप्त | पंचमयर्ग समाप्त॑ । 


-*50५803४- 
(६ ) छट्ठा बरगके सोलाध्ययन, 





प्रथम अभ्ययन--राजग्रट नगरके बहार ग्रुणशीला नामका 
उच्चान था वहांपर राज्ञा श्रेणिक न्‍्यायसपम्न अनेक राजगुणोसे 
संयुक्त था जिन्दंकि चेलणा नामकी पटराणी थी। गज़्तंत्र चलढा- 
नेमें बदा ही कुशल, शाम, दाम भेद दडके ज्ञाता और बुद्धि- 
निधान एसा अभयकुमार नामका मंत्री था। उसी नगरमे बडा 
ही धनाद्य ओर लोगोम ग्रतिष्ठित ण्सा माकाइ नामका गाथा 
पति निवास करता था। 


उसी समय भगवान वौग्प्रथु राजग्रह नगरके गुणशीरू 
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ें श्रेणिक *< 

त्यके अन्दर पधारे, राजा / चेलणा राणी ओर नगरजन 
भगवात्रकों बन्द्रन करनेकों गये, यह वात माकाई भाथापति 
अवण कर वह भी भगवानकों वन्दन करनेकी गये । 


भगवानने उस आई हुई परिषदाको अमृतमय धर्मदेशना 
दी | श्रोतागण सुधारस पान कर यथाहाक्ति त्थाग-वैराग धारण 
कर स्वस्थान गमन किया। माकाड़ गाथापति देशना सुन संसा- 
रकी असार ज्ञान कर अपने जेष्टपृत्रकी कुट्ुम्बभार सुप्रत कर 
भगवानके पास दीक्षा अहन करी। माकाइमुनि इयासमिति 
याचत्‌ गुप्त त्रह्मचर्यक्रो पालन करता हुवा तथारूपके स्थिवर भग- 
वन्तोंकी भक्ति विनय कर ण्कादशांगका ज्ञानाभ्यास किया । 
वादमे वहुत्तमी तपश्चर्या करते हुवे महामुनि गुणरत्न संबत्सर 
तप कर अपने शरीर को जर्ज रित बना दीया। सर्व सोह्ा वर्ष दीक्षा 
पालके अन्तिम विपुल्ल (व्यवद्दारगिरि) गिरि पर्चतके उपर एक 
मासका अनशन कर केवलज्षान प्राप्त कर शाश्वत सुखको प्राप्त 
हुवे | इति प्रथम अध्ययन | इसी माफीक किकम तामका गाथा- 
पति भगवान समीपे दीक्षा ले व्यवहारगिरि तीथंपर मीक्षप्राप्त 
करी | इति दुलरा अध्ययन समाप्त | 


तीसरा अध्ययन--राजगृह नगर, गृणशीला उद्यान, भ्रेणिक 
राजा, चेलणा राणी वर्णन करने योग्य ज़ेसे पुर्त कर आये थे। 
उसी गज़गृह नगरके अन्दर अजह्ुन नामका माली रहता था 
जिन्होंके बन्धुमतती नामकी भार्या अच्छे स्वरुपवन्ती थी। उसी 
नगरके बहार अर्जुन मालढीका एक प्रृष्पाराम नामका बगेचा था 
घह पंच चर्णके पृष्णोरुपी रप्मीसे अच्छे सुशोभीत था। उमी 
बगेचाके अति दूर भी नहीं अति नज्ञोक भी नहीं एक मोगरपाणी 
यक्षका यक्षायतत्त था। वह अज्लुन मालीके वापदादा परदादा 


जज 


आदि वंशपरंपरा चीग्काहसे उसी मोगरपाणी यक्षकी सेवाभक्ति 
करते आये थे और यश्न भी उन्होंकी मनकामना पुर्ण करता था| 


मोगरपाणी यक्षकी प्रतिमाने सहत्नपढ्ू छोदसे बना हुवा 
मुह्रल् धारण कर रखा था। अर्जुनमाली वारूपणेसे मोगरपाणी 
यक्षका परम भक्त था | उन्हीकी सर्देवके लिये एसा नियम था 
कि जब अपने घरसे प्रतिदित बगेचेम जाके पाच वर्णके प्रुष्प 
चुटके एकत्र कर अपनी बन्धुमती भार्या के साथ पृष्प ले मोगर- 
पाणी यक्षके देवालयम जाके ए५्पाँ चढाके ढीचण नमाके परिणाम 
कर फीर राजग्रहनगरके राज्ञमागर्म वह पृष्पोका विक्रय कर 
अपनी आजीविका करता था | 


राज्गृह नगरके अन्दर छे गोटीले पुरुष वस्ते थे, बह भच्छे 
ओर खराब कार्यम स्पेच्छासे बीहार करतेथे | एक समय राज- 
भृह लगरमे महोत्सव था | वास्ते अरज्जैन्माली अपने घरसे पृष्प 
भरणेकी छाबों ग्रहणकर प्ृष्प लानेक्रों अपनी बन्धुमती भार्याकों 
नाथ ले बगेचाम गयेथे | वहांपर दम्पति पुष्पोकों चुंटके एकत्र 
कर रहेथे | 

उसी समय वह छ गोटीले पुरुष क्रीडा करते हुवे भोगर 
पाणी यक्षके देवालयमें आये डदर अजुनमादी अपनी भायकि 
साथ पृष्प ले के मोगरपाणी यक्षके मन्दिरिकि तर्फ आ रहेथे। 
जब छे गोदीले पुरुषोंने वन्धुमती मालणका मनोहर रूप देखके 
विचार किया कि अपने सब एकन्र हो इस अज्ञंनमालीकों 
निविड वन्धनसे वान्ध कर इस वन्धुमती भारयाके साथ मनुष्य - 
संबन्धी भोग ( मैथुन ) भोगवे | एसा विचार कर छे वो गोटीले 
पुरुए उस मन्दिरके फिवाइके अन्तरमे अनबोलते हुवे गुपचुप 
फिपकर बेठ गये । 
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इंदरले अजजुनमाली ओर बच्धुमती भार्था दोनों पुष्प लेके 
मोगरपाणी यक्षके पासमे आये | पृष्योका ढेर कर ( चढाके ! 
अज्ञुनमाठी अपना शिर झुकाके यक्षको प्रणाम करता था इत- 
नेम तों पीच्छेसे बह छे गोटीले पुरुष आके अर्जुनमाढीकों पकड 
निविड (घन) बन्धतसे बान्ध कर एक तर्फ डाल दीया ओर बन्धु- 
मतीमारूणके साथ वह लूपट भोग भोगवना / मैथुन कम सेवन 
करने छग गये ) शरू कर दीया। 


अज्ञुनमाली उस अत्याचारकों देखके विचार कीयाकि में 
बालपणेसे इस मोगरपाणी यक्ष प्रतिमाकी सेवा-भक्ति करता हूं 
ओर आज़ मेरे उपर इतनी विपत्तपडने परभी मेरी साहिता 
नही करता है तो न जाणे मोगरपाणी यक्ष है या तहीं। मालम 
होता है कि केवल काष्टकी प्रतिमाही बेठा रखी है इसी माफीक 
देवपर अश्रद्धा करता हुवा निराश हो,रहा था। 


इृदर भोगरपाणी यक्षने अज्ञुनमालीका यद्द अध्यक्साय 
लानके आप ( यक्ष ) मालीके शरीरमे आके प्रवेश किया | बस । 
मालीके शरौरमे यक्षका प्रवेश होते ही वह वन्धन एकही लाथमें 
सुट पडे और जो सहस्त पलसे बना हुवा मुहर हाथमे लेके छे 
शोटीले पुरुष ओर सातवी अपनी भार्या उन्होंका चकचछुर कर 
अकार्यका प्त्यक्षमे फल देता हुवा परलोक पहुंचा दिया। 


अर्जुन मालीको छे पुरुष और सातवी खीपर इतना तो क्लेष 
हो गया कि अपने शरीरमें यक्ष होनेसे सहत्तपलवाले मुह्ल हारा 
प्रतिदिन छे पुरुष और एक ख्रीको मारनेसे ही किचित्‌ संतोष 
होता था अर्थात्‌ प्रतिदिन साव जीवॉकी घात करता था। यहद्द 
चात राजगृह नगरमें बहुतसे लोगों ह्वारा सुनके राजा थ्रेणिकने 
नगरतें उद्घोषणा करा दी कि फोइ भी मनुष्य तृण, काष्ट; पाणी 
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आदिके छिये नगरके ब्रह्र न ज्ञावे कारण बह अर्जुन माली यश्न 
शइष्टले सात-जीवोंकी प्रतिदिन घात करता है बास्ते बद्वार ज्ञाने- 
चालोंके शरीरको ओर ज्ञीवकों नुकशान होगा बास्ते कोइ भी 
बहार मत जावो | 

राजग्रह नगरके अन्दर सुदशन नामका श्रेष्ठी चलता था। 
चह बडा ही धनात््य ओर भावक, जीवाजीवका अच्छा ज्ञाता-था। 
अपना आत्माका कल्याणके रस्ते चरत रहा था | 


उसी समय भगवात वीरग्रभु अपने शिव्यरत्नोक्ठे परिवा- 
रसे भूमंडलको पवित्र करते हुवे राजगृह नगरके गृणझीलोथबा- 
नम समवसरण किया। 


अज्जेन मालीके भयके मारे बहुत लोग अपने स्थानपर ही 
भगवानको पन्दन कर आनन्दको प्राप्त दो गये। परन्तु खुदर्शन 
श्रेष्ठी यद्ध वात छुनी कि आज़ भगवान्‌ पगेचेम पधारे है। बन्द- 
मको जञानेके लिये मातापिताको पुछा तब मातापिताने उत्तर 
दीया कि है छालजी | राजग्ृद नगरके बहार अज्ञुनमाली सर्देध 
सात ज्ञीवोंको मारता दे | वास्ते चहां ज्ञानेम तेरे श्री रकी बादा 
होगा वबास्ते सब लोगोंकी माफीक तु भी यहां दी रह कर भग- 
चानको चन्दन कर ले। वह भगवान सर्वज्ञ है तेरी वन्‍्दना स्वी- 
कार कफरेंगे। सुदर्शनथेष्ठीने उत्तर द्योया कि है माता! आज 
पवित्र दिन हे कि घीरप्रभु यहां पधारे है तो में यहां रहके 
चन्दन केसे कर? आपकी आज्ञा हो तो मं ती वहां ही ज्ञायके भग- 
बानका दर्शन कर पन्दन करूं। ज्ञव पुत्रका वहुत आग्रह ठेखा तद 
मातापिताने कहा कि जैसे तुमको सुख होवे वैसे करो | 


सुदशनशरेष्ठी स्तानमज़न कर शुद्ध घद्च पह्दैरफे पैंदक ही 
भगधानको वन्दुन करनेकी चला, जदां मोगरपाणी यश्षका मन्दिर 
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था वह आता था. इतनेमे अजजुन माली मुदर्शनकों देखके बडा 
: भारी कुपित होकर हाथर्म सहस्रपक लोहका मुद्दछ लेके सुदश- 
नको मारनेको आरहा था। श्रेष्ठीने मालीको आता हुवा देखके 
किचित्‌ मात्रभी भय क्षोभ नही करता हुवा वदश्चाचढसे भूमिकाकों 
अतिलेखन कर दोनों कर शिरपे छगाके एक नमुत्थु्णं सिद्धोंको 
ओर दुसरा भगवान बीरप्रभुको देके बाला कि में पहलेही भगवा- 
बानसे व्रत लिये थे और आज भी भगवानकी साक्षीसे स्वेथा 
प्राणातिपात थावत्‌ मिथ्यादशेन एचं अठारा पाप और च्यारों 
प्रकास्के आहारका प्रत्याड्यान जाबजीबवके छीये करता हूं परत्तु 
इस उपसर्गस वच जाई तो यह सागारी संथारा पारना मुझे 
कल्पे है अगर इतनेमे काल करजाउं तो जावज्ञोवका अनशन है 
पसा अभिग्रह धारण कर आत्मध्यानमें मश्न हो रहा था, शेटी- 
जीने यह भी घिचार किया था कि अक्भञानपणे विषयक्षपायके 
अन्द्र अनन्तीवार मृत्यु हुवा है परन्तु एसा मृत्यु आगे कवी भी 
नहीं हुवा है ओर जितना आयुष्य है वह तो अवश्य भोगवना 
ही पडेगा वास्ते ज्ञनमे ही आत्मग्मणता करता दौक है । 


श्वज्नुनमाली सुदर्शनाश्रेष्ठीके पास आया ऋरेधसे पुणे प्र्चल- 
त हो के मुहलस मारना बहुत चाहा परन्तु ध+के प्रभाव हाथ 
तक भी उंचा नहीं हुवा माढीजीने शेठीजीके सामने जाया इतने 
मे ज्ञो सालीके शरीरम मोगरपर्णि यक्ष था वह मुद्गल ले के वहां 
से विदा हो गये अर्थात्‌ निज स्थानमें चला गया | 


शरीरसे यक्ष चले जाने पर माली कमजोर हो के धरतीपर 
गीर पडा, हधर शोठीजीने निरुपसग जांनके अपनी अतिमा पाल- 
न कर अनसन पारा | इतनेमें अर्जुनमाली सचेद हो के बोला कि 
आप कोन है और कहां पर ज्ञाते है| शेटीज्ञीने उत्तर दिया कि 
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में सुदशेन शेठ भगवान वीरप्रभुफो बन्दन करनेको जाता 
हुँ। माली बोला कि छुझे भी साथमे ले चछो | शोठनी वोला कि 
बहुत अच्छी बात है। दोनों भगवानके पास आके वन्दन नम- 
स्कार कर योग्य स्थान बेठ गये | इतनेम तो उपसगेरहीत रस्ता 
झानके ओर भी परिषदा समोसरनम एकत्र हो गदइ। परन्तु खुद- 
इनकी धमभ्रद्धा कीतनी मजबुत थी | ए्सेको दृधर्मी कहते है। 


भगवान वीरप्रभुने उसी परिषदाको बडे ही विस्तारपुर्वेक 
धर्मदेशना सुनादइ अन्तिम फरमाया कि है भव्य जीवों! अनन्‍्ते 
भवोंके किये हुये दृष्कमोंसे छोडानेवाला संयम है इन्दहीका आ- 
राधन करो बद् तुमको एकद्दी भवम आरापार संसारसमुद्रसे पार 
कर अक्षय स्थान पर पहुंचा देगा। 


सुदशेनादि देशनापान कर स्वस्वस्थान पर गये। अर्जुन 
मालीने विचार कीया कि में पांच मास तेरह दिनोंमे ११४१ 
जीवॉकी घात करी है तो एसा घोर अत्याचारोंके पापसे मिधृत्ति 
दोनेका कोइ भी दुसरा रस्ता नही है। बारते मुझे उचित दे कि 
भगवान घीरप्रभुंके चरणकमलोम दीक्षा ले आत्मकल्याण करूँ। 
एसा विचारके भगवानके पासे पाच भद्यत्नतरुपी दीक्षा धारण करी | 
अधिकता यद्द हैं कि जिस दिन दीक्षा ली थी उसी द्वीन अभि- 
अद्द कर लीया कि मुझे जावज्ञीव तक छठ छठ तप पारणा करना। 
अथम ही छठ कर ठोया। जब छठ तपका पारणा था उस रोज 
पेदछे पहोरम सप्माय दुसरे पदोरमे ध्यान, तीसरे पहोरमे मुद्द- 
पत्ती आदि प्रतिलेखन कर घीग्प्रभुकी आज्ञा ले राजयूद नगरफे 
अन्दर समुदाणी भिक्षाके लिये अटन कर रहे थे | 

अश्ुनमुनिको देखके वहुतले पुरुष स्लीयों लडके युचक और 
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चूद्ध कहने छूगे कि अहो। इस पापीने मेरे पिताको मारा था कोइ 
कहते है कि मेरी माताको मारी थी। कोइ कहते है कि मेरे भाइ 
बहेन औरत पुत्र पुत्री और सगे-सस्बन्धी ओकों मारा था इसीसे कोइ 
आक्रोष चचन तो कोइ हीलना पथरोसे मारना तजना ताडना आदि 
दे रहे थे। परन्तु अलुन मुनिने छगार मात्र भी उन्हों पर द्वेष 
नहीं कीया मुनिने विचारा कि मेने तो इन्होंके संबन्धीयोंके 
आ्रणोंका नाश कीया है तो यह तो भेरेको गालीगुप्ता ही दे रहे 
है। इत्यादि आत्मभावनासे अपने वन्धे हुवे कर्मोको सम्यक्‌ 
प्रकारसे सदन करता हुवा कमेशबचुओंका पराजय कर रहा था। 

अज्जञुन मुनिको आहार मीले तो पाणी न मीले, पाणी मीले 
तो आहार नमीले। तथापि मुनिश्री किचित्‌ भी दीतपणा 
नही लाता था बद आहारपाणी भगवानको दीखाके अमूछितपणे 
कायाको भाडा देता था, जेसे सपे वीलके अन्दर प्रवेश करता दै 
इसी माफीक मुनि आहार करते थे। एसेही हमेशांके लीये छठ२ 
पारणा द्वोता था। 

एक समय भगवान राजगृह नगरसे विहार कर अन्य जन- 
पद देशमे गमन करते हुवे। अज्जुनसुनि इस माफीक क्षमा स- 
हीत घोर तपश्चर्या करते हुवे छ मास दोक्षा पाछी जिसमे शरीर 
को पुरणतया जजेरित कर दीया जेसे खंदकमुनिकी माफीक | 

अन्तिम आधा मास अर्थात्‌ पन्‍दरा दीनका अनशन कर 
कर्मोंसे विमुक्त हो अव्यावाघ शाश्वत सुर्खोंमे विराजमान हो गये 
मोक्ष पधार गये इति | 

चोथा अध्ययन-राजग्ृह नगर गुणशीलोथान श्रेणीक राजा 
चेलना राणी | उसी नगरम कासव नामका गाथापति बड़ाहदी 
धनाव्य चसता था। भगवान पधारे मकाईकी माफिक दीक्षा ले 
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पकादशांग ज्ञानाध्यास सोला वर्षकी दीक्षा एक मातका अनशन 
पालके चैभार गिरि पर्वत पर अन्तसमय केवल ले मोक्ष गये। 
इति ४ एवं क्षेमतामा गाथापति परन्तु बह काकंदी नगरीका था 
॥५। एवं घृतहर गाथापति कार्कदीका । ६] एवं कैछास गाथापति 
परन्तु संकेत नगरका था और बारह चर्षकी दीक्षा ॥७। एवं 
हरिचन्द गाथापति | ८। एवं वरतनामा गाथापति परन्तु वह 
राजगृद्द नगरका था| ९ । एवं सुदर्शन गराथापति परन्तु घाणीया 
गम नगरका था वह पांच वर्षकी दीक्षा पाल सोक्ष गया। १० | 
एव पुणेभठ्गाथा० । ११। एवं सुमनभद्र परन्तु सावत्थी नगरीका 
बहुत बष दीक्षा पाली थी। १२। एवं सुप्रति. गाथापति सावत्यी 
नगरीका सत्ताचीश वर्षकी दीक्षा पार मोक्ष गया । १३। म्रेथ 
गाथापति राजगृह नगरका था बह बहुत वर्ष दीक्षा पार मोक्ष 
गया । १४ | यह सव विपुलुगिरि-ज्यवद्दारगिरि पव्रतपर मोक्ष 
गये है | इति | 

पन्द्रवा अध्ययन--पोलासपुर नगर श्रीधनोध्यान विज्ञय 
नामका राजा राज़ करता था, उस राज़ाके भ्रीदेवी ना- 
मकी पट्राणी थी। उस्ध राणीको अतिम्नक्त-अमतो नामका 
कुमार था वद बडाद्दी सुकुमा् ओर वाल्यावस्थाले ही बढ़ा 
दोशीयार था-- 


भगवान यीरप्रभु पोछासपुरके थ्री वनोद्यानमे पधारे | बीर- 
प्रभुका पडा शिष्य इन्द्रमूति-गोतमस्वामि छठके पारणे भगवा- 
नकी आज्ञाले पोलासपुर नगरमें समुदायी भिक्षाके ढछिये अटच 
कर रहेथा। 


उस समय अमंतो कुमार स्नान मन कर सुन्दर बच्चा भू- 
यण धारण कर वहुतसे लड़के लडकीयों कुमर कुम रियोंके साथ 
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क्रोडा करनेको रास्तेमे आता हुवा गौतमस्थामिकों देखके अ- 
मनन्‍्तों कुमर बोलाकि दे भगवान ! आप कोनहो ओर कीस वास्ते 
इधर उधर फीरते हो ! गोतमस्वामिने उत्तर दीयाकि हे कमर 
हम इर्यासमिति याधत्‌ ब्रह्मचये पालने वाले मुनि हे ओर सम्नु 
दाणी भिक्षाके लिये अटन कर गहे है। अमन्तोकुमार बोलाकि 
है भगवान हमारे वहां पधारे हम आपको भिक्षा दीौरावेगे,, एसा 
कहके गोतमस्वामिकी अंगुली  पकडके अपने घरपर ले आये श्रीं 
देवीराणी गोतमस्वामिकों आते हुवे देखके हथषे संतोपषके साथ 
अपने आसनसे उठ सात आठ पग सन्मुख गई वन्दन नमस्कार 
कर भात्त पाणीके घरमे ले जायके च्यार प्रकारका आहारका 
सदष्े दान दीया | 
अमनन्‍्तोकुमर गोतमस्वामिसे अज करी कि हे भगवान 

आप कहांपर विराजते हो ? है अमन्ता! इस नगरके बाहार श्री 
वनोद्यानमे हमारे धर्माचाय धमेंकी आदिके करनेवाले श्रमण भग 
क्षान वीरप्रशु विराजते है उन्होंके चरण कमलोम हम निवास 
करते है। अमन्तेकुमरबोला कि है भगवान | में आपके साथ चलके 
आपके भगवान वीर प्रभुका चरण घन्दन करू “ जहा सुख। ” 
तच अमनन्‍्तो कुमर भगवान गोतमस्वामिके साथ होके श्रीवनोद्या- 
नग्ने आके भगवान वीरप्रभुकों वन्दन नम्स्कार कर सेवा भक्ति 
करने छगा। 

भगवान गोतमस्वामि लाया हुवा आहार भगवानकों बताके 
पारणो कर तप संयमम रमनता करने लगा । 


१ ढुढीये लोक कहते है कि एक हायमे गोतमके झोलीथी दुसरे हाथकि अगुी 
अमन्तेने पकडली तो फीर खुले मुह्वातों केसे करी वास्ते मुहृपति वन्धनेकीयी ? उत्तर 
एक हायकि कुणीपर झ्रोढी ओरहाथमे मुहपत्तीसे यत्ना वरीयी दुसरे हाथकी अगुली 
अमन्ताने पकडीथी आजमी जैन मुनि ठीक तोरपर बोल सकते है । 
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सर्वज्ष वीर प्रभु अमन्ताकुमारकों धरम देशना सुनाड़। अ- 
मन्तेाकुमर बोलाकी है करूणासिधु भापकि देशना सुनमे संसारले 
भयश्नांत हुवा में मेरे मातापिताकों पुच्छके आपके पास दीक्षा 
ले उगा “जहा खुर्ख " प्रमाद मत करों | अमन्तोंकुमर भगवानकों 
यनन्‍्दनकर अपने मातापिताके पास आया और बोलाकि है माता 
आजमे वीरप्रभुकि देशना छुनके जन्ममरणके दु.खोंसे मुक्त दोदेके 
लिये दीक्षा लेडेंगा । ऐसीवार्ते सुनके दुसरोंकि मातावोंकों स्ल 
हुवा करता था परनन्‍्तुयहां अमन्ताकुमार कि माताको विस्मझ 
हुवा और बोली की हे वत्स[ तुं दीक्षा और धर्मकों क्या ज्ञानता 
है! कुमरजीने उत्तर दिया कि है माता! मे ज्ञानता हुँ उसको 
तों नहीं ज्ञानता हूँ और नहीं जानता हुँ उसको ज्ञानता हु) माता- 
ने कहा कि यह केसा ! 

हे माता | यह में निश्चित जानता हुंकि जितने जीच जन्म- 
ते है बह अवशध्य मृत्युकों भी प्राप्त होते है परन्तु में यह नहीं ज्ञा- 
नता हुं कि किस समयमे किस क्षेत्र ओर किस प्रकारसे छृत्दु 
होगी। हे माता! में नहीं जानता हूं कि कोनसा जीव कीस कर्मों 
से नरक तीर्यंच मनुष्य और देवगतिमे जाता है, परन्तु यद्ध 
वात में निश्चय जानता हुँ कि अपने अपने किये हुवे शुभाशुभ 
ऋर्मासे नारकी तीरयच मनुष्य और देवतोर्म ज्ञाते हैं। इस घास्ते 
है माता | में ज्ञानता हुं वह नहीं ज्ञानता और नहीं जानता दह 
जानता हुं। चस | इतनेमे माता समझ गइ कि अब यह मेरा पु 
घरमे रहेनेवाला नहीं है। तथापि मोहप्रेरित वहुतसे अनुकुरू-अ- 
'तिकुल शब्दोंसे समझाया, परन्तु जिन्होंकों असली वस्तुका भान 
हो गया हो वह इस कारमी मायासे कबवी छोभीत नहीं होता है 
अमन्ताकुमार को तो शिवसुन्द्रीसे इतना वडा प्रेम हो राह्य था 
कि में कीतना जल्दी ज्ञाके मील । 


<६ 


भाताजीने कहा किं है पुत्र | अगर आप दीक्षा ही ढेना 
चाइते हो तो एक दिनका राज कर मेरे मनोरथकों पृणे करों। 
अमनन्‍्तोकुमर इस वातको सुनके मौन रहा । जब माता-पिताने 
बडा ही आडम्बर कर कुमरका राजअभिषेक कर वोले कि है 
ढलालज्ी आप कि क्या इच्छा है आज्ञा करों। कुमरते कहा कि. 
तीन लक्ष सोनह॒या लक्ष्मीके भंडारसे निकाल दो लक्षके रमोहर- 
ण पात्रा और एकलक्ष दजामकों दे मेरे दीक्षा कि तैयारी करा- 
वो । जेसे महावलकुमरके दीक्षाका महोत्सव कीया इसी माफीक 
बड़े ही महोत्सव पृर्थक भगवानके पास अमन्ताकुम रको भी दीक्षा 
दराइ। तथारूपके स्थिवरों के पास एकादशांगका ज्ञान कीया |% 
बहुतसे वर्ष दीक्षा पाढ्ी गुणरत्न समत्सरादि तप कर अन्‍्तमे 
व्यवहार गिरिपर केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्षे गया ॥ १५ ॥ 

सेलचा अध्ययन-वनारसी नगरी काम चनेध्यान अछख 
नामका राजाथा, उस समय भगवान वीरप्रभशुका आगमन हुवा- 
कोणककी माफीक अलछूखराज्ञाभी बन्दन करने कों गया। धर्म 





+ अगबतीसृत्र शतक ५ 3० ४ में लिखा है कि एक समय वी बरमांद वर्षनेक 
बादमें स्थिवरोके साथगें अमन्तोबालछपि स्थढिले गया था स्थिवर कुब्छ दूर गये 
थे असन्तोऋषि पीच्छे आते समय परार्णीक अन्दर मद्दीकी पाल वष्त्ध अपने पासकी 
पात्री उसमे डारुतीरती हुए देख बोलता है कि यह मेरी नह॒या ( नोका ) तिर रही है। हुं 
स्थिवरोंने ठेखा उसी समय स्थिवरोकों बडा ही विचार हुवा कि देखो यह वालऋषि 
क्या अनुचित कीड़ा कर रहा है! वह एक तर्फस भगवानके समिप आक़े पुच्छा कि 
है भगवान! आपका शिव्य अमन्तो बालऋषि कितना भव कर मोक्ष जावेगा । भग- 
बानने उत्तर दिया की है स्थिवरों अमन्ताक्षि कि हीलमा मत करों यावत्‌ अमन्तो- 
ऋषि चरम शरीरी अर्थात्‌ इसी भवमें मोक्ष जावेगा । वास्ते नुम सब मुनि बालऋषिकि 
व्यावव करो | इति । 
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देशना सुन्त अपने जेष्ठ पृत्रकों राज देके उदाई राज्ञाकी माफी- 
क दीक्षा ग्रदन करी एका दर्शांग अध्ययन कर विचत्र प्रकारकि 
तपश्चर्या करते हुवे बहुतसे घर्ष दीक्षा पाल अन्तमे विपुलगिरि 
( व्यवद्वारगिरि ) पर केबलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गये इति 
सोलवाध्ययन | इति छट्ठावग समाप्त । 


“*5५9938-- 
(७ ) सातवा वर्गके तेरह अध्ययन 





राजग्रह नगर गुणशीलेाधयान भ्रेणिकराजा चेलनाराणी अभ- 
यकुमारमंत्री भगवान वीरप्र भुका आगमन, राजा श्रैणककावन्दनको 
जाना यहसर्वाधिकर पृवके माफीक समझना । परन्तु श्रेणकराला 
कि ननन्‍्दानामकि राणी भगवानकि धमदेशना श्रवण कर भ्रेणिक- 
राजाकि आज्ञा लेके प्रभु पासे दीक्षा यहनकर चन्दनवालाजीके 
समिप रहेतीहुई एकादशांगका अध्ययन कर विचित्र प्रकारकी 
तपश्चर्या करती हुई कमशत्रुधोंका पराजयकर केवलज्ञान पाके 
मोक्षगइ इति । १। एवं (२) नन्दमती (३ ) नन्दोतरा (४) 
नन्दसेना (५ ) मरुता (६) मुमरूुता (७) महामरूता (८४) 
मरूदेवा (९ ) भद्रा ( १० ) सुभद़ा ( ११ ) छुज्ञाता (१२) सुमा- 
णसा ( १३ ) भुतादिलम्ना यद्द तेरद्दा राणी या अपने पति श्रेणक- 
राज्ञाकि आज्षासे भगवान वीर प्रभुके पास दीक्षा लेके सबने 
इग्यारे अंगका ज्ञान पढा। वहुतसी तपस्याकर अन्तम्रे केवछक्ञान 
प्राप्तकर मोक्ष गई है इति सातवा वर्ग समाप्त । 
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(८ ) आठवा वर्गक दश अध्ययन है। 





चम्पानगरी पुणेभ्रद्र उयान कोणक नाम्का राजा राज कर 
रहाथा। उसी चम्पानगरीमे श्रेणीक राजञाकि राणी कोणक राजा- 
कि चुलमाता कालीनामकि राणी निवास करतीथी. 


भगवान वीरप्रशुका आगमन हुवा ननन्‍्दाराणीकि माफीक 
कालीराणी भी देशना सुन दीक्षा ग्रहन कर इृग्यारे अंग ज्ञानाभ्या- 
सकर चोत्थ छट्गादि विचित्र प्रकारसे तपश्चयाकर अपनि आ- 
त्माकों भावती हुए वीचर रहीथी। 

पक समय काली साध्विने आये चन्दन वाला साध्विको 
बन्दन कर अर्ज करी कि आपकी रज्ा हो तो में र॒त्नावडी तप 
प्रारंभ करु । जहासुखम | 

आर्या चन्दन वाढाजीकी आज्ञा होनेसे काढी साध्वीने 
रत्नावढी तप शरु किया | प्रथम एक उपयास किया पारणेके 
दिन “ सबन्वकामगुण” सब विगई अर्थात्‌ दूध दहीं घृत तैछ मीठा 
इसे मेसे मीले वेसादी आहारसे पारणी कर सके | सब पारणेमे 
गसी विधि समझना । फिर दोय उपवास कर पारणो करे | फिर 
तीन उपवास कर पारणो करे बांदम आठ छठ (बेला ) करे 
पारणो कर, उपवास करे, पारणो कर, छठ करे, पारणों कर 
अठम करे, पारणो कर च्यारोपास पारणो कर पांचोडपवास 
पारणो कर छ उपवास, पारणो कर सात उपवास, पारणो कर आठ 
उपबास, एवं नव दश इग्यारा वारह तेरह चोदा पन्‍्दर सोला 
उपचास करे, पारणों कर लगता चौतीस छठ करे, पारणो कर फीर 
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१ क्ालीगणीका विशेषाधिकार निरयावलिका सूतरक्षि साथामें लिखा जावेगा | 
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सोला उपवास करे, पारणो कर पन्द्रा उपवास करे, एवं चोदा 
तेरह बारह श्ग्यार दश नव आठ सात छे पाँच चार तीन दोय 
ओर पारणो कर एक उपचास करे। बादम आठ छठ करे पारणों 
कर तीन उपवास करे, पारणो कर छठ करे, ओर पारणो कर ण्क 
उपवास करे, यह प्रथम ओली हुए अर्थात्‌ इस तपके हारकी 
पहेली लड़ हुई इसको एक घर तीन मास और वाघीस दिन 
लगते है जिसमे ३८४ दिन तपस्या और ८८ पारणा होता है 
पारणे पांचों विगइ सदीत भी कर सकते दे। इसी माफीक 
दुसरी ओली ( हारकीलड ) करी थी परन्तु पारणा विगई वर्ज 
करते थे | इसी माफीक तीसरी ओली परन्तु पारणा लेपालेप 
चज करते थे । एवं चोथी भोली परन्तु पारणे आंविह करते 
थे। यह तपरुपी हारकी च्यार लडकों पांच वर्ष दोय मास 
अद्वाचीस दिन हुवे जिसमें च्यार वर्ष तीन मास छे दिल 
तपस्याके ओर दृग्यार मास थावीस दिन पारणेके एसे घोर 
तप करते हुवे काछो साध्बीका शरीर छुक्के छुख्खे भुख्खे हो गया 
था चलते हुवे शरीरके हाड खड़खड़ शब्दसे बाजने हूग गया 
अर्थात्‌ शरीर वीलकुछ फृष वन्त गया तथापि आत्मशक्ति बहुत हीं 
प्रकाशमान थी। गुरुणीजिकी आज्ञासे अन्तिम एक भासका अन- 
शान कर केवलक्षान प्राप्त कर भोक्ष गई इति। 


इसी माफीक दुसरा अध्ययन सुकालीराणीका है परन्त 
रत्नावली तपके स्थान कनकावलढी तप कीया था रत्तनावडी और 
कनकावली तपमे इतना विशेष दै कि रत्नावली तपमे दोय स्थान 
पर आठ आठ छठ एक स्थानपर चौतीस छठ किया था वहां 
कनकावली तपमे अठम तप कीया है बास्ते तपकाल पंच बे 


नव मास और अठारा दिन ढगा है शेष कालीराणीकी माफीक 
कम क्षय कर केवलक्षान प्राप्त दो मोक्ष गईं | २। 
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इसी माफीक महाकालीराणी दीक्षा ले यावत्‌ लघु सिंहकी 
चाली माफीक तप करा यथा--एक उपवास कर पारणा कीया फीर 
दोय उपवास कीया पारणा कर, एक उपवास पारणा कर तीन 
उपवास पारणा कर दोय उपवास, पारणोकर च्यार उपवास 
पारणों कर तीन उपचास, पारणो कर पांच उपवास, पारणो कर 
च्यार उपवास, पारणो कर छे उपयास, पारणो कर पांच उप- 
वास, पारणोी कर सप्त उपवास, पारणों कर छे उपवास, पारणों 
कर आठ उपवास करे, सात उपवास करे०. नव उप०, आठ 
उप०, नव उप०, सात उप०, आठ उप०, छे उप०. साव उप०, 
पांच 3०, छे 3०, च्यार 3०, पाँच उ०, तीन उ०, च्यार 3०, 
दोय 3०, तीन 3०, एक 3०, दोय 3०, एक उ०, एक ओलडीकों 
१८७ दिन छामे प्र्ववत्‌ च्यार ओढीकों दोय वर्ष अठाचीश् दिन 
लागे | यावत्‌ सिद्ध हुईं ॥ ३ ॥ 

इसी माफीक कृष्णाराणीका परन्तु उन्होंने मदासिह निक- 
लू तप जो रूघुसिह० बडते हुवे नव उपचास तक कहा है इसी 
माफीक १६ उपवास तक समझना एक ओछीकों एक वर्ष छ मास 
अढारा दिन हूगा था। च्यार ओलछी पूर्षवत॒कों छे वर्ष दोय मास 
बारह दिन लगा था यावत्‌ मोक्ष गई ॥ ४ | 


इसी माफीक सुकृष्णराणी परन्तु सत्त सत्तमियों कि भिक्षु 
अतिमा तप कीया था यथा-सात दिन तक एक एक आहार कि 
दात' एकेक पाणीकी दात | दूसरे सात दिन तक दो आद्वार दो 
१ दातार देते समय विचमे धार खडित न हो उसे दात केहेते है जेपे मोदक 
देते समय एक बुर पड़ जावे तथा पाणी देते समय एक छुढ गिर जावे तो उसे भी 
दात कहते है | अगर एक ही साथमे थारुभर मोदक ओर घडाभर, पाणी देतो भी 
एकह्ी दात है 
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पाणीकी दात | तीसरे सात दिन तीन तीन आहार तीन तीन 
पाणीकी दात यावत्‌ सातमें सातदिन, सात सात दात आहार 
पाणी कर लेते है एवं एकोणपचास दिन ओर एकसो छीनव दात 
आहार एक सो छीनव दात, पाणी की होती है। फोर वादमे 
अठ अठमिया भिक्ष प्रतिमा तपकरा बह प्रथम आठ दिन णकेक 
दात्त आह्वार एकेक दात्त पाणी कि एवं यावन्‌ आठवे आठ दिन 
तक आठ आठ दात्त आहारकी आठ आठ दात्त पाणीकी सर्वे 
चोसठ दिन और दोय सो इठीयासी दात आहार दोय सो इटठी- 
यासी दात पाणीकी दोती हैं | वादम नव नवम्ियों कि भिक्ष 
प्रतिमा तप पूव॑वत्‌ इकीयासी दिन ओर च्यारसों पंच दात्त 
सख्या होती है| वादमें दश दशमियां भिक्षु प्रतिमा तप करा 
जिसका एक सो दिन और साढापांचसो दात्त संख्या होती है! 
यह प्रतिमा सब अभिग्रद्द तप है बादम ही बहुतसे मास क्षमणा- 
दि तप कर केवलज्ञान प्राम कर अन्तिम मोक्ष ज्ञा विराजे 
इति॥ ५ ॥ 


इसी माफीक महाकृष्णा 
राणी परन्तु रूघु सर्वतों भद्र 
तप कराथा यथा यंत्र प्रथम भी- 
लीकों तीनमास दशदिन एवं 
च्यार ओलीकों एक बंप एक- 
मास दशादिन, पारणा सब 
रत्नावडी तपकि माफीक सम- 
झना। अन्तिम सोक्ष मे विरा- 
जमान हुये । ६। 





९२ 
इसी माफीक वीर कृष्णा राणी परंतु महा स्वेतो भद्र तप 


ः ९२१६५ ६ |० | यह ओछोने आह 
७ माल पांच दिन एवं 
पर] 


मल अडच, ही चयार ओलीने दोय 
७ । १ | २ ३ ४ ५ | ६ । चष आठ मास ओर 























बल बीस दिन लगा था। 
३ | ४ ८ | ६. ७ । । | २ | पारणमे भोजनविधि 
“एाणयपूढभ “| सर्वरत्नावढी तपकि 
६७० १|२| ३ ४ । * | माफीक समजना 
| कु | । 7 7/7| औरभी विचित्र थ- 
९ | ३ | ४ (५ [|९।४७ ' | कारसे तपकर केव- 
काल लिए का आतआ किक लक्षान प्राप्त कर मो- 
हे; ई हि मी, | ४ क्षम विराजमान हुपे 
इति।७। 
५ ६ | हट | ९ इसी माफीक रामकृष्णा 
“| __ राणी परन्तु भद्रोत्तर प्रतिमा 
७ | ८ ९ ० ६| तप कीयाथा | यथा यंत्र एक 
“|, “| ओलीकों छे मास ओर घीस 
६ | |६ , ७ ८| दिन तथा च्यार ओलोकों 
/ | ॥।//7“/+ दोय वर्ष दोय मास ओर 
६ ७ | ८ । र 





| 

| ५ | विसदिन औरभी बहुत तप 

| कर केवलज्ञान प्राप्त कर मो- 

हि 2 क्षम बिराजमान हुवे इति ।८। 
इसी माफीक पितुसेन कृष्णाराणी परन्तु मुक्तावली तप कीया 

यथा--एक उपवास कर पारणा कर छठ कीया पारणा कर एक 
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उपयास पारणा कर तीन उपवास पारणाकर एक उपवास च्यार 
उप० पक उप० पांच उप० एक उप० छ उप० एक उप० सात 
डप० एक उप० आठ उप० एक उप० नव उप० एक० दशा० 
एक० इग्यारे० एक० वारह० एक० तेरह एक० चौदा० एक० पंदरा० 
णक० सोला उपवास इसी माफीक पीछा उतरता सोला उपवासस्े 
पक उपवास तक कीया | ण्क ओलीकों सादारग्यारे मास लागे 
आर च्यारो ओलीको तीन चपष ओर दवा मास कार छगा पार- 
णेका भोजन जेसे रत्नावडी तपक्कि माफीक यावत्‌ शाश्वता सु- 
समभे विराजमान हो गये इति। ९। 

इमी माकीक महासेण कृष्णा परन्तु इन्होंने आंबिल बहे- 
मान नामका तप किया था | यथा--एक आंधिल कर एक उप- 
बास दो आंविल कर एक उपवास, तीन आविल कर एक उप- 
बाल पत्र च्यार आविल एक उपवास पांच आंबिल कर णएक 
उप० छे आंविल ण्क उप० सात आंबिल इसी माफीक एकेक 
आविलकि वृद्धि करते हुवे यावत्‌ नियाणवे आंबिल कर ण्क उप- 
बाल कर सो आविल कीये इस तप पुरा करनेको चोदा वर्ष तीन 
मास विसदिन छगा था सर्च सतरा वर्षकी दीक्षा पालके अन्तिम 
एक मासका अनसन कर मोक्ष गया ॥ २१० | 

यह श्रेणिकराज्ञा कि दर्शों गणीयों वीरप्रभुके पान दीक्षा 
लि। इग्यारा अंगका ज्ञानाम्यास कर. पूर्व बतलाइ हुड़ दक्शों प्र- 
कारकि तपश्चर्या कर अन्तिम एकेक मासका अनसन कर कर्म- 
अयुका पराज्ञय कर अन्तगढ़ केवल हो के मोक्षम गद इनि | 


॥ इति आठ्वांवर्गके दशाभ्ययन समाप्तम्‌ ॥ 
इति अन्तगढ़ दहांगउूत्र का संक्षिम सार समाप्तम ! 
“7*5(99039-- 
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श्री अनुत्तरोववाइ सूत्रका संज्लिप्त सार, 
-4(६2£28॥#--- 
(प्रथम वर्गेके दश अध्ययन है.) 


व्य्ण्टकिसमपनन 


(१) पहला अध्ययन--राजगृह नगर गुणशीलोद्यान श्रेणिक 
राजा चेलनाराणी इसका विस्तार अर्थ गोतमकुमारके अध्ययन 
से समझना | 

श्रेणकराजा के धारणी नामकी राणीकों सिंह स्वप्न सूचित 
जाली नामक पुत्र॒का जन्म हुवा महोत्सवके साथ पांच धायांसे 
पालीत आठ वर्षका दोनेके वाद कलाचार्यसे बहुत्तर कलाभ्यास 
यावत्‌ युवक अवस्था होने पर बडे बडे आठ राजावोंकी आठ 
कन्यावों के साथ जालीकुमारका विवाह कर दीया दत दायजो 
पूृथेवत्‌ समझना । जालीकुमार पूर्व संचित्त पुस्योदय आठ 
अन्तेउरके साथ देवतावों कि माफीक छुसोंका अनुभव कर 
रहा था। 

भगवान वीरप्रभुका आगमन राजादि वन्दन करने को पूवे- 
चत्‌ तथा-जालीकुमर भी वन्दनकों गया देशना श्रवण कर आठ 
अन्तेवर और संसारका त्याग कर माता-पिताकी आज्ञा ले 
बड़े ही महोत्मवके साथ भगवान वीरप्रभुके पांस दीक्षा यहण 
करी, विनयभक्तिसे इग्यारा अंगका ज्ञानाभ्यात कर चोत्थ छठ 
अठमादि तपस्या करते हुवे गुणरत्न समत्सर तपकर अपनि 
आत्मार्कों उज्वढ चनाते हुवे अन्तिम भगवानकी आज्ञा ले साधु 
साध्वीयोंसे क्षमत्क्षामणा कर स्थिवर भगवानके साथे विपुलुगिरि 
पर्वत पर अनसन किया सर्व सोला वर्षकी दीक्षा पाढी। एक मास 
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के अनसनके अन्तर्म काल कर उध्चे सोधर्मशशान यावत्‌ अच्युत 
देवकोकके उपर नव गीवैक से भी उध्चे विज्ञकण नामका वैमान 
में उम्तन्न हुवे । जव स्थिवर भगवान जाढीमुनि काल प्राप्त हुवा 
ज्ञानके परि निवणाय काउस्सगकीया ( ज्ञाली मुनिके अनसनकि 
अनुमोदन ) काउस्सगकर जालीमुनिका बच्चन पात्र लेके भगवान 
के सम्रिप आये वद् वस्ध॒ पात्र भगवान के आगे रखा गौतम स्वा- 
मीने प्रश्न कियाकि हे भगवान | आपका शिष्य जाली अनगार प्रकृ- . 
तिका भद्रीक विनित यावत्‌ कालकर कहां पर उत्पन्न हुवा होगा 
भगवानने उतर दीयाकि मेराशिष्य जाली मुनि यावत्‌ विज्ञय- 
चैमानके अन्दर देव पणे उप्तन्न हुवा है उन्होंकी स्थिति वत्तीस 
सागरोपमकि है । गोतमस्वामिने पुच्छाकि है भगवान ज्ञालिदेव 
विजय वैभानसे फीर कद्दां जावेगा ? भगवानने उत्तर दीयाकि 
है गोतम | जालीदेव वहांसे कालकर महाविदेह क्षेत्रम उत्तम 
जाति कुल के अन्दर जनम छेगा चहांभी केवली परुपित धर्मका 
सेवनकर दीक्षाले केवलज्षान प्राप्तकर मोक्ष जावेगा इृति प्रथमा- 
ध्ययन समाप्तं। 

इसी माफीक (२) मयालीकुमर ( ३ ) उववालीकुमर (४) 
पुरुषसेन (५ ) वीरसेन ( ६ ) रूठदन्त ( ७ ) दीघंदंत यद्द सातों 
ओणिक राज्ञाफि धारणी राणीके पुत्र है ओर (८ ) वहेलकुमर 
(६) विहासे कुमार यह दोय भ्रणकराजा कि चेलूना राणी के पृत्र 
है (१०) अभयकुमार भ्रेणक राजाकि नन्दाराणीका पुत्र है एवं 
दशा राजकुभर भगवान वीरप्रशु पासे दीक्षा ग्रहत करी थी | 

श्यारा अगका ज्ञानाभ्यास। पहले पांच मुनियोंने १६ 
उष दीक्षा पाली ऋमसे छट्ठा, सातवां, आठवां, बारह घर्ष 
दीक्षा पाली नववां दह्ावां पाँच बष दीक्षा पाढी। गति- 
पहला विज्ञयवैमान, दुसरा विज्ञयन्त वैमान, तीसरा जयच्त 


रद 


बैमान, चोथा अप्राजत वेमान, पांचवा छटा छर्वार्थसिद्ध पैमान:॥ 
होष ध्यार मुनि विजय वैमानमे उत्पन्न, हुवे । चहांसे चबके 
सब महाविदेह क्षेत्रम पूर्वेचत्‌ मोक्ष जावेगा । इति प्रथम बगके. 
दशाध्यायन समामम्‌। प्रथम वगे समाप्तम | 


-+६९0)3+- 
(२) हुसरे वर्गका तेरह अध्ययन है ! 





प्रथम अध्ययन--राजग्रद्द नगर श्रेणिकराजा धारणी राणी 
सिंह सुपनसूचित दीघसेन कुमरका जन्म वाल्यावस्था कलाभ्यास 
याणीग्रहन आठ राजकन्यावोंके साथ विवाद्य यावत्‌ भनुष्य 
संबरधी पांचो इन्द्रियके सुख भोगवत्ते हुवे विचर रद्ाथा। भगवान 
वीर प्रभुका आगमन हुवा धर्मदेशना छुनके दीघेसेन कुमार 
दीक्षा ग्रहण करी सोला वर्षकी दीक्षा पालके विपुलुगिरि पर्वत 
यर एक्त मासका अनसन कर विज्ञय वमान गये वहांसे एकही 
भव महाविदेष क्षेत्रम उत्तम जाति कुछम जन्म ले के फीर केवली 
अरूपित धर्म स्वीकार कर केवलकज्ञान प्राप्त कर मोक्ष ज्ञावेगा | 
इति प्रथमाध्ययन समाप्तम्‌। १ | 

इसी माफीक (२) महासेन कुमर (३) छूठदन्त (४) गृढ 
दन्त (५) सुद्दन्‍त (६) हलकुमर (७) दुम्मकु० (८) दुमसेन कु० 
(९) महादुमसेन (१०) सिंह (११) सिहसेन (१२) महासिहसेन 
(१३) पुन्यसेन यद्द तेः ह राजकुमर श्रणिक राजाकि धारणी रा- 
णीके पुन थे भगवान समिपं दीक्षा ले १६ बे दीक्षा पाछी 
विचित्र ध्रकारकि तपश्चर्या कर अन्तिम विपुलंगिरि परवतपर 
अनसभन करके क्रम सर दोय मुनि घिजयवैमान, दोय मुनि 
विज्यन्त गैसान दोय मुनि जयन्त वैमान शेष सात मुनि स- 
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वर्थिसिद्द वैमानमें देवपणे उत्पन्न हुवे वहांसे तेरदद्दी देष ए्क 
भव महद्दाविदेह क्षेत्रम करके दीक्षा पाके केवलज्ञान प्राप्त कर मो- 
श्रमें जावेगा | इति दुसरे बगेके तेरवाध्ययत समाप्तम्‌। २। 


इति दुसरा वर्ग समानम्‌ | “* 
--*£९&0)3४-- 
(३) तीसरे वर्गके दश अध्यथन हे । 


प्रथम अध्ययत--काकंदी नामकी नगरी सहस्राम्रवनोधान 
जयशणु नामका राजा | सबका चणेन पूर्ववत्‌ समझना | काकंदी 
नगरीके अन्दर बडीही धनाव्य भद्रा नामकी साथंवाहिणी बसती 
थी घद्द नगरीम अच्छी प्रतिष्ठित थी। उस भद्गरा शेठाणीके एक 
स्वरूपवान धन्नो नामको पुत्र थो, उस्के कला आदिका वर्णन 
महावरुकुमारकी भाफीक यावत्‌ बहोतेर कहा प्रविन युवक 
अवस्थाको प्राप्त हो गया था। जब भद्रा शेठाणीने उस कुमारको 
बत्तीस इष्मशेटोंकी कन्यावोंके साथ विवाह करनेका इरादासे 
बत्तीस सुन्दराकार प्रासाद बनाके विचर्म धन्नाकुमारका महेल 
बना दिया। उस प्रासाद महेलोंके अन्दर अनेक स्थंभ पुतलीयो 
तोरणादिसे अच्छे शोधनिय वना दीया था उसी प्रासादोंका 
शिखरभानों गगनसे बातोंदी न कर रहा हो अर्थात्‌ देवपरासादके 
माफीक अच्छा रमणीय था । 


वत्तीस इप्भशेठोंकी कन्यावों जो कि रूप, योवन, लावण्य, 
चातुयेता कर ६४ कलावोमे प्रविन कुमारके सदृश वयवाली 
बत्तीस कन्यावोंका पाणीग्रहण एकदी दिनमे कुमारके साथ करा 
दिया उन्हीं वत्तीस कनन्‍्यावॉका मातापिता अपरिमित दत 
दायज्ञो दियो थी यावत्‌ वत्तीस रंभावोंके साथ धन्नोकुमार मनुष्य 
३ हि 
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संबन्धी काभभोग भोगव रहा था अर्थात्‌ बत्तीस प्रकारके नाटक 
आदि से आनन्द काल निगेमन कर रहा था | यह सब, पूर्व 
खुकृतका ही फल है। 


पृथ्वीमंडलको पवित्र करते हुवे बहुत शिष्योंके परिवारसे 
भगवान वीरप्रभुका पधारनता कार्कंदी नगरीके सहस्राम्रवनो- 
चानमे हुवा । 

कोणक राजाकी माफीक जयशत्रु राज्ञा भी च्यार प्रकारकी 
सैताके साथ भगवानको बन्दन करनेको ज्ञा रहा था, नगरलोक 
भी स्नानभमज्ञन कर अच्छे अच्छे वस्धाभूषण धारण कर गज्ञ, 
अश्व, रथ, पिनत्नस, पाठ्खी, सेविका समदाणी आदिपर सवार 
हो और कितनेक पेदल भी मध्यबज्ञार होके भगवानको वन्दन 
करनेको जा रहे थे। 

इधर धन्नोकुमार अपने आसादपर बैठो हुवी इस महान्‌ प- 
रिषदाको एकदिशाम जाती हुइ देखके कंचुकी पुरुषसे दरियाफ्त 
करनेपर ज्ञात हुवा कि भगवान्‌ चीरप्रभुको वन्दन करनेको जन- 
समुह् जा रहे है । बादम आप भी च्यार अशभ्ववाले रथपर बैठके 
भगवानको बन्दन करनेकी परिषदाके साथम हो गये। जहाँ 
भगवान विराजमान थे चहां आये सवारी छोडके पांच अभिगम 
कर तीन प्रदक्षिणा दे वन्‍्दन नमस्कार कर सब लोग अपने 
अपने योग्य स्थानपर बेठ गये । आये हुवे जनसमुद्द धर्माभिला- 
पीयोको भगवानने खुब ही विस्तार सहित धर्मदेशना सुनाइ। 
जिसमें भगवांनने मुख्य यह फरमाया था कि-- ह 

: है भव्य ज्ञीवो! यह जीव अनादिकारसे संसारमे परिभ्रमन 

कर रहा है जिसका मूलद्ेतु मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय और योग है 
इन्होंसे शुभाशुभ कर्मोंका संचय होता है तब कभो राज्ञा महाराजा 
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शेठ सेनापति दोके पुन्यफहको भोगवता है कभी रंक दरिद्रो 
पशुवादि दोके रोग-शोकादि अनेक प्रकारके दुख भोगवता है 
और अज्ञानके वस हो यह जीव इन्ठियजनित क्षण मात्र सर्खोके 
'लिये दीर्धकाल तक दु ख सहन करते है । 

इसी दु खोंसे छुडाने वाला सम्यक् शान दर्शन चारित्र है 
चास्ते है भव्य ज्ञीवों | इसी सब्र सुख संपन्न चारित्रकों स्वीकार 
कर इन्हींका दी पालन करों ताके आत्मा सदैवके लिये सुखी दो। 


अमृतमय देशना श्रवण कर यथाश्क्ति त्याग चैरागकों 
धारण कर परिपदाने स्व स्व स्थान गमन कीया | 


धन्नोकुमर देशना भ्रवणकर विचार किया कि अहो आज्ञ 
मेरा धन्य भाग्य दे कि एसा अपूर्ष व्याख्यान सुना। और जग- 
तारक जिनेन्द्र देवोने फरमाया कि यह संसार स्वार्थका है 
पोदगलीक सुखोंके अन्ते दुःख है क्षण मात्रके सु्खोंके लिये 
अक्षानी जीवों चीर कालके दु'ख संचय करते है यद्द सब सत्य है. 
अब सुझे चारित्र धभका ही सरणा लेना चाहिये। धन्नोकुमार 
भगवानसे वन्दन नमस्कार कर बोला कि है करुणासिन्धु। मुझे 
आपका प्रवचन पर श्रद्धा मतीत आइ और यह वचन मुझे रुचता 
भी है आप फरमाते है एसे ही इस संसारका स्वरुप है में मेरी 
माताकों पुच्छके आपके पास दीक्षा प्रहन करुगा “ज्द्दासुसम ” 
परन्तु हे धन्ना। धर्म कार्येम प्रमाद नही करना चाहिये | 


धन्नोकुमर भगवान कि आशज्ञाकों स्वीकार कर वन्दन नम- 
स्कार कर अपने च्यार अभ्वके रथपर बेठके स्व स्थानपर आया 
निज माताले अजे करी कि है माता आज्ञ में भगवानकि देशना 
श्रवण कर संछारले भयश्नांत हुवा हुँ। वास्ते आप आज्ञा देवे मे 
अगवानके पास दीक्षा गहन करुं। माताने कहा कि है छालती 
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तु मेरे एक ही पुत्र है तुझे वत्तील ओरतों परणाश है और यह 
अपरिमत्त द्रव्य ज्ञो तुमारे बापदादावोंके संचे हुवे है इसको 
भोगवो बादमे तुमारे पृत्रादिकी वृद्धि होनेपर भुक्त भोगी हो ज्ञा- 
वॉगे फीर हम काल धर्मकों प्राप्त हो जावे बादम दीक्षा लेना | 


कुमरजीने कहा कि हे माता यह जीव भव भ्रमन करते हुवे 
अनेक घार माता पिता स्रि भरतार पुत्र पितादिका सबन्ध करता 
आया है कोह कीसीको तारणेकी समर्थ नही है धन दोछूत राजपाट 
आदि भी जीवको बहुतसी दफे मीला है इन्हीसे जीवका कल्याण 
नही है। वास्ते आप आज्ञा दो में भगवानके पास दीक्षा छुंगा। 
माताने अनुकुछ प्रतिकुल वहुत समझाया परन्तु कुमग्तों एक ही 
वातपर कायम रहा आखिर माताने यह विचारा कि यह पुत्र 
अब घरमे रहेनेधाला नही है तो मेरे हाथसे दीक्षाका मद्दोत्सव 
करके ही दीक्षा द्रादुं। एसा विचार कर जेसे थावच्चा शेठाणी 
कृष्णमहाराजके पास गई थी ओर थावश्चा पुत्रका दीक्षामहोत्सव 
कृष्णसद्वाराज़ने किया था इसी माकीक भद्गा शेठाणीने भी ज्य- 
शश्नुराजाके पास भेटणो (निज़रांणा) ढेके गई ओर धनाकुमारका 
दीक्षामहोत्सव जयशघुराजाने कीया इसी माफीक यावत्‌ भगवान 
वीरप्रभुके पास धन्नोकुमर दीक्षा ग्रहनकर मुनि वनगया इर्याल- 
मित्ति यावत शुप्त तक्षचय त्ृतकी पालन करने छूग गया. 


जिस दिन धन्नाकुमारने दीक्षा लीथी उसी दिन अभिग्रद 
भारण कर ढलीयाथा कि मुझे कल्पे है ज्ञावज्ञीय तक छठ छठ तप 
पारणा ओर पारणेके दिन भी आंबिल करना | जब पारणेके दिन 
आंबिलका आहार संत्पृष्ट हस्तोंसे देनेवाला देवे। यह भी बचा 
हुवा अरस निरस आहार बद भी ध्रमण शाक्यादि मादहण बाह्म- 
णादि अतीथ कृपण वर्णीमंगादि भी उस आहारकी दृच्छा न करे 
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शसा पारणे आहार छेना | इस अशभिग्रहम भगवानने भी आज्ञा 
देदी कि ' जदारुखं !। 

धन्ना अनगारके पहला छठ तपका पारणा आया तब पहले 
पहोरमे स्वाध्याय करी दुसरे पहोरम ध्यान (अथैचितवन) कीया 
तीसरे पद्दोरम मुद्पत्ती तथा पात्रादि प्रतिलेखन किया वादे 
भगवानकी आज्ञा लेके कार्कंदी नगरीम समुदाणी गोचरी करनेमे 
अयत्न कर रहे थे | परन्तु धन्ना मुनि आहार केसा लेता था कि 
बिलकुल रांक वणीमग पशु पंखी भी इच्छा न करे इस कारणसे 
मुनिकों आहार भीले तो पाणी नही मीले और पाणी मीले तो 
आद्वार नही मीले तथापि उसमें दीनपणा नही था व्ययचित्त नही 
शुन्य चित्त नही कुलुपित चित्त नही विषयवाद नही, समाधि चित्त- 
से यत्नाकी घटना करता हुवा एषणा संयुक्त निर्दोधाहारकी खप 
करता हुवा यथापर्याप्ति गोचरी आ जानेपर फाकेदी नगरीसे नी. 
कल भगवानके समिप आये भगवानकों आहार दीखाके अमृूच्छीत 
अगहित सर्प जेसे वीलमे शीघ्रता पृवक ज्ञाता है इसी माफीक 
स्वाद नही करते हुवे शीघ्रता पूषेक आहार कर ,तप सयममे 
रमणता कर रहाथा इसी माफीक हमेशां प्रति पारणे करने लंगे। 


एक समय भगवान वीरप्रभश्नु कार्ददी नगरीसे विद्दार कर 
अन्य जनपद देशमे विद्वार करते हुवे धन्नो अनगार तपश्चर्या क- 
रता हुवा तथा रूपके स्थिवर भगवानका विनय भक्ति कर इ्ग्या- 
रा अंगका ज्ञान अभ्यासभी कियाथा | 

धन्ना अनगा रने प्रधान घोर तपश्चर्या करी जिसका शरीर 
इतना तो कृप-दुबेद वन गयाकि जिसका व्याख्यान खुद शास्र- 
कारोंने इस पुज्ञव कीया है। 

(१) धन्ना अनगारका पणग जैसे वृक्षकि शुकी हुइ छाली तथा 
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काश्टकी पावडीयों ओर भरग (पुराणे ज्ञुते) कि भाफीक था 
वहांभी भांस रुधीर रहीत केवढ हाड चमेसे विदा हुवाही देखा- 
व देताथा | 

(२) धन्ना अनगारके पगकि अंगुलीयों जेसे मुग उड॒द चोला- 
दि धान्यकि तरूण फलीकों तापमे शुकानेपर मीली हुई होती है 
इसी भाफीक मांस छोही रद्दीत केचछ हाडपर चर्म विंटा हुवा 
अँगुलीयोंका आकारसा माछुम होता था | 

(३) धन्ना मुनिका जांघ (पींडि) मेसे काकनामकि वनस्पति 
तथा वायस पक्षिके जंघ माफीक तथा कंक या ढोणीये पक्षि विद्नो- 
प है उसके जंघा माफीक यावत्‌ प् माफीक मांस लछोही रहीत थी। 

(४ ) धन्नाम्नुनिका ज्ञानु ( गोडा ) जेसे कालिपोरें-काक- 
जंघ चनस्पतिविशेष अर्थात्‌ बोरकी गुटढी तथा एक जातिकी 
चनस्पतिके गांठ माफीक गोडा था यावत्‌ मांस रह्दित पु्वेचत्‌ । 

(५ ) धन्नाम्नुनिफे उरू (साथ) जेसे प्रियंगु वृक्षकी शाखा, 
बोरडी वृक्षकी शाखा, संगरी वृक्षकी शाखा, तरुणकों छेदके 
धुपमे शुकानेके माफीक शुष्क थी यावत्‌ मांस छोदी रद्दित | 

(६ ) धन्ना अनगारके कम्मर जेसे ऊंटका पाँव, जरखका 
पॉव, भेंसका पाँचके माफीक यावत्‌ मंस लोदी रहित। 

(७ ) धन्नामुनिका उदर जेसे भाशन-सुकी हुई चमेकी 
दीवडी, रोटी पकानेकी केलडी, छकडेकी कठीतरी इसी माफीक 
यावत्‌ मंस रक्त रहित | 

(८) धन्नामुनिकी पांसलीयों जेसे वांसका करंडीया, बांसकी 
टोपली, बांसके पासे, चांसका सुंडला यावत्‌ मंस रक्तरहित थे। 

(९ ) धन्नामुनिके पृष्टविभाग जेसे वांसकी कोठी, पाषाणके 
गोलोंकी भ्रेणि इत्यादि मंस रक्त रहित । 
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(१० ) धन्नामुनिका हृदय (छाती ) वीछानेकी चटाइ, पत्ते- 
का पंखा, दुपडपंखा, तालपत्तेका पंखा माफीक यावत्‌ पूर्वबत्‌ । 

(११ ) धन्नाम्ुनिके बाहु झेसे समलेकी फली, पहाडकी 
फली, अगत्थीयांकी फी हसी माफीक याघपत्‌ मंस रक्त रहित | 

(१२ ) धनम्नामुनिका हाथ जेसे खुका छाणा, घडके पत्ते, 
पोलासके पत्तेके माफीक यावत्‌ मंस रक्त रहित | 

(१३ ) धन्नाम्नुनिकी हस्तांग्रुलीयों जेसे तुबर, प्ुुग, मठ, 
उडदकी तरुण फली, काठके अतापसे सुकाइके माफीक पुणवत्‌। 

(१४ ) धन्नामुनिकी ग्रीवा ( गरदन ) जेसे लोदाका गढला, 
कुडाका गला, कमंडलके गला इत्यादि मंस रद्दित पुब्बबत्‌। 

(१५ ) धन्नाप्नुनिके होठ जेसे सुकी जलोख, सुका श्लपम, 
राखकी गोली इसी माफीक यावत्‌--- 

(१६ ) धन्नामुनिकी ज़िट्ठा सुका बडका पत्ता, पोलासका 
पत्ता, गोलरका पत्ता, सागका पत्ता यावत्‌--- 

(१७ ) धन्नामुनिका नाक जेसे आम्रकी कातलढी, अंबाडीकी 
गुठली, बीजोरेकी कातली, हरीछेदके सुकाइ दो इस माफीक-- 

(१८ ) धन्नामुनिकी आंखों (नेत्र) वीणाका छिद्र, घांसलीके 
छिद्द, प्रभातका तारा इसी माफीक-- 

(१९ ) धन्नामुनिका कान सलेकी छाछ, खरबुज्ञेकी छाल, 
कारेलाकी छाल इसी माफीक-- 

(२० ) धन्नामुनिका शिर (मस्तक ) जेसे तुंबाका फल, 
कोलाका फल, सुका हुवा होता है इसो माफीक-- 

(२१ ) धन्नामुनिका सर्व शरीर सुखा, भुखा, लुखा, मांस 
रक्त रहित था| 
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इन्ही र्‌१्‌ बोलोमे उदर, कान, दोठ, जिहा ये ख्यार 'बोलमें 
हाड नहीं था। शेष बोलोम मंस रक्त रहित केवल हाडपर चरम 
बिठा हुवा नशा आदिसे बन्धा हुवा शरीर मात्रका आकार 
दीखाद दे रहा था। उठते बेठते समय शरीर कडकड बोल रहा 
था। पांसली आदिकी दड्ढीयों मालाके मणकोंकी माफीक अरूग 
अलग गीनी ज्ञाती थी, छातीका रंग गद्गाकी तरंग समान तथा 
सुका सपेका खोखा मुताबिक शरीर हो रहा था, दस्त तो सुका 
थोरोंके पंजे समान था, चलते समय शरीर कम्पायमान हो 
जाता था, मस्तक डीगडीग करता था, नेत्न अन्दर बेठ गया था, 
शरीर निस्तेज हो रहा था, चलते समय जेसे काष्टका गाडा, 
सुके पतेका गाडा तथा कोडीयॉंके कोथर्ॉका अवाज्ञ होता है 
इसी माफीक धन्नाम्नुनिके शरीरसे हड्डीयोंका शब्द होता था 
इलना, चलना, बोलना यह सब जीवशक्तिसे ही होता था। विशे- 
पाधिकार खंदकजीसे देखो ( भगवती सूत्र श० २ 3० १) 

इतना तो अवश्य था कि धन्नाम्ुनिके आत्मबलसे उन्‍्दोंका 
तपतेजसे शरीर बडा ही शोभायमान दीखाइ दे रहा था। 


भगवान्‌ वीरप्रभु भूमंडलको पवित्र करते हुवे राजग्रह 
नगरके गुणशीलोचा[नम पधारे। भ्रेणिकराजादि भगवानको बन्द- 
नको गया । देशना सुनके राजा श्रेणिकने प्रश्न किया कि हे करु- 
जासिन्धु ! आपके इन्द्रमूति आदि चौदा हज़ार सुनियोंके अन्दर 
दुष्कर करणी करनेवाला तथा मद्दाव्‌ निर्जेरा करनेवाला 
मुनि कोन है! 

भगवानने उत्तर फरमाया कि दे भ्रेणिक! मेरे चोदा दजार 
मुनियोंके अन्दर धन्ना तामका अनगार दुष्कर करणीका करने- 
बाला है महानिर्जराका करनेवाला दे | 


] 
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श्रेणिकराजाने पूछा कि क्या कारण है ! 

भगवानने फरमाया कि दे धराधिप | काकंदी नगरीमें भद्ा 
बोठाणीका पुत्न वत्तीस रंभावोंके साथ मनुष्य संवन्धी भोग भोगश 
रहा था। वहांपर मेरा गमन हुवा था, देशना सुन मेरे पास 
दीक्षा लेके छठ छठ पारणां, पारणे आंबविल यावत्‌ धन्नामुनिका 
शरीरका संपूर्ण वणेन कर छुनाया | “ इस घास्ते धन्ना० ” 


श्रेणिकराज्ञा भगवानको वन्दन-नमस्फार कर धन्नाप्तुनिक्के 
पास आया, वन्दन-तमस्कार कर बोला कि हे महाभाग्य ! 
आपको धन्य है पुर्वंभवम अच्छा पुन्योपाजन क्ीया था फ़ृताथे 
है आपका मनुष्यजन्म, सफल किया है आपने मनुष्ियभष 
इत्यादि स्तुति कर चन्दन कर भगवानके पास आया अर्थात 
जैसा भगवानने फरमायाथा वेसा ही देखनेसे चडी खुशी हुई 
भगवानको बन्दकर अपने स्थानपर गमन करता हुवा | 
धन्नोम्ुनि एक समय रात्रीम धर्म चितबन करता हुवा एसा 
विचार किया कि अब शरीरसे कुच्छ भी फाये हो नही सक्ता है 
पौदूगल भी थक रहा है तो सूर्योदय दोते ही भगवानसे पूच्छके बि- 
पुलगिरि पर्वत्‌ पर अनसन करना ठीक है सूर्योदय होते ही भग- 
वानकि आज्ञा ले सत्र साधु साध्वियोते क्षमत्क्षामणा कर स्थिवर 
मुनियोंके साथ धीरे धीरे विपुलूगिरि पर्वतपर जाके च्यारों आ- 
हारका त्याग कर पादुगमत अनसन कर दौया आलोचन पर्वक 
एक मासका अनसनके अन्‍्तग्रे सम्राधिष्रेंक काल कर उच्च 
लोकमे ध्व देवलोकोंके उपर मर्वार्थ सिद्ध वैमानम तेतीस सा- 
“गरोएसकी स्थितिबाले देवता हो गये अन्तर महुतेमे पर्याप्ता 
भाषको प्राप्त हो गया | 


स्थिवर भगवान धन्ना छुनिको काल किया ज्ञानके परि- 
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निर्वानाथ काउस्सग्ग कर धघन्ना मुनिका चच्पात्र लेके भगवानके 
पास आये वसद्रपात्र भगवानके आगे रखके बोले कि हे भगवान 
आपका शिष्य धन्ना नामका अनगार आठ मासकि दीक्षा एक 
आसका अत्तसन कर कहां गया होगा ? 

भगवानने कहा कि मेरा शिष्य धनत्ता नामका अनगार 
दुष्कर करनी कर नव मासकि सब दीक्षा पाल अन्तिम समाधी 
युवेक काल कर उध्चे सर्वाधसिद्ध नामका महा वैमानभ देवता 
हवा है| उसकी तेतीस सागरोपमकि स्थिति है । 

गोतमस्वामितते प्रश्न किया कि दे भगवान धन्ना नामका देव 
देवलोकसे चचके कहां ज्ञावेगा ! 

भगवानने उत्तर दीया। महाविदेहक्षेत्रम उत्तम जातिकुलके 
अन्दर जनम धारण करेगा वह कामभोगसे विरक्त होके और 
स्थिवरोंके पास दीक्षा लेके तपश्चर्यादिसि कर्मोका नाश कर 


केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष जावेगा। इति तीसरे बगका प्रथम 
अध्ययन समाप्त | 


इसी माफीक सुनक्षत्र अनगार परन्तु बहुत वर्ष दीक्षा पाली 
सर्वार्थसिद्ध बेमानमे देव हुवे महाविदेहक्षेत्रमे मोक्ष जावेगा। 
इति ॥२॥ 

इसी माफीक शेष आठ परन्तु दो राजग्रदद, दो श्वेतंबिका, 
दो वबाणीया ग्राम, नवमो हथनापुर दशमी राजगह नगरके ( ३ ) 
ऋषिदाश (४ ) पेलकपुत्र (५ ) रामपुृत्रका (६) चन्द्रकुमार 
(७) पोष्टीपूत्र (८) पेढालकुमार (९) पोटिलकुमार (१० ),. 
वहरूकुमारका | 

धनादि नव कुमारोंका महोत्सव राजाबोंने ओर बहरूकु- 
' मारका पिताने कीयाथा ।' 
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धन्नो नवमास, वेहलकुमर मुनि छे मास, शेष आठ मुनियो 
बहुत काल दीक्षा पाली । दशो मुत्रि सर्वाथसिद्द वैमान तेतीस 
सागरोपमक्कि स्थितिमे देवता हुवे बहासे चवके महाविदहक्षेत्रभे 
मोक्ष जावेगा इृति श्री अनुत्तरों बवाइसन्रके तीसरे वर्गके दक्षा 
ध्ययन समाप्तं | 


इति श्री अनुत्तरोवबाड़ व्रत्रका मूलपरसे संतिप्त सार | 


इतिश्री शीध्रवाध भाग १७ वा समाप्तम, 
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श्री र॒त्नप्रभाकर ज्ञान पुष्पमाला पु. ने, ६१ 
न नम 2 मम 


श्री ककसरीश्वर सदगुरुम्यो नम 
ञ्र्थ श्री 
शीघ्रबोध माग १८ वां 
200 00 0 0 आओ 0 मा 
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अथश्री 


निरयावालिका सूत्र. 


( संक्तित सार ) 
“न (9॥/--- 
पांचमा गणधर सोधमस्थामि अपने शिष्य जम्बुप्रते कह 
रहे है कि हे चीरंजीव जम्तु | सर्वेज्ष भगवान वीरप्रभु निरयाव- 
लिका सूत्रके दश अध्ययन फरमाये है वह में तुश्न प्रति कहता हुं । 
इस जम्बुद्विपम भारतभूमिके अलंकाररुप अंगदेशम अल 
कापुरी सदश चम्पा नामकि नगरी थी. जिसके बाहार इशान' 
कॉनमे पुणेभद्र सामका उद्यान, जिसके अन्दर पुणैभद्ग यक्षका 
यक्षायतन. अशोकवृक्ष और प्रृथ्वीशीलापट्टठ, इन सबका वणन 
४ उबबाइ सूत्र ! में सविस्तार किया हुवा है शास्तरकारोंने उक्त 
सूत्रसे देखनेकि सूचना करी है| 
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उस चम्पानगरीके अन्दर कोणक नामका राजा राज कर 
राद्याथा जिसके पद्मात्रति नामकि पद्राणी अति सुकुमाल ओर 
सुन्दराड़ी, पाचेन्द्रिय परिपर्ण मद्दीछावोंके गुण संयुक्त अपने 
पतिके साथ अनुरक्त भोग भोगव रहीथी । 

उस चंपा नगरी भें श्रेणकराज्ञाका पुत्र काही राणीका अगज्ञ. 
काली तामका कुमर वसताथा | एक समयकि वात है कि काली- 
कुमार तीन इज़ार हस्ती तीन हजार अश्व, तीन इज्जार रथ- 
ओर तीन क्रोड पेदलछके परिवारसे. कोणकराजञाके साथ रथमु- 
शल मंग्राममे गया था। 

कालीकुमारकी माता कालीराणी एक समय कुटम्व्र चिताम 
यरतती हुड़ णसा विचार कियाक्षि मेरा पुत्र रथमुशरू संग्राममें 
गया है वह संग्राम जय करेगा या नही? जीवेगा या नही ? में 
मेरा कुँमरकों जीता हुवा देखुगा या नही ? इस वातोंका आते- 
ध्यान करने ढुगी। 

भगवान्‌ वीरप्रभु अपने शिष्य समुदायके समुदसे प्ृथ्वी- 
मंडलकों पवित्र करते हुवे चम्पानगरीके पुणभद्र उद्यानमे पधारे। 

परिषदावृन्द भगवनकों बन्दन करनेकों गये इृदर काली- 
राणीने भगवनके आगमनकि वार्ता छुनके विचार किया कि भग- 
वान सववक्ञ है चलो अपने मनका प्रश्न पुच्छ इस यातका निर्णय 
करे कि यावत मेरा पुत्र जीवताकों में देखुगी या नदी | 

कालीराणीने अपने अनुचरोंकों आदेश दीया कि में भग- 
बानकों घन्दन फरनेके लिये ज्ञाती हु वास्ते धार्मीक प्रधानरथ, 
अच्छी सजावटकर तेयार कर ज्ञल्दी छाबों | 

कालीराणी आप मज्ञन घरके अन्दर प्रवेश किया स्तान 
मजान कर अपने धारण करने योग घश्राभूषण जोकि बहुत कि- 
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मति थे वह धारणकर बहुतसे नोकर चाकर खोजा दास दासी- 
योंके परिवारसे बहारके उत्स्थान शालम आइ, वहांपर अनुचरोंने 
घार्मीक रथको अच्छी सजावट कर तैयार रखा था, कालीराणी 
उस रथपर आरूठह हो चम्पानगरीके मध्यबज्ञारसे निकलके 
पूृणेभद्रोद्यानमें आइ, रथसे उतरके सपरिवार भगवानको वन्दन- 
नमस्कार कर सेवा-भक्ति करने ढगी | 


भगवान्‌ वीरप्रभुने कालीराणी आदि ध्ोतागणोंकों विचित्र 
प्रकारसे धर्मदेशना सुताइ कि हे भव्य! इस अपार संसारके 
अन्दर ज्ञीव परिभ्रमन करता है इसका मूल कारण आरंभ और 
परिग्रह है| जबतक इन्होंका परित्याग न किया जाय. बहांतक 
संसारके जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, शोक इत्यादि दुःखसे छुटना 
नहोगा, वास्ते सर्वेशक्तिवान्‌ वनके सर्वे त्रत धारण करो अगर 
एसा न बने तो देशबती बनो, ग्रहन किये हुवे ब्रतोंकी निरति- 
चार पालनेसे जीव आराधि होता है. आराधि होनेसे ज़्० तीन 
उत्कृष्ट पन्दरा भव अवश्य मोक्ष जाता है इत्यादि देशना दी। 


धर्मदेशता श्रवण कर श्रोतागण यथाशक्ति त्याग चैराग्य 
घारण किया उस समय कालीराणी देशतना श्रवण कर हपे संतो- 
पको प्राप्त हो वोली कि हे भगवान्‌ | आप फरमाते है वह सब 
सत्य है. में संसारसमुद्रके अन्दर इधर उधर गोथा खा रही हुँ । 
है करूणासिन्धु | मेरा पुत्र कालीकुमार सेन छेके कोणकराजाके 
साथ रथम्मुशल संग्राम गया है तो क्या वह शनुवोपर विजय 
करेगा या नहीं! जीवेगा या नहीं! हे प्रभो ! में मेरा पृत्रको 
लीवता देखुंगी या नहीं ! 

भगवानने उत्तर दिया कि है कालीराणी | तेरा पुत्र तीन 
हज़ार दस्ती, तीन हजार अश्व, तीन हजार रथ ओर तीन क्रोड 
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ऐैदलके परिवारसे रथमुशल संग्रामर्म गया है। पहले दिन चेटक' 
नामका राजा जो श्रेणिकराजाका सुसरा चेलनाराणीका पिता, 
कोणकराजाके नानाजी कालीकुमारके सामने आया काली कुमा रने 
कहा कि है वृद्धवयधारक तानाजी | आपका बाण आने दिलिये, 
नहींतो फीर वाण फेंकनेकी दिलहीमे गहेगी | चेटकराजा पारश्व- 
नाथजीका श्रावक था चद्द बगर अपराबे किसीपर द्वाथ नहीं 
उठाते थे। कालीकुमारने धनुषवाणको खुब जोरसे चढाया अपने 
ढींचणकी जमीनपर म्थापत्र कर धनुष्यकी फाणचकोी कानतक 
लेजाके जोरसे बाण फेंका परन्तु चेटकराजाकों बाण लगा नहीं. 
आता हुवा बाणको देख चेटऋराजाको बहुत गुस्सा हुवा। अपना 
अपराधि ज्ञानके चेटकराज्ञाने पराक्रमते वाण मारा जिससे मेंस 
पर्वतकी इक गीरती है इसी माफीक एकद्दी वाणमें कालीकुमार 
अृत्युधर्मफी प्राप्त हो गया । बस, सामंत शीतल हो गये, ध्वजा- 
पताका निचे गिर पड़ी वास्ते द्वेकालीराणी | तुं तेरा काडीकुमार 
पुप्रको जीवता नही देखेगी ( 

कालीराणी भगवानके मुखाविन्दसे कालीक्ुमर मृत्युकि 
बात श्रवणकर अत्यन्त दु खसे पुत्रका शोक के मारे मुच्छित 
होके जेसे छेदी हुई चम्पककी ठता घरतीपर गिरती है इसी 
न; कालीराणी भी घरतीपर गिर पड़ी सब अंग शीतलूू 

गया. 


महूर्तादि कालके वादमें कालीराणी सचेतन हो के भगवानसे 


उिनलननाभत जमा... अमन्‍ाम+कामम 


१ चेट्क्राजाको ठेवीका वर था वाल्त उनझा बाण कभी खाली नहीं जाता था। 

' हद्यम्थोंका यह व्यवद्ार नही है कि क्िसीकों दुल हो एसा कहे परन्तु स- 
बने भग्रिम्यका छाम जाना था कल्पातितोके लिये कौमी प्रमरक्ा कयद्ा नही होता 
है। इसी फारणत कालीराणीने दीक्षा प्रहन करी थी | 
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कहने हूगी कि हे भगवान आप फरमाते हो घह रूत्य है मेने त- 
जरोंसे नही देखा है तथापि नजरोंसे देखे हुवे कि माफीक सत्य- 
है एसा कह बन्दन नमस्कार कर अपने रथपर बेठके अपने स्था- 
नपर जानेके लिये गमन किया । 

नोट--अन्तगढ़ दक्शांग आठवे वर्ग्म इस कारणसे बैरागको 
प्राप्त हो भगवानके पास दिक्षा ग्रदन कर एकावली भादि तप- 
श्र्या कर कम रिपुको ज्ञीत अन्तर केवलक्षान प्राप्त कर मोक्ष गई 
है एवं दशों राणीयों समझना | 


भगवानने कालीराणीको उत्तर दीयाथा उस समय गोतम- 
स्वामि भी वहां मोज्जुद थे. उत्तर सुनके गौतमस्वामिने प्रश्न 
किया कि है भगवान | कालीकुमार चेटक राजाके बाणसे संग्राम 
मृत्यु धर्मको प्राप्त हुवा है तो एसे संग्राममं मरनेवालोंकि क्या 
गति होती है अर्थात्‌ कालीकरुंमर मरके कौनसे स्थानम उत्पन्न 
हुवा होगा ! 
भगवानने उत्तर दिया कि है गोतम |! कालीकुमार संग्राममें 
मरके चोथी पंकप्रभा नामकि नरकके हेमाल नामका नरका- 
वासमें दशा सागरेपमकि स्थितिवाला नेरियापणे उत्पन्न हुवा दै। 
है भगवान | कालीकुमारने कोनसा आरंभ सारंभ समारंभ 
कीया था. कोनसा भोग संभोगर्म ग्रद्धित, मुच्छित ओर कोनसा 
अशुभ कर्मोके प्रभावसे चोथी पंकप्रभा नरकके देमाल नरकादा- 
समे नेरियापणे उत्पन्न हुवा है। 
उत्तरमें भगवान सविस्तारसे फरमाते है कि हे गोतम ! 
. समय राजग्ृह नगरके अन्दर श्रेणिकराजा राज कर रहा 
था, श्रेणिकरात्राके नन्‍दा नामकि राणी सुकुमाल सुन्दराकारथी 
उसी नन्दाराणीके अंगज अभय नामका कुमर था। बह च्यार 
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बुद्धि संयुक्त साम, दाम, देड, भेदका जाणकार, राज़तंत्र चला- 
नेम बडाही दक्ष था भ्रेणिकराज्ञाके अनेक रहस्य कार्य गुप्त कार्य 
करनेम अग्रेश्वर था | 

राजा श्रेणिकके चेलना नामकि राणी एक समय अपनि सुख- 
शय्या के अन्दर न सुती न जञाग्रत एसी अवस्था राणीने सिहका 
स्व्रप्त देखा. राज्ञारे कहना स्वप्नपाठकोंकों बोढाना स्वष्नोंके 
अथ भध्रवण करना यह सभथ गोतमकुमारके अधिकारतसे देखना । 

राणी चेढनाकों साधिक तीन मास दोनेपर गर्भके प्रभावसे 
दोहले उत्पन्न हुवे. कि धन्य दे जो गर्भेवन्‍ती मातावों जिन्होंका 
ज्ञीघित सफल है कि राज्ञा श्रेणिकके उदरकां मांस जिसकों तेलके 
अन्द्र शोल़ा वनाके मदिराके साथ खाती हुड़ भोगवती हुए रहे 
अर्थात्‌ दोहलाको पूर्ण करे | एसा दोहलेको पुर्ण नहीं करती हुए 
चेलना राणी शरीरम कृप वन गदू. शरीर कम जोर. पंडुररंग 
बदन विलखा नेत्नोंकि चेश्ट आदि दीन वन गइ औरभी चेलना- 
राणी, पुष्पमाला गन्ध चस्र भूषण आदि जो विशेष उपभोगम 
लिये जातेथे-उसकों त्यागरूप कर दिया था ओर अहोनिक 
अपने गालोंपर द्वाथ दे के आतेध्यान करने हूगी। 

उस समय चेलना राणीके अंगकि रक्षा करनेवाली दासी- 
योने चेलना राणीकि यह दशा देखके राज्ञा श्रेणकतसे सर्व बात 
निवेदन कि। राज्ञा स्व शत सुनके चेलनाराणीके पास आया 
ओर चेलना राणीको सुखे लुखे भूखे अर्थात्‌ शरीरकि खराब चेष्टा 
देख बोलाकि हे प्रिये। आपका यह हाल क्यो हो रहा है, तुमारे 
दीलम क्या वात है वह सब हमकों कहो ? राणी राजाका वचन 


सुना परन्तु पीच्छा उत्तर कुच्छभी न दीया वातभी ठीक है कि 
उत्तर देने योग्य चातभी नद्दीथी। 


च् 
का] 
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राजाशेणिकने और भी दोय,तीनवार कहा परन्तु राणीते 
कुच्छ भी जवाब नहीं दीया। आखिर राजाने कहा, है राणी ! 
क्या तेरे एसो भी रहस्यकी वात है कि मेरेफें भी नही कहती 
है! राणीने कद्दा कि हे प्राणनाथ मेरे एसी कोइ भी वात नही है 
कि में आपसे गुप्त रखुं परन्तु क्या करुं बह बात आपको केहने 
याग्य नही है। राज़ाने कहा कि एसी कोनसी बात है कि मेरे 
सुनने लायक नही है मेरी आज्ञा है कि जो बात हो सो मुझे 
कंह दो । यह सुनके राणीने कहा कि है स्थामि | उस स्वप्न 
प्रभावसे मेरे जो गम के तीन मास साथिक द्ोनेसे मुझे दोहला 
उत्पन्न हुवा है कि में आपके उदरके मांसके शुल्ें मद्राके साथ 
भोगवती रहुं। यह दोहला पुणे न द्ोनेसे मेरी यद्द दशा हुई है । 

राजा श्रेणिक यह बात सुनके बोला कि है देवी | अब आप 
इस बात कि बिलकुल चिंता मत करो, जिस रीतीसे यह तुमारा 
दोहला सम्पृर्ण होगा. एसा ही में उपाय करंगा इत्यादि मधुर 
शह्ोोसे विश्वास देके राजाश्ेणिक अपने कचेरीका स्थान था वहां 
पर आ गये। 

. राजाश्रेणिक सिंद्दासन पर वेठके विचार करने लगा कि 
अब इस दोहले को कीस उपायसे पूर्ण करना. उत्पातिक, विन- 
यिक, कर्मक, परिणामिक इस च्यारों वुद्धियोंके अन्दर राजाने 
ख़ुब उपाय सोच कर यद्द निश्चय किया कि यातो अपने उदरका 
मांस देना पड़ेगा या अपनि जवान जावेगा. तीसरा कोइ उपाय 
राजाने नही देखा। इस लिये राजा शुन्योपयोग दोके चिता 
कर रहा था | 

इतनेम अभयकुंमर राजाको नमस्कार करनेके लिये आया, 
राजाको चिंताग्रस्त देखके कुमर बाला। हे तातजी [ अन्य 


११८ 


दिनोंमे जब में आपके चरण कमलों में मेरा शिर देता हु तब 
आंप मुझे बतलाते है राज कि वाताँ अढाप करते है। आजतो 
कुच्छ मि नद्दी, इतना ही नहीं वल्के मेरे आनेका भि आपको 
स्थाद द्वी ख्याल दोगा | तो इसका कारण क्या है मेरे मोज्ुदगीमे 
आपको इतनि क्‍या फीकर है ? 


राजाभेणिकने चेलनाराणीके दोहले सवन्धी सब बात कहीं 
है पुत्र | में इसी चिताम है कि अब राणी चेलनाका दोहला केसे 
पुणे करना चाहिये। यह वृत्तान्त सुनके अभयक्रमार बोला है 
'पिताज्ी ! आप इस बातका किंचित्‌ भी फीकर न करे, इस 
दोहलाको में पुण करूगा यह सुन राज्ञाकों पृण विसवास होगया 
अभयकुमार राजाको नमस्कार कर अपने स्थानपर गया. वहां 
ज्ञाके विचार करने पर एक उपाय सोचके अपने रहस्यके काय 
करनेवाले पुरुषोंकों शुल्वाये। ओर कहेने लगे कि तुम जावों 
मांस वेचनेवार्लोंके वद्द तत्कालिन मांस रुधिर सयुक्त गुप्तपणे ले 
आधो. इृदर राजा श्रेणिकसे संकेत कर दीया कि ज्ञव आपके 
डृदय पर हम मस रखके काटठेगे तव आप जोौरसे पुकार 
करते रहना. राणी चेलनाकों एक किनातके अन्तरमे बेठादी 
इतलेमे वह पुरुष मांस ले आये. बुद्धिके सागर अभयकुमरने इसी 
प्रकारसे राणी चेलनाका दोहला पुर्ण कर रह्ाथा कि राज्ञाके 
उदर पर वह्द लाया हुवा मेंस रख उसको काट काटके शुल्ले 
बनाके राणीको दीया राणी गर्भेके प्रभावसे उस्कों आचरण कर 
अपने दोदलेको पुण कीया | तव राणीके दीलको शान्ति हुए । 


नोट--शासत्रकारोंने स्थान स्थान पर फरमाया है कि दे 
भव्य जीवो ! कीसी ज्ीबोंके साथ मैर मत रखो. कर्म मत वान्धो 
नज़ाने वह बैर तथा कम किस प्रकारसते कौस वसतमे उदय 
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होगा. राजा श्रेणिक ओर चेलनाके गर्भका जीव ण्क तापसके 
भय कर्म उपाजेन कीयाथा वह इस भव उदय हुवा है। इस 
कथानिक सबन्धका सार यह है कि कीसीके साथ घैर मत रखो. 
के मत बान्धो, किमधिकम। 


एक समय राणीने यह विचार किया कि यह मेरे गर्भका 
जीव गर्भम आते ही अपने पिताके उदर मांसभक्षण कीया है, तो 
न जाने अन्म होनेसे क्या अनर्थ करेंगा. इस लिये मुझे उचित है 
कि गर्भहीम इसका विध्वल करदु। इसके लिये अनेक प्रयोग 
किया परन्तु सबके सब निष्फल हो गये। गर्भके दिन पुणे दोनेसे 
चेलनाराणीने पुत्र॒कों जन्म दिया। उस बखत भी चेलनाराणीने 
विचार किया कि यह कोई दुष्ट जीव है. जो कि गर्भमे आते ही 
पिताके उदरका मांसभक्षण कीया था, तो न जाने बडा होनेसे 
कुछका क्षय करेगा या और कुच्छ करेगा. चास्ते मुझे उचित है 
कि इस जन्‍्मा हुवा पुत्रको कीसी एकान्त स्थानपर (उखरडीपर) 
डालदु। एसा घिचार कर णक दासीको बुलाके अपने पृत्रको 
ण्कान्तम डालदेनेकी आज्ञा दे दी | 


बद हुकमकी नोकर-दासी उस राजपुत्रकों लेके आशोक 
नामकी सुकी हुई वाडीम एकान्त जाके डालदीया। उस राजपु- 
प्र॒कों भमवाडीम डालतो ही पुत्रके पुन्योदयसे वह बाडी नवपल्ल- 
वित हो गद | उसकी खबर राजाके पास आाइ | 

नोट-दासीने विचारा कि में राणीके कहनेसे कार्य किया 
है परन्तु कभी राजा पुच्छेगा तो में क्या जवाब ढुंगी. वास्ते यह 
सब हाल राजासे अर्ज करदेना चाहिये। दासीने सव हाल 
शज्ञासे कहा. राजाने खुना । फिर 


राजा श्रेणिक अशोकचाडीम आया. वहांपर देखा जाबे तो 
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तत्काल जन्मा हुवा राजपुत्र एकान्त स्थानम पडा है, देखतेदी 
राजा बहुत गुस्से हुवा, उस पृत्रकों लेके राणी चेलनाके पारु' 
आया राणी चेलनाका तिरस्कार करता हुवा राजाने कहा कि 
हे देवी | यह तुमारे पहला ही पहले पृश्न हुवा है, इसका अनु- 
कमे अच्छी तरदसे संरक्षण करो राणी चेलना लक्षित दोके 
राजाके चचनोंको सबिनय स्वीकार कर अपने शिरपे चढाये 
ओर राज्ञा श्रेणिकके हाथसे अपने पृत्रको गहन कर पारूत 
करने लगी | 


जब राजपुत्रको एकान्त डालाथा, उस समय कुमारकी एक 
अंगुली कुकंंटने काटडाली थी. उसीमे रौद्रधिकार होके रद हो 
गई. उसके मारा वह वाहक रोद्र शब्दले रूदन कर रहा था. 
राणीने राजाके कहनेसे पुप्रकों स्वीकार कीया था। परन्तु अन्द 
रसे तो घह भी त्रती थी जब पुत्रका रूदन शब्द सुन खुद राजा 
श्रेणिकपुत्के पास आके उस सडे हुवे रोद्रको अपने मुहम अग्ुली- 
से चुस चुसके वाहर डालता था. जब कम चेदना होनेसे घह पृत्र 
सस्‍्वल्प देर चुप रहता था और फीर रूदन करने ढगजाता था. 
इस माफोक राजा रातभर उस पुप्रका पान करनेमे ख़ुबदी 
अयत्न किया था। 


नोट--पाठकवर्गकी ध्यात रखना चाहिये कि मातापिता- 
चोका कितना उपकार है ओर घड़ वालककी कितनी हिफाजत 
रखते है। 

उस बाहरूकको तीले दिन चन्द्र-सूर्यके दशन कराये, छठे 
दिन राधिजाग्रन किया, इ्ग्यारमे दिन असूचि कमे दूर किया, 
वारहवे दिन असनादि बतायके न्‍्यात-जातवारढोंको घुरायके 
उस कुमारका गुणनिष्पन्न नाम जोकी इस बालकको जन्मसमय 
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एकान्त डालनेसे कुकेटने अगुदी काटडाली थी, वास्ते इस कुमा- 
रका नाम “ कोणक ” दीया था. 


कमसर वृद्धि दोते हवेके अनेक महोत्सव करते हुवे. युवक 
अवस्था होनेपर आठ राजकन्याघोंके साथ चिचाह्द कर दिये, 
ग्रायत्‌ मनुष्य संवन्‍धी कामभोग भोगवता हुवा छुखपृरंक काल 
निर्गेमन करने रूगा 


पक समय कोणककुमारके दिलमे यह विचार हुवा कि 
श्रेणिकराजाके मोज्ञुदगीमे में स्वय राज नहीं करसक्ता हुं, वास्ते 
कीश मोका पाके श्रेणिकराजाको निव्रडवन्धन कर में स्वय राज्या- 
सिषेक करवाके राज करता हुवा विचरुं। केह दिन इस वातकी 
कोशीप करो, परन्तु एसा अवसर ही नहीं बना । तव कोणकने 
काली आदि दद्य कुमारोंकों वुल्बायके अपने दोलका विचार 
सुनाके कहा कि अगर तुम दशशो भाइ हमारी मददम्म रहो तो में 
अपने राजका इग्यारा भाग कर एक भाग में रखुगा और दश 
भाग तुम दशो भाइयोंको भेंट दुंगा। दश'शो भाइयोंने भी राजके 
लोभमे आके इस वातकों स्वीकार कर कोणककी मददमे हो गये। 
४ परिग्रह दुनियोंम पापका छूल कारण है परिग्रहके लिये केसे 
केसे अनथथ किये जाते है, ” 

एक समय कोणकने श्रेणिकराजाकों पकड़ निवड़वन्धन 
बांधके पिंजरेम वन्ध कर दिया, और आप राज्याभिषेक करवाके 
स्वर्य राजा बन गया. एक दिन आए स्नानमज्ञन कर अच्छे 
बख्राभूषण धारण कर अपनी माता चेलताराणीके चरण अहन 
करनेको गया था. राणी घेलनाने कोणकका कुच्छ भी सत्कार 
यथा आशिर्वाद नहीं दिया। इसपर कोणक बोला कि हे माता | 
भाल तेरे पुत्रकों राज प्राप्त हुवा है तो तेरेको हर्ष क्यों नहों 


११९ 


होता है। चेलनाने उत्तर दिया कि है पुत्र | तुमने कोनसा 
अच्छा काम किया है कि जिसके जरिये मुझे खुशी हो। क्‍यों कि 
में तो गर्भम आया था जबदीसे तुझे जानती थी, परन्तु तेरे 
पिताने तेरेपर बहुतह्ी अनुराग रखा था जिसका फल तेरे 
द्ार्थोंसे मीला है अर्थात्‌ तेरे देवगुरु तुल्य तेरा पिता दे उन्दोंको 
पिजरे्म वन्ध कर तु राजप्राप्त कीया है, यद्द कितने दु'खकी 
वात है अब तुद्दी कह के मुझे किस बातकी खुशी आवे। 
कोणकके पूथेभचका बेर प्रेणिकराजासे था बद निर्वृत्ति हो 
गया अन्न चेलनाराणीके वचनका कारण मीलनेसे कोणकने 
पुच्छा कि दे माता | भ्रेणिकराजाका मेरेपर केसा अनुराग था. 
तब गर्भसे लेके सब वात राणी चेलनाने सुनाइ | इतना सुनतेद्दी 
अत्यन्त भक्तिभावसे कोणक बोला कि है माता! अब मैं मेरे 
हाथसे पिताका वन्धन छेदन करुंगा। एसा कहके कोणकने एक 
कुरांट ( फर्सी ) हाथमे लेके श्रेणिकराजाके पास जाने छूगा। 
उधर राजा अ्रेणिकने कोणकको आता हुवा देखके त्रिचार किया 
कि पेस्तर तो इस दुष्टने मुझे बन्धन वाधके पिंजरामे पुर दीया 
है अब यह कुरांट लेके आरहा है तो न जाने मुझे कीस कुमोतले 
मारेगा इससे मुझे स्वयही मर ज्ञाना अच्छा है, एसा विचारके 
अपने पास मुद्विकारम नेग-दीरकणी थी घद भक्षण कर तत्काल 
शरोरका त्याग कर दीया. ज्ञव कोणक नजदीक आके देखे तो 
श्रेणिक नि:वचेष्ट अर्थात्‌ मृत्यु पाये हुवे शरीरही देखाइ देने छूगा. 
उस समय कोणकने बहुत रूदन-विलाप किया परन्तु भव्यताको 
कोन मीठा सके उस समय सामनन्‍्त आदि एकत्र होके कोण- 
कको आध्यासना दी. तव कोणकने रूदन करता हुवा तथा अन्य 
लोक मीलके श्रेणिकका निर्वाण कार्य अर्थात्‌ मृत्युक्रिया करीं। 
तत्पश्चात्‌ कितनेक रोजके वाद कोणकराज्ञा राजगृहीमे नियास्त 
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हक वडाही मानसिक दुःख होने लगा. बखत वखतपर 
दीलम आति है कि में केसा अधन्य हुँ, अपुन्य हुं, अक्ृताथे हु, 
कि मेरे पिता-देवगुरुकी माफीक मेरेपर पूर्ण प्रेम रखनेवाले 
होनेपरं भी मेरी कितनी कृतप्नता है। इत्यादि दीहको बहुत 
रंजञ होनेके कारणसे आप अपनी राजधानी चम्पानगरीम ले 
गये ओर वहांदही निवास करने छूगा | वहांपर काली आदि दश्श 
भाइयोंको बुलायके राजके इग्यारा भाग कर एक भाग आप 
रखके शेष दशा भाग दर भाइयोंको भेंट दीया, और राज आप 
अपने स्वतंत्रतासे करने रूगगये, ओर दशों भाइओने कोणककी 
आज्ञा स्वीकार करी | 

चम्पानगरीके अन्दर श्रेणिकराजाका पुत्र चेलनाराणीका 
अंगज वदलकुमार जोके कोणकराजाके छोटाभाद निवास करता 
था भ्रेणिकराजा जीवतो ' सीचांणक गन्ध दस्ती और अठारे 
सरॉबाला हार देदीया था। सींचाणक गन्ध हस्ती केसे प्राप्त 
हुवा यह वात सूलपाठम नद्दी है तथापि यहां पर सक्षिप्त अन्य 
स्थलसे लिखते है। 

एक घनमे हस्तीयोंका युथ रहता था उस युथके माढीक 
इस्तीको अपने युथका इतना तो ममत्व भाव था कि कीसी भी 
इस्तणीके वच्चा होनेपर वह तुरत मारडालता था कारण अगर 
यह बच्चा बडा होनेपर मुझे मारके युथका मालिक बन जावेगा। 
सब हस्तणीयोंके अन्दर एक हस्तणी गर्भवन्‍ती हो अपने पेरोंसे 
लंगडी हो १-२ दिन युथसे पीच्छे रेहने लगी, हस्तीने विचार 
किया कि यह पायोंसे कमज़ोर होगी। हस्तणीने गर्भ दिन 
नजीक जानके एक तापसोंके वृक्षजालीके अन्दर पुत्रको जन्म 
दौया. फीर आप युथम सेमल हो गइ | तापसॉने उस हस्ती 
बचेको पोषण कर बड़ा किया ओर उसके सूंढके अन्दर पक 
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बाहूदी डालके नदीसे पाणी मगवायके वगेचेको पांणी पीलाना 
शुरू कर दीया बगेचेकों पाणी सींचन करनेसे ही इसका नाम 
तापसोने सींचाणा हस्ती रखाथा। कितनेक कालके बाद हस्ती 
बच्चा, सदमे आया हुवा, उन्ही तापसोंके आश्रम और बगेचेका 
भेग कर दीया, तापस क्रोधके मारा राजा श्रेणिक पास जाके 
कद्दा कि यह हस्ती आपके राजमे रखने योग्य है राजाने हुकम 
कर हस्सीकों मगधायके सकल डाल बन्ध कर दीया उसी रहस्ते 
तापस निकलते हस्तीकों उदेश कर बोला रे पापी ले तेरे कीये 
हुवे दुष्कृत्यका फल तुजे मीला है जो कि स्वतंत्रताले रहेनेवाले 
ठुमको आज इस कारागृहमे वन्ध होना पडा है यह सुन हस्ती 
अम्रषके मारे संकलोंको तोड़ जंगलम भाग गया राजा श्रेणिककी 
इस बातका बडादी रज्ञ हुवा तव अभयकुमार देवीकि आराधना 
कर हस्तीके पास भेजी देवी हस्तीको बोध दीया और पुर्वभव व- 
हलकुमरका संचन्ध वतढाया इतनेम हस्तीकों जातिस्मरण क्षान' 
हुवा देवीके कहनेसे हस्ती अपने आप राजाके बद्ां आ गया राजा 
मी उसको राज़ अभिशेष कर पद्धारी हस्ती बना लिया इसि। 


दारकि उत्पत्ति--भगवान्‌ वीरप्रभु एक समय राजगृह- 
नगर पधारे थे गज़ा पश्रेणिक बड़ाही आउडंबरसे भ्रगवानको 
बन्दन करनेकी गया। 

सौधम इन्द्र एक बखत सम्यकत्वकि इृढताका व्याख्यान 
करते हुये राजा श्रेणिककि तारीफ करी कि कोह देव दानव मि 
समथे नद्दी है कि राजा श्रेणिकको समकितसे क्ोमित करसके | 

से परिषदोंके देवोंने यद बात स्वीकार करलीथी, परन्तु 


दोय भिथ्याच्ट्टी देवोंने इस वातकों न मानते हुवे अभिमान कर 
सृत्युलोकम आने लगे । 
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।.. राजाश्रेणिक भगवान कि अमृतमय देशना अ्रवणकर वापीस 
सगरभ जा रहा था. उस समय दोय देवता श्रेणिकराजाकि 
परिक्षा करनेके लिये एकने उदरवृद्धि कर साध्विका रूप बनाया. 
दुकान दुकान सुठ अजमाकि याचना कर रहीथी. राज़ा भ्रेणिकने 
देख उसे कृद्दा कि अगर तेरेको जो कुच्छ चाहिये तो मेरे वहां 
से लेजा परन्तु यहां फीरके धमकि हीलना क्‍यों करती है। 
साध्विने उत्तर दीया कि है राजन | मेरेजेसी ३६००० है तुं कीस 
कौसको सामग्री देवंगा। राजाने कहाकी है दुष्ट | छठतीस हजार 
है वह सव्व रत्नोंकि माला है तेरे जेसी तो एक तुंही है। दुसरा 
देव साधु बन एक मच्छी पकडनेकि जाल हाथमे लेके जाताको 
राजा देख उसे भी कहा कि तेरी इच्छा होगा वद्द हमारे यहां मील 
आायगा। तब साधु बोलाकि एसे १४००० है तुम कीस कीसको 
दोगे. राजा उत्तर दीया कि १४००० रत्नोकि माला है तेरे जेसा 
तुंही है यह दोनों देवतोने उपयोग लगाके देखा तो राजाके एक 
आत्मप्रदेशम भी इंका नही हुई. तव देवताबोंने बडीडी तारीफ 
करी । एक मृत्युक (मटी) का गोला और पक कुडरूकि जोडी यद्द 
दो पदार्थ देके देव आकाशम गमन करते हुवे | राजा श्रेणिकने 
कुंडल युगल तो नंदाराणीको दीया और मटीका गोला राणी 
चेलनाको दीया । चेलना उस मटीका गोढाको देख अपमानके 
मारी गोलाको फेक दीया. उस गोछाके फेक देनेसे फूटके एक 
दीव्य हार नीकला इति | 

' इस हार और सींचाण इस्तीसे वहरकुमारका बहुतसा 
प्रेमथा इस वास्ते रांत्रा श्रेणिक ओर राणी चेलनाने जीचतो हार 
और हस्ती वदलकुमरको दे दीया। 

घहलकुमर अपने अन्तेवर साथमे लेके चम्पानगरीके मध्य- 
भागसे निकलके गंगा महा नदी पर ज्ञातेथे. वहांपर सीचोनो 
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गन्धहस्तो वहलकुमारकि राणीको शुंडसे पकड़ जल क्रीडा करता 
हुवा कबी अपने शिरपर कवी कुंभस्थरूपर कवी पीठपर 
इत्यादि अनेक प्रकारकि क्रिडा करताथा. पसे वहुतसे दिन 
निर्गेमन हो गये। इस बातकी चम्पानगरीके दोय तीन चार तथा 
बहुतसे रहस्ते एकत्र होते है. बहांपर लोक शछाघा करने रूगे कि 
राजका मोजमजा सुख साहीवी तो चहलकुमर ही भोगव रहा है 
कि जिन्होंके पास सीचांनक गन्धहस्ती और अठारा सर घाला 
दिव्य हार है। पसा सुस्त राजाकोणकके नहीं है क्यू कि उसके 
शिर तो सब गजकि खटपट है इत्यादि छोक प्रवाह चल रद्ाथा। 


नगर निवासी लोगोंकी वह वार्ता कोणकराजाकी राणी 
पञ्मावतिने खुनी, ओरतोंका स्वभाषद्दी होता है कि एक दुसरेकी 
सपत्तिको शान्तदृष्टिसे कभी नहीं देख सक्ती है, तो यहां तो देरा- 
णी-जेठाणीका मामा होनेसे देखही केसे सके | पद्मावती राणी 
द्वारहस्ती लेनेमे बड़ी द्वी आतृरता रखती हुई. उसी बखत राजा 
कोणकके पास जाके अच्छी तरह राज्ञाका कान भर दिया कि 
यह दुनियोंका अपवाद मुझसे सुना नहीं ज्ञाता है, वास्ते आए 
कृपा कर हारहस्ती मुझे मंगवा दो | 

राला कोणक अपनी राणीकी वात सुनके बोला कि हे 
देवी | इस बातका कुच्छ भी विचार न करे. द्वारहस्ती प्रेरे 
पितामाताकी मोजुदगीम वहलकुमारको दीया गया है. और वह 
मेरा रूघुवन्धव है, तो बह द्वारदस्ती मेरे पास रहे तो क्या और 
पदलकुमारके पास रहे तो क्या अगर मगाना चाहुगा तवही 
मेगा सझुगा | इत्यादि मधुरतासे उत्तर दिया | 

दुनिया कद्दती है कि “ बांका पग बाइपदमोंका है ” राणी 
पञ्मावतीकों संतोष न हुवा। फीर दोय तीनवार राज़ासे अर्जड 
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करी परन्तु राजाने तो इस बातपर पूणे कान भी नहीं दिया। 
जब राणीने अपना स्रीचरित्रका प्रयोग किया. राज्मासे कहा कि 
आप इतना विश्वास रख छोडा है. भाइ भाइ करते है परन्तु 
आपके भाइका आपकी त्फ कितना भक्तिभाव है! मुझे उम्ेद 
नहीं है कि आपके मंगानेपर हार-हस्ती भेज देवे. अगर मेरे कह- 
नेपर आपका इतवधार न हो तो एक दफे मंगवाके देख लिजिये। 


एसा तृनाके मारा राजा कोणक णक आदमीको चहलकु- 
मारके पास भेजा. उसके साथ सदेशा कहलाया था कि हे 
लघुश्रात | ठु जाणता है कि राजमे जो रत्नादिकी प्राप्ति होती है 
चह सब राज्ञाकी ही होती है, तो तेरे पास जो द्वारहस्ती है वह 
मेरेको छुप्रत कर दे, अर्थात्‌ झुझे दे दो | इत्यादि । घद्द प्रतिहार 
जाके कोणकराजाका सदेशा वहरूकुमारको सुना दिया | 

चददलकुमा रने नम्रताके साथ अपने वृद्धआात (कोणकराजा) 
को अजे करवाड़ कि आप भी श्रेणिकराजा के पुत्र, चेलनाराणीके 
अगज़ हो और में भी श्रेणिकराजाके पृत्र-चेलनाराणीके अंगन्न 
हुं और वह दारहस्ती अपने मातापिताकी मोजुदगीम दमको 
दिया है इसके बदलेम॑ आपने राजलक््मीका मेरेकी कुच्छ भी 
विभाग नहीं देते हुवे आप अपने स्वतंत्र राज कर रहे हो। 
'यथपि आपके मातापिताबोंने किया हुवा विभाग नामजुर हो तो 
अव्री भी आप सुझे आधा राज़ दे देवे ओर दवारहस्ती ले लिजिये। 

प्रतिहारी कोणकराजाके पास आके सब वार्ता कह दी. 
जब राणी पद्मावतीको खबर हुई, तब एक दो दूना और भी 
मारा कि लो, आपके भाइने आपके हुकमके साथ डी हारहस्ती 
भेज दिया है इत्यादि । 

राजा कोणकने दोय तीन दफे अपना प्रतिद्ारके साथ कह- 
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लाया, पग्न्तु वदलकुमर कि तफेसे बह दी उत्तर मीहा कि यातो 
अपने मातापिताके इन्साफ पर कायम रेहे, हारहस्ती मेरे पास 
रेहने दो, आप अपने राजसे ही सतोष रखो. अगर आपको 
भपने सातापिताके इन्साफ मझ्जुर न रखना हो त्तो आधा राज 
हमको देदों ओर हारहस्ती लेलो इत्यादि | 


राजा कोणक इस वात पर ध्यान नही देता हुवा दारहस्ती 
लेनेकि ही कोशीष करता रहा । 


वहलकुमरने भपने दीलम सोचा कि यह कोणक जब अपने 
पिताको निवड़ वन्धन कर पिजरेम डालनेम किचत मात्र शझरम 
नही रखी तो मेरे पाससे हारहस्ती ज़वर जस्ती लेले इसमें क्‍या 
आश्रर्य है? क्‍यों कि राजसत्ता सैन्यादि सब इसके हाथम दै। इस 
लिये मुझे चाहिये कि कोणककि गेरहाजरीम में अपना अन्तेवर 
आदि सब ज्ञायदाद छेफे वेशालानगरीका राजा चेटक जो हमारे 
नाताज़ी है उन्होंके पास चला ज्ञाउ। कारण चेटकराज्ञा धर्मिष्ट 
न्यायशील है वह मेरा इन्साफ कर मेरा रक्षण करेगा। अलम्‌ | 
अवसर पाके घहरूकुमर अपने अन्तेवर और हारदस्ती आदि 
सब सामग्री ले चम्पानगरीसे निकल पैजश्ञाानगरी चला गया. 
वहां ज्ञाके अपने नानाजी चेटकराज्ञाकों सब दक्किकत छुनादि. 
चेटकराजाने घबदरूकुमारका न्यायपक्ष ज्ञान अपने पास 
रख लिया। 


पीच्छेसे इस वातकी राजा कोणकको खबर हुई तब बहुत ही 
गुस्सा किया कि चहलकुमरने मुझे पृच्छा भी नहीं और वैशाला 
चला गया उसी वखत एक दृतको बोढाया और कहा कि तुम 
वेशालानगरी जाओ हमारे नानाजी चेटकराज्ञा प्रत्ये हमारा नम- 
स्‍्कार करो और नानाजीसे कहो कि बहरूकुमर फोणकराजाकों 
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'विगर पुच्छा आया है तो आप क्ृपाकर हारहस्ती और बहल- 
कुमारको वापीस भेज दीरावे। 

दूत वैशाला जा के राजा चेटकको नमस्कार कर कोणकका 
संदेसा कद दीया उसके उत्तरम राजा चेटक बोला कि है दूत ! 
तुम कोणककी कहदेना कि जेसे श्रेणिकराजाका पृन्र चेलना 
देवीका अगज कोणक है एऐसाही श्रेणिकराजाका पुष्र चेलना- 
राणीका अंगज वहलकुमार है इन्साफ कि घात यह है कि हार- 
इस्ती अवल तो कोणकको लेना ही नद्दी चाहिये क्‍यों कि चहलू- 
कुमर कोणकका लघु भ्रात है ओर माता पिताबोंने दिया हुत्रा है 
अगर हारहस्ती लेता दी चाहते हो तो आधा राज बदलकुमरको 
दे देना चाहिये। इस दोनों वातोंसे एक वात कोणक मंजुर 
करता हो तो हम घहलकुमरकी चम्पानगरी भेज सकते है इतना 
कहके दूतको घहांसे विदाय कर दीया | 


दूत चैशाला नगरीसे रवाना हो चम्पानगरी कोणकराजाके 
पास आयके सब द्वाल सुना दिया और कद दिया कि चेटक- 
राजा घहलकुमारको नहीं भेजेगा. इसपर कोणकराजाको और 
भी गुस्सा हुवा. तब दूतको बुलायके कद्दा कि तुम बैशाला नगरी 
जावो. चेटकराज़ा प्रत्ये कदना कि आप वृद्ध अवस्थामे ही राज- 
नीतिके जानकार हो. आप जानते हो कि राजमे कोइ प्रकारके 
पदार्थ उत्पन्न दोते है. वह सब राजाका दी होता है तो आप 
दारदस्ती और वदरूकुमारकों कृषा कर भेज दौरावे. इत्यादि 
कहके दूतको दुसरीवार भेजा. 

दूत कोणकराजाका आदेशको सविनय स्वीकार कर दुसरो 
दफे बैशाला नगरी गया. सब हाल चेटकराज्ञाकों खुना दिया. 
इुसरी दफे चेटकराज़ाने बही उत्तर दिया कि मेरे तो कोणक 
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और बदल दोनों सरखा है. परन्तु इन्साफकी वात है कि आधा 
राज दे दे और हारहस्ती ले ले एसा कहे दृतको रवाना किया। 

दूत चम्पानगरी आके कोणकराजाको कद्द दिया कि सिवाय 
आधा राजके द्वारहस्ती और वहलकुमारको नहीं भेजेगा एसा 
आपके नानाजी चेटकराजाका मत है ! 


यह सुनके कोणकराजाकों वहुत दी गुस्सा हुवा. तब 
'तीसरीवार दूतको बुलायके कद्दा कि जञावो, तुम चैशाला नगरी 
राज़ा चेटकके सिंहासन पादपीठकों डाबे पगको ठोकर देके 
भालाके अन्दर पोके यद्द छेख देनेके बाद कद देना कि है चेटक- 
राजा तु झृत्युकी प्राथना करनेकी साहसिक क्यो हवा है. क्या 
सु कोणकराज़्ञाको नहीं ज्ञानता है अगर या तो तु हारहस्ती और 
चदलकुमारको कोणकराजाकी सेवामे भेजदे नहीं तो कोणकरा- 
जासे सग्राम करनेको तैयार दो ज्ञाव. इत्यादि समाचार कहना। 

दूत तीसरी दफे वैद्याला नगरी आया अपनी त्फसे चेट- 
कराजाको नमस्कार कर फीर अपने मालिक कोणकराजाका सब 
हुकम सुनाया 

दूतका वचन सखुनके चेटकराजा गुस्सेके अन्दर आके दूतसे 
कहा कि जब तक आधा राज कोणक बहलकुमारकी न देवैंगा, 
चहांतक द्वारस्ती ओर बहलकुमार कोणककों कभी नहीं 
मौलेगा। दूतका बडा द्वी तिरस्कार कर नगरकी बारी द्वारा 
'निकारू दिया | 

दूत चम्पानगरी आके राजा कोणकको स्व वात निवेदन 
कर कद्द दिया कि राजा चेटक कबी भी द्वारहस्ती नहीं भेजेगा | 
यह बात सुन कोणकराजा अति कोपित हों काली आदि दशा 
आइयोंको वुलबायके से वृत्तान्त सुनाया और चेटकराज्ञासे 
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संग्राम करनेको तैयार होनेका आदेश दिया, काढी आदि दुह्शो 
भाई राजके दशा भाग लिया था वास्ते उन्होंकों कोणकका 
हुकम मानके संग्रामकी तैयारी करना ही पडा | राज्ञा 
कोणकने कहा कि हे बन्धुओ ! आप अपने अपने देशमे 
जाके तीन तीन हज़ार गज्ञ. अश्व रथ और तीन कोड पैदलसे 
युद्धकि तैयारी करों, एसा हुकम कोणकराज़ाका पा के अपने 
अपने राजधानीम जा के सेना कि तैयारी कर कोणकराजाके 
पास आये। झोणकराजा दक्शो भाग्योंकोी आता हुवा देखके आप 
भी तेयार हो गया, सच सेन्‍्य तेतीस हजार हस्ती तेतीस हजार 
अश्व, तेतीस हजार संग्रामीक रथ, तेतीस क्रोड पेदल इस सब 
सेनाको एकत्र कर अंगदेशके मध्य भागसे चढते हुवे विदेह 
देशकि तरफ जा रहाथा | 


इधर चेटकराज़ाको ज्ञात हुवा कि कोणकराजा काढीआदि 
दश भाइयोंके साथ युद्ध करनेको आ रहा है। तब चेटकराजा 
कासी; कोशाल. अठारा देशके राजाबों जो कि अपने स्वधर्मी थे 
उन्होंकों दृतों द्वारा वुलूघाये | अठारा देशके राजा धर्मप्रेमी चुल- 
वानेके साथ ही चेटकराकी सेवाम हाजर हुवं। और बोले कि 
है स्वामि | क्‍या काये है सो फरमाए। 


चेटकराज्ञाने वहलकुमारकी सव हकिकत कह मुनाइ कि 
अब क्या करना अगर आप छोगोंकी सलाह दो तो वहलरूकुभरको 
दे देवे. और आप लोगोकी मरजी दो तो कोणकसे सग्राम करे | 
यह सुनके करमंचीर अठारा देशोंके राजा सलाह कर बोले कि 
इन्साफके तोरपर न्‍्यायपक्ष रख सरणे आयाका प्रतिपाढन क- 
रना आपका फरज् है अगर कोणक राज़ा अन्याय कर आपके उपर 
यंद्ध करनेकों आता हो तों हम अठारा देशोके राजा आपकि तर्फ 
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से युद्ध करनेकों तैयार है। चेटक राजाने कहा कि अगर आप- 
कि एसी मरजी दो तों अपनि अपनि राजधानीम ज्ञाके स्व स्व 
सैता तैयार कर जलूदी आज्ञाओं | इतना सुनतेही सब राजा 
स्व स्व स्थान गये वहांपर तीन तीन हजार हस्ती, अश्व, रथ, 
और तीन तीन क्रोड पेदछ तैयार कर राजा चेटकके पास ओ 
पहुचे , राजा चेटक भी अपनी सेना तैयार कर सर्व सतावन 
हज़ार हस्ती. सतावन दजार अश्व सतावन हजार रथ सतावन 
क्रोड पैदल का दल लेके रबरना हुआ वहमि अपने देशान्त वि- 
भागमे अपना झंडा रोप पडाव' कर दिया। उधर अंग देशान्त 
पविभागमे कोणक राज्ञाका 'पडाव होगया है। दोनों दलके निशान 
ध्चज्ञा पताकाओं हूगगइ है। सयामकि तैयारी हो रही है 


हस्ती वालोंसे हस्तीवाले, अश्ववार्लोसे अभ्ववाले रथवा्लों 
से ग्थवाले पैदल सुभदोंसे पैदलवाले इत्यादि साइश युगल ब- 
नके संग्राम प्रारभ समय योद्धा पुरुषोंका सिंहनादसे गगन गजैना 
कर रहा था अनेक प्रकारके वाजिन्न वाज रहे थे. कमे सूगाओंका 
उत्साव समग्रामके अन्दर वढ रहा था आपसम शर््रोंकि वर्षाद हो 
रहीथी अनेक छोकॉका शिर पृथ्बीपर गिर रहाथा, रोदरसे धर- 
तीपर कीच मचरहा था हां हां कार शब्द होरद्दा था 

कोणक राजाकी तफसे सेनापति कालीकुमार नियत किया- 
गया था. इधरकि तफ्फसे चेटकराज्ञा सैनाका अग्रेश्वर था दोनों सै- 
नापतियोंका आपसमे संवाद होते चेटक राजाने कहाकि में विनो 
अपराधिकों नही मारताहु, यद्द सुन कालीकुमार कोपित हो. 


१ चेटक राजाकि मैनाकि रचना शकटके भ्ाकारपर रंचि गई थी 
३ कोणक राजाक़ि सेना रथमुशछ तया गरुइके आकारपर रची गड थी 
£ न 
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अपने धनुष्यपर वांणको चढाके बडे ही जोरसे बांण फेका किन्तु 
चेटक राजाके बांण लगा नही परन्तु अपराधि ज्ञाणके चेटक- 
राजाने एकह्दी वांणम काढीकुमारको मृत्युके धामपर पहुचादिया 
ज्ञव कालीकुमार सेवापति गिर पडा. तव उस रोज संग्राम 
बन्ध हो गया। 

भगवान्‌ फरमाते है कि है गोतम | कालीकुमारने इस 
रूंग्रामके अन्दर महान आरभ, सारभ, समारभ कर अपने अध्य- 
वसायोंको मीन कर महान अशुभ“कर्म उपार्जन कर का प्राप्त 
हो. चोथी पकप्रभा नरकके अन्दर दश सागरोपमकी स्थितिवाला 
नैरिया हुवा है। 

गोतमस्वाभिने प्रश्न किया कि है भगवान्‌ | थह कालीकुमा- 
रका जीव चोथी नरकसे निकल कर कहां ज्ञावेगा । 

भगवानने उत्तर दिया कि है गौतम ! कालीकुमारका जीव 
नरकसे निकलके महाविदेह क्षेत्रम उत्तम जाति-कुछके अन्दर 
जन्म धारण करेगा. ( कारण अशुभ कर्म बन्धे थे वह नरकके 
अन्दर भोगव लिया था ) वद्दांपर अच्छा सत्लग पाके मुनियोंकी 
उपातना कर आत्मभाव प्राप्त हो, दीक्षा धारण करेगा. महान 
तपश्चर्या कर घनघातीयां कर्म क्षय कर केवलक्षान प्राप्त कर अनेक 
भव्य जीवोंको उपदेश दे. अपने आयुष्यके अन्तिम श्वासोश्वासका 
त्याग कर मोक्षम जावेगा. 

यह सुन भगवान्‌ गौतमस्वामी प्रभुकी वन्द्न-तसस्कार कर 
अपनी ध्यानवृत्तिके अन्दर रमणता करने छूगगये | 


इति निरयावलिका घ्त्र प्रथम अध्ययन | 
(२) दुसरा अध्ययन - सुकालीकुमारका. इन्होंकी माताका 
नाम सुकाली राणी है. भगवानका पधारणा, सुकालीका पुत्र लिये 
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प्रश्न करना भगवान्‌ उत्तर देना गोतमस्वामिका प्रश्न पुछना- 
भगवान. सविस्तर उत्तर देना यह सब प्रथमाध्ययनकी 
माफीक अर्थात्‌ प्रथम दिनके संग्रामम कालीकुमारका मृत्यु हुवा 
था और दुसरे दिन सुकालीकुमारका मृत्यु हुवा था। इति | 

(३ ) तीसरा अध्ययन--महाकालीराणीका पुत्र मददाका- 
लीकुमारका है | 

(४) चोथा अध्ययन--क्ृष्णाराणीके पुत्र कृष्णकुमारका है! 

(» ) पाचवा अध्ययत--सछ्ुकृष्णाराणीका पुत्र सुकृष्णकु- 
मारका है। 

(६ ) छठा अध्ययन--महाकृष्णाराणीके पुत्र महाकृष्ण- 
कुमारका है। 

(७) सातवां अध्ययन-वीरकृष्णाराणीके पूच्र वीरक्ृष्णका है] 

(८) आठवां अध्ययन-रामकृष्णाराणी का पुत्र रामकृष्णका है। 

(९ ) नववां अध्ययन-पद्मश्रेणक्ृष्णाराणीके पुत्र पद्मशरेण- 
कृष्णकुमारका है। 


(१०) दश्वां अध्ययन महाभ्रेण कृष्णा राणीके पुत्र महदा- 
श्रेण कृष्णका दे॥ यह श्रेणिक राजाकी दश राणीयोंके दह्म पृश्न दे. 
दक्शों पुत्र चेटकराजाके दाथले दश दिनोंसे मारा गया है. दक्शों 
राणीयोंने भगवानसे प्रश्न किया है भगवानने प्रथमाध्ययनकी 
माफीक उत्तर दीया है. दक्शो कुमार चोथी नरक गये है. महा- 
विदेहम दक्शों जीव मोक्ष जावेगा. काली आदि दश्चों राणीयों 
पृत्रके निमित्त वीर बचन सुन अन्तगढ़' दर्शांगके आठवा वर्ग 
दीक्षा छे तपश्चर्या कर अन्तिम केवछज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गई है. 
इति निरयावलीका सूत्रके दश अध्ययन समाप्त हुवे 


नोटः-दश दिनोंमे दश भाई खतम दो गये फिर उस 
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सेआमका क्या हुवा, उसके लिये यहां पर भगवती मृत्र शतक ७ 
उद्देशा ९ से सबन्ध लिखा ज्ञाता है 


नोट-जब दश दिनोमे कोणक राजाके दश्शों योद्धा सगाममें 
काम आगये तब कोणकने विचारा कि एक दीनका काम और है 
क्योंकि चेटक राज़ाका बाण अचुक है. जैसे दश दिनोंमे दक्ष 
भाइयोंकी गति हुई है वद्द एक दिन मेरे लीये ही होगा वास्ते 
कुच्छ दूसरा उपाय सोचना चाहीये. एसा विचार कर कोणक 
राजाने अष्टम तप ( तीत उपवास ) कर स्मरण करने लूगा कि 
अगर कीसी भी भव मुझे वचन दीया हो, वह इस बखत आके 
मुझे सहायता दो एसा स्मरण करनेसे “चमरेन्‍्द्र ' और ' झक्रेन्द्र ' 
यह दोनों और कोणक राजा कीसी भषम तापस थे उस बखत 
इन दोनो इन्द्रोने बचन दीया था, इस कारण दोनों इन्द्र आये, 
कोणकको बहुत समझाये कि यह चेटक राजा तुमारा नानाजी है 
अगर तु जीत भी ज्ञायगा तो भी इसीके आगे हारा भेसाही होगा 
वास्ते इस अपना इठको छोड दे । इतना कहने पर भी कोणकने 
नहीं माना ओर इन्द्रोंसे कहा कि यह हमारा काम्त आपको करता 
ही होगा | इन्द्र वचनके अन्दर बन्धे हुवे थे। वास्ते कोणकका 
पक्ष करना ही पडा । 


भगवती सूचर-पहले दिन महाद्यौढाकंटक नामका संग्राम 
अन्दर कोणक राज़ाके उदयण नामके हस्तीपर चम्मर ढोलाता 
हुवा कोणक राजा बेठा और शक्रेन्द्र अगाडी एक अभेद नामका 
शस्त्र लेके वेठ गया था जिसीसे दूसरोंका बाणादि शस्ध कोणकको 
नही छगे और कोणककी तफेसे तृण काष्ट ककर भी फेके तो चेटक 
राजाकी सेना पर महाशीलाकी माफीक मालम होता था। इन्द्रकी 
सहायतासे प्रथम दिनके संग्राममे ८४००००० मनुष्योंका क्षय हुवा 
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इस सग्रामम कोणककी जय ओर चेटक तथा अठारा देशोके 
राजाओंका पराजय हुवा था | प्रायः सर्व जीव नरक तथा तीर्यचमें 
गये। दुसरे दिन भूताइन्ड दस्ती पर, वीचर्म कोणक राजा आगे 
शकेन्द्र पीछे चमरेन्द्र एवं तीन इन्द्र समराम करनेकी गये इस 
संग्रामका नाम रथमुशल संग्राम था दूसरे दिन ९६००००० मनु- 
ध्योंकी हत्या हुई थी जिसमे १०००० जीव तो पक मच्छीकी कुक्षी 
में उत्पन्न हुवे थे. एक वर्णनागनत्वों देघलोकरम ओर उसका बाल 
मिनत्री मनुष्य गतिसे गया शेष जीव वहुलता नरक तीर्यंच गति 
उत्पन्न हुवा । 

उत्तराध्ययन सूत्रकी दीकार्म शेषाधिकार है तथा फीतनीक 
बाते श्रेणिक चरित्नम भी है प्रसगोपात कुच्छ यहां लिखी 
लाती है। 


जब कासी-कोशाल देशके अठारा राजाओंके साथ चेदक 
राजाका पराजय हो गया तब इन्द्रने अपने स्थान जानेकी रक्नां 
मांगी. उस पर कोणक बोला कि में चक्रवति हु। इन्होंने कहा 
कि चक्रवति तो वारह हो चुके है, तेरदबा चक्रवति न हुथा न 
होगा, यह सुनके कोणक वोला कि में तेरहवा चक्रवर्ति होगा, 
बास्ते आप मुझे चोदा रत्न दीजीये दोनो इन्द्रोंते बहुतता सम- 
झाया परन्तु कोणकने अपना हठको नहीं छोडा तब इन्होंने 
पफेन्द्रियादि रत्नकृतव्वी बनाके दे दीया ओर अपना संवन्ध 
तोडके, इन्ह्र स्वस्थान गमन करते कह दीया कि अब दमको न 
चुलाना न हम आवेगे यह बात एक कथाके अन्दर है अगर 
कोणकने दिगृविज्ञयका प्रयाणके समय क्ृतव्य रत्न वनाया हो 
तो भी बन सक्ता है 

ज्ञव चेटकराजाका दल कमजोर होगया और बहमसि ज्ञान 
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गयाथा कि कोणककों इन्द्र साद्विता कर रहा है | तब चेटकराज्ञा 
अपनि झोष रही हुई सैना ले चैश्ाला नगरीमें प्रवेश कर 
नगरीका दरवाज़ा बंध कर दीया वैश्ाला नगरीमे भरी मुनिसुव्रत 
भगवान्रका स्थुभ था उसके प्रभावल्ते कोणकगाजा नगरीका भंग 
करनेमे असमर्थ था बास्ते नगरीके वहार निवास कर वेढा था 
अठारा देशके राजा अपने अपने राज़धानीपर चले गयेथे। 


वहलकुमर रात्रीके समय सीज्ञानकगन्ध हस्तीपर आरूढ हों, 
कोणकराज्ञाकि सैना नो वैज्ञाला नगरौके चोतर्फ घेरा दे रखाथा 
उसी सैनाके अन्दर आके बहुतसे सामन्तोंको मार डाढता था, 
एसे कीतनेही दीन हो ज्ञानेसे राज्ा कोणकको खबर हुई तब 
कोणकने आगमनके रहस्तेके अन्दर खाइ खोदाके अन्दर अभश्नि 
प्रज्वलित कर उपर आछादीत करदीया इरादाथा कि इस रस्ते आते 
समय अभ्निम पडके मर जायगा “ क्‍या कर्मोंकि विचित्र गति 
है. ओर केसे अनथ कार्थकर्म कराते है ' रात्री समय चहलक्कुमार 
उसी रहस्तेसे आ रहाथा परन्तु हस्तीको ज्ञातिस्मरण ज्ञान हो- 
नेसे अग्निके स्थानपर आके वह ठेर गया वहलक्/मरने बहुतसे 
अंकुश लगाया परन्तु दस्ती एक कदमभी आगे नही धरा वहलकऊुँ- 
मार बोला रे हस्ती | तेरे लिये इतना अनर्थ हुवा है अब तेँ मुझे 
इस समय क्‍यों उत्तर देता दे यह झुनके हस्ती अपनि संढसे 
बहलकुँमरको दूर रख. आप आगे चछूता हुवा उस अच्छादित 
अभिमे ज्ञा पडा शुभ ध्यानसे मरके देवगतिम उत्पन्न हुवा. 
चहलकुँमरकों देवता भगवानके समोसरणमे ले गया वह चह्दां- 
पर दीक्षा धारण करली भठारा सरवालाह्ार जिस देवताने दीया 
था वह वापीस ले गया । 


पाठकों [संसारकी वृत्तिकों ध्यान देके देखिये जिसहार और 
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दस्तिके लिये इतना अनथे हुवाथा पह हस्ती आगमे जरू गया, 
द्वार देवता ले गया, वहलऊुँमर दीक्षा धारण करली है। तथाएि 
कोणक राज्ञाका कोप शान्त नद्दी हुवा | 

“ कोणक राजा एक निमत्तियाकों वबुलवायके पृच्छा कि दे 
नैमित्तीक इस बैशाल नगरीका भग केसे हो सक्ता है, निमित्तीयाने 
कद्दाकि है राजन कोइ प्रतित साधु हो बह इस नगरीकों भांग कर 
नेम साहित हो सक्ता है राजा कोणकने यह वात सुन एक कमलरू- 
रूता वैश्याको वुल्बांके उसको कद्दा कि कोइ तपस्वी साधुकों 
छावों, वैश्या राजाका आदेश पाके वह्ांसे साधुकि शोध करनेको 
गढ तों एक नदीके पास एक स्थानपर कुलवाहुक नामका साधु 
ध्यान करताथा उस साधुका संवन्ध एसा दे कि-- 

: कझुलवालुक साधु अपने वृद्ध गुरुके साथ तीर्थयात्रा करनेकी 
गया था एक पर्चत उत्तरतों आगे गुरु चल रहेथे, कुशीष्यने 
पीच्छेसे एक पत्थर (बडीशोला) गुरुके पीछे डाली गुरुका आ- 
थुष्य अधिक होनेसे शीलाकों आति हु देख रहस्तेसे हुर हो 
गये, ज्षब शिष्य आया तत्र गुरुने उपाल्भ दीयाकि हे दुरात्मन्‌ 
हुं मेरेकों मारमेका विचार कीया था, जा कीसी औरतके योग्यसे 
तेरा चारित्र श्रष्ट होगा एसा कहके उस कुपात्र शिष्यकों निकाह 
दीया 

वह शिष्य गुरुके बचन असत्य करनेकों एकान्त स्थानपर 
तपश्चर्या कर ग्हा था | वहांपर कमलछलता वैष्या आके साधुकों 
देखा वद्द तपस्वी साधु तीन दिनोंसे उतरके एक शीढाकों 
अपनि जबांनसे तीनवार स्वाद लेके फीर तपश्चर्याकि भूमिकापर 
“स्थित हो ज्ञाता था, वैज्याने उस शीलापर कुच्छ ओपषधिका 
धयोग (छेपन) कर दीया ज्व साधु आके उस शीलापर ज्वानसे 
स्वाद लेने छूगा वह स्वाद मधुर होनेसे साधुको विचार हुधाकि 
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यहमेरे तपच्चर्याका प्रभाव है, उस ओपषधिके प्रयोगसे साधुकों 
टी और उलटी इतनी होगइ कि अपना होश भ्रु्गया, तब 
वेश्याने उस साधुकि हीफाजितकर सचैतनकिया.साधुडसका उप- 
कार मानके बोलाकि तेरे कुच्छ काम दोतो मुझे कहे, तेरे उपकार 
कावदला देउ | वैश्या बोलीके चढीये । वत। राजा कोणके पास 
हे आई, कोणकने कहाकि हे मुनि इस नगरीका भेग करा दो। 
चह साधु वहांसे नगरीमे गया नगरीके छोक १२ चर हो जानेसे 
बहुत व्याकुछ हो रहे थे. उस निमत्तीयाका रूप धारण करने- 
चाले साधुसे छोकोंने पुच्छा कि हे साधु इस नगरीको सुख कव 
होगा | उत्तर दिया कि थद मुनि सुत्रतस्वामिका स्थुभकों गिरा 
दोगे तव तुमकों खुख होगा। सुखाभिछाषी छोकोंने उस स्थुभ- 
को गिरा दीया. तब राजा कोणकतने उस नगरीका भग करना 
प्रारंभ कर दीया, छुनि अपना फर्ज अदा कर वहांसे चढूधरा | 


यह वात देख चेटकराजा एक कुँवाके अन्दर पड आपधात 
करना शरू कीया था, परन्तु भुवनपति देव उसकों अपने भुवन- 
में ले गया वस | चेटकराजाने वहां पर ही अनसन कर देवगति 
को प्राप्त हो गये । 

राजा कोणक निराश हो के चम्पातगरी चला गया, यह स- 
सारकि स्थिति है कहां द्वार, कहां हस्ती, कहां वहलकुमर, कहां 
चेटकराजा, कदां कोणक, कहां पञ्माघती राणी, क्रोडों मनुष्यों 
की हत्या होने पर भी कीस वस्तुका लाभ उठाया? इस लिये 
ही महान पुरुषोंने इस संसारका परित्याग कर योगवृत्ति स्व्री- 
कार करी है। 

चम्पानगरी आनेके बाद कोणक राजाकों भगवान चीर 
प्रभुका दशन हुवा और भगधानका उपदेशसे कोणकको इतना तों 
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असर हुबा कि भगवानका पूर्ण भक्त बन गया. उपपातिक सूत्र में 
पसा उल्लेख हे कि कोणक राज्ञा्कों एता नियम था कि जवतक 
भगवान कहां विराजते है उसका निणय नहीं हो वहांतक 
मुहृपे अन्न जलभी नही लेता था अर्थात्‌ प्रतिदिन भगवानकि 
खबर मंगवाके ही भोजन करता था। जत्र भगवान चम्पा नगरी 
पधारतेथे तव वडा ही आडंम्बरसे भगवानकों चन्दन करनेकों 
जाता था | इत्यादि पुण भक्तिवान था। घन्दनाधिकारमे जहां 
तदाँ कोणक राज्ञाकि ओपमा दि जाती है. इसका सविस्तार 
व्याख्यान उबवाइ सूत्रमे है। 

अन्तिम अवस्था में कोणक राजा कृतव्य रत्नोंसि आप 
चक्रवत्ति हे देश साधन करनेकों गया था तमस्रप्रभा गुफाके पांस 
ज्ञाके दरवाजा खेलनेकों दडरत्नसे कीमाड खोलने लगा. उस 
बखत देवताबोंने कहा कि वारह चक्रवत्ति हो गया है तुम पीच्छे 
इटजावों नही तों यहां कोइ उपद्रव हागा परन्तु भवितब्यताके 
आधिन दो कोणकने वह बात नदी मांनी तब अन्द्रसे अग्निकि 
जाला निकली जीससे कोणक वहा ही कालकर छठी तमः्प्रभा 
नरकमे ज्ञा पहुचा 

ण्क स्थलूपर एसामि उल्लेख है कि कोणकका ज्ञीव चोदा 
भव कर मोक्ष जावेगा तत्व केवली गर्म्य। 


ग्रसंगोपात सेबंध समाप्त ! 
इति श्रीनिरयावलिकासूत्र सक्षिप्त सार समाप्तम्‌ | 
-*(22£290॥- 


१ कोणक १६ वर्ष कि अवस्थामें रजगाठी बठाथा २६ वर्षों क्कि सर्व आयुष्य 
थी । एसा उेख फ्थामें है । 
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अथश्री 
कप्पवर्डिसिया सूत्र. 


-((70*0०-« 
( दशु अध्ययन ) 

प्रथमाध्ययन--चंम्पा नगरी पुणेभद्र उद्यान पुणभद्रयक्ष 
कोणक राजा पद्मावती राणी श्रेणक राजाकि काली राणी जिसके 
काली कुमार पुत्र इस सबका बणेन प्रथम अध्ययनसे समझना | 

कालीकुमार के प्रभावति राणी. जिसको सिंह स्वप्त सूचित 
पद्मननामका कुमारका जन्म हुवा माता पिताने वडादी महोत्सव 
किया. यावत्‌ युवक अवस्था हेनिसे आठ राजकन्याबोंके लाथ 
पाणियहन करा दिया. यावत्‌ पंचेन्द्रियकके सुख भागबते हुवे 
काल निरगेमन कर रहे ये । 

भगवान वीर प्रभु अपने शिष्य मंडलके परिवारले भव्य 
जीवोंका उद्धार करते हुवे चम्पानगरी के पुणेभद्र उद्चानमे पधारे। 

केणक राजा बडाही उत्सावसे च्यार प्रकारकी सेचा ले 
भगवानको पन्दन करनेकों जञारहा था, नगर निवासी लोगभी 
पकत्र मीलके भगवानकों वन्दन निमत्त मध्य बजारमे आरहे थे. 
इस मनुष्यों के वृन्द को पद्मकुमार देखके अपने अनुचरोंसे पुच्छा 
कि आज़ चम्पानगरी के अन्दर क्या महोत्सव है! अनुचरोंने 
उत्तर दीया कि है स्वामिन्‌ आज भगवान पीर प्रभ्र॒ पधारे है 
बास्ते जनससूद एकत्रद्दों भगवानक़ों चन्दन करनेकी जञारदे है। 
यह सुनके पद्मकुमार भी च्यार अश्वोके रथपर आरूढ़ हो भग- 


वबानकों बन्दन करनेकों स्व छोकोंके साथम गया भगवानकों 
प्रदिक्षणा दे बन्दना कर अपने अपने योग्य स्थानपर बेठ गये। 


१३९ 


भगवान वीरप्रभुने उस विस्तारबाद्दी परिषदार्कों विचित्र 
प्रकारसे धर्मदेशना सुनाई मौख्य यद्ध उपदेश दीयाथा कि हे 
भव्य जीचो | इस घोर ससारके अन्दर परी श्रमन करते हुवे प्राणी- 
योंकों मनुष्यजन्मादि सामग्री मीलना दुल्ेम्य है अगर कीसी 
पुन्योदयसे भील भी जावे तों उसकों सफल करना अति दुलेभ्य 
है वास्ते यथाशक्ति प्रत प्रत्याख्यान कर अपनि आत्माको निर्मेल 
बनाना चाहिये। इत्यादि-- 

परिषदा बीरचाणीका अम्ृतपान कर यथाशक्ति त्याग चै- 
राग धारण कर भगवानकों वन्दन नमस्कार कर अपने अपने 
स्थानपर गमन करने लगे | 

पद्मझुमार भगवानकि देशना श्रवणकर परम वैरागको प्राप्त 
हुवा उठके भगवानकों वन्दन नमस्कार कर बीलाकफ़ि है भगवान 
आपने फरमाया वह सत्य है मैं मेरे मातापितावोंकों पुच्छ आ- 
पकि समिप दीक्षा छेडेगा, भगवानने फरमाया “ ज्ञद्य सुख ” 
जैसे गौतमकुँमरने मातापितावोंसे आज्ञा ले दीक्षा लोथी इसी मा- 
फीक पद्मकुमरभी मातापितादोंसे नम्नता पूत्रेका आज्ञा प्राप्त करी. 
मातापिताबोंने बडाही महोत्सव कर पद्मकुमारकों भगवानके पास 
दीक्षा दरादी | पद्म अनगार इर्यासप्रिति यावत्‌ साधु बन गया 
तथा रूपके स्थव्रिरोंके पास विनय भक्ति कर इग्यारा अड्वका 
अध्ययन कीया ओरभी अनेक प्रकारकि तपश्चर्या कर अपने शरी- 
रको खदककी माफक कृष बना दीया, अन्तिम एक मासका अन- 
सन कर समाधि पूथेक कारुकर प्रथम सौधर्म देवलोकम दोय 

सागरोपमकि स्थितिवाला देवता हुवा बह देवतोंके सुखोंका 

१ दबता णब्याम उत्पन्न शेते है उस समय अगुलक अमस्यातमें भांग प्रमाण 


अवगाहना होती है । अन्तर महूर्ततमें भाह्र पर्याप्ती, भरीर पर्याप्ती, इन्द्रिय पर्याप्ती, 
धामोश्वास पर्याप्ती, भाषा ओर मनपर्याप्ती साथही में वान्धते है वास्ते शाखकारोंने 
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अनुभवकर महाविदह क्षेत्रमे उत्तम जाति-कुलमे जन्म धारण कर 
फौर वहांभी केवलीप्ररपीत धर्म सेवनकर दीक्षा ग्रहनकर फेवल- 
ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष जावेगा इति प्रथम अध्ययन समाप्त॑। 


"बे हिला अध्ययन मरताका नम स्तिक्ा गा वेबलेक गये. [वीर के अध्ययन गा नाम पिता नाम | ठेवलोक गये |दीक्षकाल 











१ । पद्म कुमार | पद्मावती | काली कुमार | सौधम दवलोक | ५ वर्ष 
२ | महापद्य ,, | महापओावती | सुकाली ,, | इ्शान , [५ » 
३ |भद्र ,, भद्रा महाकाली,, | सनत्कुमार ,, | ४ ,, 
४ | मुभद्र ,, | उभद्रा कृंण. ,, | महेन्द्र ५ |४+» 
५ | पद्ममद्र ,, | प्यमद्रा | सुकतण » [वह »> ४» 
६ | पड्पेन ,, | पऋाम्नेना | महाश्रेण , | लान्तक , [३७ 
७ | पद्ागुल्म,, | 'पझगुल्मा ।वीस्रेण , | महाश॒ुक्र » |? » 
८ | निलनिगु०,, रामझृण ,, | महल » [२ »# 
९ | आनन्द ,, | आनन्दा | पहम्॑रणक्ृ०,,| प्राण » |) » 
१० | नन्‍्दन ,, | नन्‍दना « | महभ्रेणक०, अच्युत » |» 


यह दक्शों कुमार श्रेणक गजाके पोते है भगवान चीर प्रश्ुकी 

देशना सुन संसारका त्याग कर भगवानके पास दीक्षा ग्रहण कर 

अन्तिम एकेक मासका अनशन कर देवलोकम गये है। चहांसे 

सीधे ही महाविदेद क्षेत्रम मनुष्यभव कर फौर दीक्षा गहन करे 
कर्मरीपुकी जीत केवलकज्ञान आरप्त कर मोक्ष जावेगा. इति | 
हतिश्री कप्पवर्डिसीया सत्र संक्षिप्त सार समाप्त । 
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५ मन अल तन दिनभर दा लि तर 
पाच पर्याप्ती अन्तर महुतमे वान्धके एदकम युवकावय वारण कर देना कहां हैं जहाँ 
ठेवपणे उत्पन्न होनेका अधिकार भ्रावे वहपर एयाही समझना । 
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अथश्री 
युष्फिया सूत्रम । 
-*<(6)२०-- 
( दश अध्ययन ) 

(१) प्रथम अध्ययन | एक समयकी वात है कि भ्रमण भग- 
वान वीरप्रभु राजग्रदद नगरके गुणशील उद्चानमे पधारे। राज्ञा 
श्रेणिकादि पुरवासी छोक भगवानको वन्दन करनेकी गये। चि- 
घाधर तथा चार निकायके देव भी भगवानकी अमृतमय देशना- 
भिलाषी दो वहा पर उपस्थित हुवे थे। 

भगवान वीरप्रश्नु उस बारह प्रकारकी परिषदाको विचित्र 
प्रकारका धमें छुनाया श्रोतागण धर्मेदेशना श्रवण कर त्याग 
वैराग्य प्रत्याव्यान आदि यथाह्ाक्ति धारण कर स्वस्वस्थान 
गमन करते हुवे । 

उसी समयकी बात है कि च्यार दज्ार सामानिक देव, सो- 
हाहजार आत्मरक्षक देव, तीन परिषदाके देवों च्यार महत्तरिक 
देवांगता सपरिवार अन्य भी चन्द्र बेमानवासी देवता देवीयोंके 
वृन्दर्म बेठा हुवा ज्योतीषीयोंका राजा ज्योतीषीयोंका इन्द्र अ- 


पना चंद्रवर्तंस वैमानकी सोधर्मी सभामे अनेक प्रकारके गीत ग्यान 
बाजींत्र तथा नाटकादि देव सवन्धी ऋद्विको भोगव रहा था| 
उस समय चन्द्र अवधिज्ञानसे इस जम्ब॒ुद्दीपके भरततक्षेत्रमे 
राजगृह नगरके गुणशीलोयानम भगवान घीरप्रशुकी विराजमान 
देखके आत्मप्रदेशोमि वडाडी दर्षित हुवा, सिंद्दासनसे उठके जिस 
दिशाम भगवान पिराजते थे उस दिशाम सात आठ कदम 
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सामने जाके भगवानको वन्दत नमस्कार कर बोला कि है भग- 
वान आप वहां पर विराजमात् है में यहां पर बेठा आपको 
चन्दन करता हुँ. आप मेरी वन्दन स्वीकृत कराये | यहां पर सब 
अधिकार सूर्यात्र देववाकी माफीक कहना। कारण देव आग- 
मनके अधिकारभ सबिस्तर अधिकार रायप्पसेनी सत्र सूर्याभा- 
धिकारम ही कीया है. इतना विशेष है कि सुस्वर नामकी घंटा 
बजाइ थी वैक्रयसे एक हज्ञार योजन लंबा चौडा साडा बासठ 
योजन उचा वैमान बनाया था. पचवीस योजनकी उंची मरहंद्र 
ध्वजा थी. इत्यादि बहुतसे देवी देवताओंके वृन्दसे भगवानको 
बनन्‍्दन करनेको आया, चन्दन नमस्कार कर देशना सुनी फिर 
सूर्याभकी माफीक गोतमादि सुनियोंकों भक्तिपूषेक वत्तीस प्रका- 
रका नाटक बतलाके भगवानको वन्दत्त नमस्कार कर अपने 
स्थान जानेको अमन किया । 

भगवानसे गौतमस्वामिते प्रश्न किया कि हे करुणासिन्धु 
यह चन्द्रमा इतने रूप कहांसे बनाये. कह प्रवेश कर दीये। 

प्रभुने उत्तर दिया कि है गोतम | जेसे कुडागशाल (गुप्तथर) 
होती है उसके अन्दर मलुष्य प्रवेश भी दो सक्ता है ओर निकरू 
भी सक्ता है इसी माफीक देधोंको भी पैक्रिय रब्धि है जिससे 
वैक्रिय शरीरसे अनेक रूप बनाय भि सके और पीछा प्रवेश भी 
कर सके । 

पुन, गौतमस्वामिने पभ्ष किया कि दे दयाकु | इस चन्द्रने 
पू्वैभवर्म इतना क्‍या पुन्य किया था कि निसके जरिये यह देव- 
रुद्धि प्राप्त हुए हे ! 

भगवानने उत्तर दिया कि हे गौतम ! छुन । इस जम्बुह्विप- 
का भरतक्षेत्रके अन्दर सावत्यी नामकी नगरी थी वहां पर जय- 
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शत्रु नामका राजा राज करता था उसी नगरीके अन्दर आग- 
तिया नामका एक गाथापति वसता था वद्द बडा ही धनाह्य 
और नगरीमे एक प्रतिष्ठित था ४“ जेसे आनन्द गाथापति ” 

उस समय तेबीसमे तीर्थकर पाश्वैनाथ प्रभु विहार करते 
सावत्थी नगरीके कोष्टवनोथानमे पधारे राजादि सब छोग भग- 
वानको वन्दन करनेकी गये इधर आगतिया गाथापति इस 
चातकों श्रवण कर वह भी भगवानको वन्दन करनेकों गया। भग- 
वानने धर्मदेशना फरमाइ संसारका असार पना ओर चारित्रका 
महत्व बतलहाया. आगतिया गाथापति धम सुनके सप्तारकों अ- 
सार जाण अपने जेप्टपृत्रकों ग्रृहदकायेम स्थापन कर आप गगदत्त 
कि माफीक घड़े दी महोत्सवके साथ भगवानके पास च्यार महा- 
न्रत रूप दीक्षा धारण करी । 

आगतिया भुनि पांचसमिति समता, तीन गुप्तीगरुप्ता यावत्‌ 
श्रक्षगुप्ति ब्क्नचये त्रत पालन करता हुवा, तथा रूपके स्थवीरोंके 
पास सामायिकादि इग्यारा अगका ज्ञानाभ्यास किया | वादर्म 
वहुतसी तपश्चर्या करते हुवे वहुत वर्षो तक चारित्रपर्याय पालन 
करके अन्तर पन्‍न्दरा दिनोंका अनसन किया, परन्तु जो उत्तर 
गुणम दोष! रूगा था उसकी आलोचना नहीं करी वास्ते, विरा- 
घिक अवस्थार्म काल कर ज्योतिषियोंके इन्द्र ज्योतिषीयोंके 
राजा यह चन्द्रमा हुवा है पृषभवमे चारित्र अहण करनेका यद्द 
फल हुवा कि देवता सम्बन्धी रुद्धि ज्योती कान्‍्ती यावत्‌ देव भव 
उदय हुवा है परन्तु साथम विरोधि दहोनेसे ज्योतिषी होना पडा 

है कारण आराधि साधुकि गति बैमानिक देवतावों कि है। 

१ मूल पाच महाव्रत है इसके सित्राय पिंडविज्ुद्धि तथा दश प्रद्माख्यान पाच 
समिति प्रतिलेखनादि यह सर्व उत्तय॒णमें दे चन्द्र स्यन जो दोष लगाया था वह 
उत्तोययुणमें ही लगाया था । 
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गोतमस्वामिले प्रश्न किया कि हे भगवान! चन्द्रदेवको 
स्थिति कितनी है। 

है गोतम! एक पलयोपम और एकहढक्ष वर्षकि स्थिति 
चन्द्रकी है। 

पुन प्रश्न किया कि हे भगवान ! यह चन्द्रदेव ज्योतिषीयों 
का इन्द्र यहांसे भव स्थिति आयुष्य क्षय होने पर कहां ज्ञाठेगा १ 

है गौतम ! यहांसे आयुष्य क्षय कर चन्द्रदेव महाविदेह 
क्षेत्रमें उत्तम जाति-कुछके अन्दर जन्म धारण करेगा। भोगवि- 
छाससे विरक्त हो केवली प्ररूपीत धर्म श्रवण कर संसार त्याग 
कर दीक्षा ग्रहण करेगा। च्यार घनघाती कमे क्षय कर केवलुज्ञान 
प्राप्त कर सिधा ही मोक्ष ज्ावेगा। इति प्रथम अध्ययन समाप्तम्‌ | 


(२) हुसरा अध्ययनमे, ज्योतिषीयोंका इन्द्र सूयेका अधिकार 
है चन्द्रकि माफीक सर्यभ्ति भगवा नकों वन्दन करनेको आयाथा 
बत्तीस प्रकारका नाटक कियाथा. गोतमस्वामिकी पृच्छा भगवा- 
नका उत्तर प्रबंबत्‌ परन्तु सूर्य पृ्वेभवर्म सावत्थी नगरीका सुप्रतिष्ट 
नामका गाथापति था । पाश्वप्रभुके पास दीक्षा, इस्यारा अंगका 
ज्ञान, बहुत वर्ष दीक्षा पाली, अन्तिम आधा मासका अनसन. वि: 
राधि भावसे कारूकर सूर्य हवा है एक पल्‍्योपम एक दजार वर्षकि 
स्थिति, वहांसे चबके महाविद॒ह क्षेत्रम चन्द्रकि माफीक केवल- 
ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष जावेगा इति ह्वितीयांध्ययन समाप्तम्‌ ॥ 

(३) तीसरा अध्ययन | भगवान वीर प्रश्चु राजग्रृह नगर 
गुणशीला चैत्यके अन्दर पधारे राजादि वन्द्नकों गया। 

द्रकि माफीक महाशुक्र नामका ग्रह देवता भगवानकों 
वन्दन करने को आया यावत्‌ वत्रीस प्रकारका नाटक कर वापिस 
चला गया। 


१४५ 
गोतमस्वा मिले पुर्वेभवकी पृच्छा करी 
भगवानने उत्तर फरमाया कि है गोतम | इस ज़म्बुद्विप के 
भरत क्षेत्र्म वनारत नामकि नगरी थी। उस नगरी के अन्दर 
बडाही धनाढय च्यार वेद इतिहास पुराणका ज्ञाता सोमल 


नामका ब्राह्मण चसता था वह अपने त्राह्मणोंका धर्म मे बड़ाही 
श्रद्धावन्त था) 


उसी समय पाश्व पश्ुका पधारणा वनारसी नगरी के उद्चा- 
नम हुवा था च्यार प्रकारके देवता विद्याधर और राज्ञादि भग- 
बानको बन्दन कर नेकी आयाथा। 


भगवानके आगमन कि वार्ता सोमर ब्राक्मणने सुनके विचारा 
कि पाश्चप्रश्नु यहापर पधारे हैं तो चलके अपने दीलके अन्द्र ज्ञो 
लो शक है वह प्रश्न पुच्छे। एसा इरादा कर आप भगवानके 
पास गया ( जैसे कि भगवती पूचमे सोम त्राक्मणबीरप्रभुके पास 
गया था ) परन्तु इतना विशेष है कि इसके साथ कोई शिष्य 
नहीं था। 

सोमल व्राह्मण पाश्वनाथ प्रभुके पास गया था. परन्तु बन्द- 
न-नमसस्‍्कार नहीं करता दुबा प्रश्न किया। 

है भगवान्‌! आपके यात्रा है? जपनि है? अव्यावाध है? 
फासुक विहार दे । 

भगवानते उत्तर दिया हा सोम ! हमारे यात्रा भी है. ज्ञ- 
पति भि हे अव्यावाध भिद्दे और फासुक विद्र भी है। 

सोमलने क॒द्दा कि कोनसे कोनसे दे ? 


भगवातने कहा कि हे सोमढू-- 
१० 
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(१) हमारे यात्रा--ज्ञो कि तप नियम सयम स्वध्याय ध्यान 
आवश्यकादि के अन्दर योगोका व्यापार यत्न पुृवेक करना थह 
यात्रा है। यहां आदि दाब्द में ओरभी बोल समावेश हो सकते हैं| 


(२) जपनि हमारे दोय प्रकारकि है (१) इन्द्रियापेक्षा 
(२) नोइन्द्रियापेक्षा। जिसमे इन्द्रियापेक्षाका पांच भेद है ( १) 
श्रोषरेन्द्रिय (२) चल्लुइन्द्रिय (३) घाणेन्द्रिय (४) रसेन्द्रिय 
(७ ) स्परशेन्द्रिय यह पांचों इन्द्रिय स्व स्व विषयम प्रवृत्ति कर- 
ती हुइको ज्ञानके जरिये अपने कब्जे कर लेना इसको इन्द्रिय ज- 
पनि कहते है, और क्रोध मान माया छोभ उच्छेद हो गया है उस- 
कि उदिरिणा नही होतो है अर्थात्‌ इस इन्द्रिय ओर कषाय रूपी 
योधोकों हम जीतलिये है | 

(३) अव्याबाध ? जे वायु पित कफ सन्निपात आदि सर्च 
रोग क्षय तथा उपसम है किन्तु उद्रिणा नही है । 

(४ ) फासुक विहार । जहां आराम उच्चान देवकुल सभा 
पाणी धीगेरे के पर्च, जहां स्तरि नपुंसक पशु आदि नहो एसी वस्ती 
हो वह हमारे फासुक विहार है । 

( प्र० ) है भगवान ? सरसब आपके मक्षण करणे योग्य हरे 
या अभन्ष है ! 

(3० ) दे सोमढ ? सरसव भक्षभी है तथा अभक्ष भी है। 

( प्र० ) है भगवान | क्या कारण है ! 

(3० ) है सोमढ ! सोमरको विशेष प्रतितिके लिये कहते 
है कि तुमारे ब्राह्मणोंके न्‍्यायशासत्रम सरसव दो प्रकारके है (१) 
मित्र सरसवा (२) धान्य सरसवा। जिसमे मित्र सरसवाका तीन 
भेद है (१) साथम जन्मा (२) साथमे दृद्धिहुइ (३) साथर्म धूला- 
दि खेलना | वह तीन हमारे भ्रमण निग्रन्धोंको अमनक्ष दे और 
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जो धानन्‍्य सरसच है वह दोय प्रकारके हे (१) श्र लूगा हुवा 
अभ्नि प्रमुखका । जिससे अचित हो जाता हैं। (२) शस्त्र नही रूगा- 
हो ( सचित ) वह हमारे श्र० नि० अभक्ष है। जो शाल छूगाहुवा 
है उसका दो भेद है (१) एपणीक वेयालास दोष रहीत (२) अने- 
पणीक जो अनेसणीक है वह हमारे भ्र० नि० अभक्ष है। जो एव- 
णीक है उसका दाय भेद है (१) याचीहुईइ (२) अयाचीहुइ- जो. 
अयाचीहुड है वह ध्र० नि० अभक्ष है। जो याचीहुइ है उसका दो 
भेद दे (१) याचना करनेपर भी दातार देवे बह रूद्धिया और न- 
देवे वह अरूद्धिया. ज्ञिसमें अल्ठिया तो भ्र० नि० अभक्ष है ओर 
लद्धिया दे वह भक्ष है इस बास्ते हे सोमल सरसवच भक्षभ्ति दे 
अभक्षभि है । 

( प्र० ) हे भगवान | मासा अपको भक्ष हे या अमर है ? 

(3० ! हे सोमल ! स्यात्‌ भक्ष भी दे स्यात्‌ अभश्ष भी है। 

( प्र० ) क्या कारण दै एसा होनेका ? 

(3० ) है सोमल | तुमारे ब्रह्मणोंके न्याय ग्रथ्म मासा दाय 
गकारके दे (१) द्रव्यमासा (२) कालमासा, जिसमे काहमासा तो 
भ्रावणमासा से यावत्‌ आसाढमासा तक एव वारदमासा भ्र० सलि० 
अभक्ष हे ओऔर जो द्रव्यमासा है जिसका दोय भेद है (१) अर्थ- 
मासा (२ धान्नमासा. अथेमासा तो जैसे सुवर्ण चादीके साथ तोल 
कीया ज्ञाता है वह थ्र० नि० अभक्ष है और धान्नमासा , डडद ) 
सरसवकी माफीक जो लद्ठिया दै वह भक्ष है। इसवास्ते हे सा- 
मल मासा भक्ष भी ह अभक्ष भी है। 

( प्र० ) हे भगवान | कुलत्य भक्ष है या अभन्ष है। 

(3० ) हे सोमल ? कुलत्थ भक्ष भी है अभक्ष भिहै। 

( प्र० ) हे भगवान [| एसा दोनेका क्या कारण दे ? 


श्ष्ट८ 


(3० ) है सोमल | तुमारे ब्राह्मणँके न्‍्यायशात्रम कुलत्थ 
दोय प्रकारका कहा है (१) ख्रिकुलन्थ (२) धात्न कुलत्य । जिसमे 
ख़रिकुलत्थके तीन भेद है। कुलकन्या कुलवहु, कुलमाता, यद भ्रम- 
ण निग्नन्थोंकों अभक्ष हे ओर धान्नकुलत्थ जो सरसच धान्नकि 
माफक जो लद्धिया ह वह भक्ष हे शेष अभक्ष है इसवास्ते हे सो 
मल कुलत्थ भक्ष भी है तथा अभक्ष भी है। 

( प्र०) हे भगवान ! आप एकाहो? दायहों? अक्षयहो ? 
अवेद हो ? अबस्थितद्दो ? अनेक भावभूतहो ? 

(3० ) हां सोमल ! मैं एक भिहुं यरावत्‌ अनेक० । 

( प्र० ) हे भगवान | एसा होनेका क्या कारण है | 

(3० ) है सोमल [ द्रव्यापेक्षाम एक हं। ज्ञानदशनापेक्षार्म 
दोय है. आत्मप्रदेशापेक्षा्म अक्षय, अवेद, अबस्थित है० और उप- 
योग अपेक्षाम अनेक भावभूत हैं. कारण उपयोग छोकालोक व्या- 
प्त है बास्ते हे सोमल एक भी में हु यावत्‌ अनेक भावभूत भी 
में हु. 

इस प्रश्नोंका उत्तर श्रवणकर सोमल ब्राह्मण प्रतिबोधीत हो- 
गया । भगवान को वन्दन नप्रस्कार कर बोला कि हे प्रभु | में 
आपकि वाणोका प्यासा हूँ वास्ते कृपाकर मुझे धमे खुनावों. 

भगवानने सोमरूकों विचित्र प्रकारका धम सुनाया सोमरू 
धर्म भ्रवणकर बोलाकि दे भगवान ! धन्य दे आपके पास संसारोक 
उपाधियों छोड दीक्षा लेते है उन्हको । 

हे भगवान | में आपके पास दीक्षा लेनेमे तो असमर्थ हूं 
किन्तु में आपकेपास भ्रावकत्रत ग्रहत करुंगा। भगवानने फरमा- 
या कि “ जहासुख ” सोमल ब्राह्मण परमेश्वर पाश्वेनाथज्ञीके 
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समिप भ्रावकव्रत ग्रहनकर भगवानकों वन्दन नमस्कारकर अपने 
स्थानपर गमन करता हुवा । 
तत्पश्ात्‌ पाश्व॑प्रभु भी बनारसी नगरीके उद्यानसे अन्य 
जनपद» देशमे विहार कीया 
* भगवान पाश्वेग्रभु विहार करनेके बाद में कीतनेही समय 
वनारसी नगरीम साधुवाका आगमन नही होनेले सोमल न्राह्मणकी 
श्रद्धा शीतल होती रह।, आखिर यह नतीजा हुवाकि पृर्चेकी 
माफिक ( सम्यकत्वका त्यागकर ) मिथ्यात्वी बन गया | 
एक समय कि वात है कि सोमरूको गात्नीकि बखत कुटम्व- 
ध्यान करते हुवे एसा विचार हुवा कि में इस बनारसी नग- 
रीके अन्दर पत्ित्न न्राह्मणकुलम जन्म लिया है विवाह-मादी 
करी है मैरे पुत्रभि हुवा है में वेद पुराणादिका पठनपाठनभि 
कीया है अश्वमेदादि पशु होमके यज्ञभि कराया है। वृद्ध ब्राह्मषणों- 
को दक्षणादेके यज्ञस्थंभ भि रोपा है इत्यादि बहुतसे अच्छे अच्छे 
काये किया है अव्ीमि सूर्योदय होनेपर इस वनारसी नगरीके 
बाहार आम्रादि अनेक जातिके वृक्ष तथा रूतावो पुष्प फलादि- 
चाला सुन्दर वगेचा बनाके नामम्बररीकरू। एसा विचारकर सू- 
योंदय क्रमसर एसाही कीया अर्थात्‌ बगेचा तेयार करवधायके 
उसकी वृद्धिके लिये संग्क्षण करते हुवे, वह वगेचा म्वल्पष्टी सम- 
यमे वृक्ष लता पुष्प फ़लकर अच्छा मनोहर बनगया । जिससे 
मोमल त्रह्मणकि दुनियांमे तारीफ होने रूग गद | तत्पश्चात सोम- 
लब्राह्षण एक समय रात्रीमे कुटम्ब चिंतवन करताहुवाको णमा वि- 
चार हुवा कि मैंने वहुतसे अच्छे अच्छे काम करलिया है यावत्‌ 
जन्मसे लेके वगेचे तक । अब मुझे उचित है कि कल स्योदिय 
होतेद्दी बहुतसे तापसो संवन्‍्धी भंडोपकरण बनवायके बहुतसे 
प्रकारका अशनादि भोजन पनवाके न्‍्यातजातके छोकॉको भो- 
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लजनप्रताद करवायके मेरा जेश्पुत्रको ग्रहभार सुप्रतकरके । ताप 
सो संबन्धी, भंडोमत्त कारण, बनवाकर जो गंगा नदीपर रहेने- 
वाले तापस है उसके नाम (१) होमकरनेवाले (२) बच्ध धारण 
करनेवाले (३) भूमि शयन करनेवाले (४) यज्ञ करनेवाले (७) ज- 
नोइ धारण करनेवाले (६) भ्रद्धावान (७) ब्रह्मचारी (८) छोहेके 
उपकरणवाले (९) ण्क कमंडलर रखनेवबाले (१०) फलाहार (&१) 
एकबार पाणीमें पेसनिकुल भोजन करे (१२) एवं बहुतचार० (१३) 
स्वल्पकाल पाणीमे रहे (१४) दीधेकाल रहे (१५) मठटी घसके 
स्नान करे (१६) गंगाके दक्षिण तटपर रहेनेवाले (१७) एवं उत्तर 
तटपर गहेनेवाले (१८) संख वाजाके भोजन करे (१९) ग्रहस्थके 
कुलमे जाके भोजन करे (२०) मृगा मारके उसका भोजन करे (२१) 
हस्ती मारके उसका भोजन करे (२१२) उध्चेदंड रखनेवाले (२३) 
दिशापोषण करनेवाले (२४) पाणोमे वसनेवाले (२५) वील गुफा- 
वाली (२६) वृक्षनिवे वसनेवाले (२७) वल्कलके वच्न वृक्षकि छा- 
लके वच्ध धाग्ण करनेवाले (२८) अंबु भक्षणकरे (२९) वायु भक्षण 
करे (३०) सेवाढू भक्षण करे (३१) मूल कन्द त्वचा पन्न पृष्ष फल 
बीजका मक्षण करनेवाले तथा सडे हुवे विध्चसे हुवे एसा कन्द- 
मूल फल पृष्पादि भक्षण करनेवाले (३२) जढाभिशेष करनेवाले 


(३३) बस कावड॒ धारण करनेवाले (३४) आतापना लेनेबाले 
(३५) पंचाप्नि तापनेवाले (३६) इंगाले कोलसे, कष्टशय्या इत्यादि 


क्षे। कष्ट करनेवाले वापस है जिसके अन्दर जो दिशापोषण कर- 
नेवाले तापस है उन्होंके पास मेरे तापसी दीक्षा लेना और सा- 
थमे एसा अभिग्रह्ि करना, कि कल्पे मुझे जावजीब तक सूर्यके 
सन्मुख आतापना लेताहुवा छठ छठ पारणा करना आच्तरा रही- 
त, पारणाके दिन च्यारोतफ क्रमःसर दिश्याबोंके मालक देवीदेव 
है उन्होंका पोषण करना जेस जिसरोज् छठका पारणा आबे उस 
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रोज आतापनाकि भूमिसे निचा उतरणा वागलवस्र॒ पहेरके अप- 
नि कुटी ( ज्ञुपडी ) से चांसकि कावड़ लेना पूर्नेदिशोके मालक 
सोमनामके द्गिपालकि आज्ञा लेना कि है देव | यह सोमल महा- 
नऋषि अगर तुमारी दिशासे जोकुच्छ कन्दमूलादि ग्रदन करे तो 
आज्ञा है। एसा कदके पूर्वदिशार्म जाके वद कन्दमूलादिसे काचड 
भरके अपनि कुटीपे आना कावड वहांपर रख डाभका तृण उसके 
उपर रखे | एक डाभका तृण लेके गगानदीपर जाना वहांपर 
जलरूमज्ञन जरहूभिशेक, जरूक्रीडाकर परमधूचि दोके, जअहूकलस 
भर, उसपर डाभतृण रखके पीच्छा अपनि कुटीपर आना। वहापर 
एक वेल रेतकी वेदिका बनाना, अग्ण्यके काए्टले अग्ति प्रज्यलित 
करना समाधिके ढकडी भ्रक्षेप करना अभ्रिके दक्षिणपासे दंड- 
कमेडलादि सात उपकरण रखना, फीर आहुती देताहुआ घृत मधु 
तंदुल आदिका होम करना इत्यादि प्रर्थाना करताहुवा बलीदा- 
न देनेके बाद वह फन्दमुलादिका भोजन करना एसा विचार सोम- 
लने रात्नरी समय किया जेसा विचार कियाथा वेसाहि सूर्योदय- 
होतेही आप तापसी दीक्षालेली छठ छठ पाग्णा प्रारंभ कग्दीया । 
अथम छठके पारणा सब पूर्व बताइहुइ क्रियाकर फीर छठका निय- 
मकर आतापना लेने लगगया, जब दुसरा छठका पारणा आया तब 
वहही क्रिया करी परन्तु वह दक्षिणदिशा यमलोकपाल कि आक्षा 
लीथी । इसी माफीक तीसरे पारणे परन्तु पश्चिमद्शा बरूण 
लोकपालकी आज्ञा ओर चोथे पारणे उत्तरदिशा कुबेरदिगपा- 
रूकि आज्ञा लीथी, इसीमाफीक पूर्वादि च्यारों दिशीम क्रम 'सर 
पारणा करताहुवा सोमल माहणऋषि विहार करता था। 


एक समयकि बात है कि सोमर मादणक्रषि राजी समयमें 


अनित्य ज्ञाग्रणा कग्ते हुवेकी एमा विचार उत्पन्न हुवा कि में 
बनारसी नगरीके अच्छे ब्राह्मपकुरूम जन्म पाके सब अच्छे काम 
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कीया है यावत्‌ तापसी दीक्षा लेडी है तो अब मुझे सूर्योदय हो- 
तेही पूबेसंगातीया तापस तथा पीच्छेस संगती करनेवाल्ता ताप- 
स ओरभपि आश्रमस्थितोंकों पुच्छके वागलबख्र, वांसकि कावड 
के, काशटकि मुहपति मुहपर बन्धके उत्तरदिशाकि तर्फ मुह कर- 

के प्रस्थान करू एसा विचारकरा। 

सूर्योदय होतेही अपने रात्रीम कियाहुवा विचारमाफीक 
वागलवशस्र पढहेरके वांसकी कावड लेके. काशकि मुहपतिसे प्ुुहब- 
न्‍्धके उत्तरदीशा सन्मुख मुहकरके सोमह महाणऋषि चलता 
प्रारंभकीया उस समय औरधि अधभिग्रह करलिया कि चढते 
चलते, जल आवे, स्थल आवे, प्षेत आवे, खाडआवे, दरी आवे 
विषमस्थान आवे अर्थात्‌ कोइ प्रकारका उपद्रव्व आवबे तोभी. 
ऐीच्छा नही हटना. एसा अभिग्रहदकर चला जाते जाते चरम्त प- 
होरह॒वा उससमय अपने नियमानुस्सार अशोकवृक्षके निचे एक 
चेलुरेतीकी वेदका रची उसपर कावडधरी डाबतृण रखा आप 
गैगानदीम जाके पूवैचत्‌ जलमज्ञन जलकीडा करी फ़ीर उस अ- 
शोकवृक्षके नीचे आके काष्टकि मुहपतिसे मुहृबन्ध लंगाके चूप- 
चाप बेठगया | 

आदी रात्रीके समय सोमढ ऋषिके पास एक देवता आया. 
बह देवता सोमहूऋषिश्ते एसा बोलताहुबा | भो | सोमलू माह- 
णकऋषि | तेरी प्रवृज्ञा (अर्थात्‌ यह तापसी दीक्षा) है वह दुष्ट प्रवृ- 
ज्ञा है, सोमरने सुना परन्तु कुच्छभी उतर न दीया, मौन कर 
ली | देवताने दुसरी-तीसरीवार कहा परन्तु सोमछ इस बातपर 
ध्यान नही दीया | तब देव अपने स्थान चला गया. 

सूर्योदय दोतेही सोमछ बागढके वच्ध पहेर कावडादि उप- 
करण छे काष्टकी मुहपतिसे मुहवन्ध उत्तरदिशाकों स्वीकारकर 
चलना प्रारंभ करदीया, चलते चलते पीच्छले पहोर सीतावनवृक्ष- 
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के निचे पृवेकि रीती निवास कीया, देवता आया पूर्वचत्‌ दोय ती- 
नवार कहके अपने स्थान चल्ागया एवं तोसरेदिन अज्योकवृक्षके 
निचे वहांभी देवताने दोतीनवार कहा, चोथेदित बडवृक्षके निचे 
नियास किया वहांभी देव आया दोतीन दफे कद्दा. परन्तु सो- 
महतो भौनमेंद्दी रहा. देव अपने स्थान चला गया । पांचमेदिन 
उम्बरवृक्षेके निचे सोमहने निवास कीया सव क्रिया पहेले दिन 
के माफीक करी । रात्री समय देधता आया और बोलछाकि हे 
सोमल | तेरी प्रवृज्ञा दे सो दुष्ट प्रव्ला है एसा दोय तीनवार कहा. 
इसपर सोमरूमहाणऋषि विचार कियाकि, यह कोन है और 
'किसवास्ते मेरी उत्तम तापसी प्रवृज्ञाको दुष्ट बतलाता है? 
पास्ते मुझे पुच्छना चाहिये. सोमहू० उस देवभते पुच्छाकि तुम 
मेरी उत्तम प्रवृज्ञाको दुष्ट क्यों कहते हो! उत्तरमे देवता जवाब 
दियाकि हे सोमल पेस्तर तुमने पार्श्यंताथस्थामिके समिप आ- 
चकके त्रत धारण कियाथा. बाद में साधुबोंके न आतनेसे मिथ्या- 
न्वी छोकोंफि संगतकर मिथ्यात्वी बच यावत्‌ यह तापसी दीक्षा 
ले अज्ञान कश्कर रहा है तो इसमे तुमकोक्या फायदा है तु. . 
साधु नाम धराके अनन्तज्ञीवों सयुक्त कन्द मूलादिका भक्षण कर- 
तेहे, अग्नि जलके आरभ करतेहे. वास्ते तुमारी यद्द अज्ञान- 
मय प्रवृज्ञा दुष्प्रवृल्ला है। 

सोसल देवताका वचन सुनके बोलाकि अब मैरी भ्रवृज्ञा 
केसे अच्छी हो सकता है, अर्थात्‌ मेरा आत्मकन्याण केसे हो- 
सकती है। 

देवने कहा कि दे सोमल अगर तु तेरा आत्मकल्याण करना 
चाइता दै तो जो पूर्व पाश्वैप्रभुकेपास धावकके बारह त्रत धारण 
किये थे उसको अबी मि पान करो और इस ढुंगी कतैन्यको 
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छोड दे. तब तुमारी सुन्दर प्रवृज्ञा हो सकती है। देवने अपने 
ज्ञानसे सांमलके अच्छे प्रणाम्त ज्ञान बन्दन नम्रस्कारकर निन्न- 
स्थानकों गमन करता हुवा | 

सोमलसे पूवे अहन किये हुवे श्रावकत्रतोंको पुनः स्वीका- 
रकर अपनि श्रद्धाको मज्ञबुत बनाके, पाश्वेप्रभुसे ग्रहन किया 
हुवा तत्वज्ञानमे रमणता करताहुवा विचरने लगा | 

सोमल श्रावक बहुतसे चोत्थ छठ अठम अधैमास मासख- 
मणकी तपश्चर्या करता हुवा. बहुत कालतक श्रावक्ृत्रत पाछता 
हुवा अन्तिम आधा मास (१५ दिन) का अनसन किया परन्तु प- 
हले जो मिथ्यात्वकी क्रिया करीथी उसकी आलोचना न करी, 
प्रायश्चित नछ्षिया, विराधिक अवस्थार्म कालकर महाशुक्र पेमान 
उत्पात सभाकि देवशय्याम अंगुलके असंख्यात भागकि अवगाह- 
नाम्मे उत्पन्न हुवा, अन्तरमहुर्तम पांचों पर्याप्तेको पृणकर युवक वय 
धारण करता हुवा देवभवका अनुभव करनेलूगा । 
“है गौतम | यह महाशुक्र नामका गृह देवकों जो ऋद्धि ज्योती 
क्रान्ती मीली है यावत्‌ उपभोगमे आइ है इसका मूछ कारण पे 
भवमे बीतरागकि आज्ञा संयुक्त भ्रावक॒त्रत पालाथा। यश्चापि 
श्रावककी जघन्य सोधम देवछोक, उत्कृष्ट अच्युत देवलोककि 
गति है परन्तु सोमढने आलोचना न करनेसे ज्योतीषी देवों में 
उत्पन्न हुवा है। परन्तु यहांसे चवके महाविदेह क्षेत्रम * दृढपइ- 
न्ना' कि माफीक मोक्ष जावेगा इति तीसराध्ययन समाप्तम्‌ । 

(४) अध्ययन चोथा--राजग्रहनगर के गुणशीलोद्यानमे 
भगवान वीरप्रभुका आगमन हुवा राजा श्रेणकादि पोरजनन भग- 
वानको वन्दन करनेको गये । 

उस समय च्यार हजार साम्रानिकदेव सोला हजार आत्म- 
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रक्षकदेव, तीन परिषदाके देव, च्यार मद्तत्तरीक देवीयों और 
भि वहुपुत्तीया वैसानवासी देव देवीयोंके बृन्दसे परिवृत वहु- 
पुत्तीया नामकि देवी सौधर्म देवलोकके बहुपुत्तीय वैमानकी 
सौधर्मी सभाके अन्दर नाना प्रकारके गौतग्यान नाठकादि देव- 
संबन्धी सुख भोगव रही थी, अन्यदा अवधिज्ञानसे आप जम्बुद्नि- 
पके भरतक्षेत्र राज्ग्रहनगरका ग्रुणशीलोधानमे भगवान वीरप्र- 
भ्ुुकी विराजमान देख, हपे-संतोष को प्राप्त दो सिहासनसे उ- 
तर सात आठ कदम सनन्‍्मुख जाके वन्‍्दन नमस्कार कर बोली 
कि, हे भगवान | आप वहापर विराजते है में यहापर उपस्थित 
दो आपको वन्दन करती हूँ आप सर्वक्ष है मेरी चन्दन स्वीकार 
करावे । 

बहुपुत्तीयादेवीने भगवन्तको घदनकी तैयारी ज्ञेसे खूरिया- 
भदेवने करीथी इसी माफीक करी । अपने अनुचर देवोंको आज्ञा 
दि कि तुम भगवानके पाल ज्ञाओ हमारा नाम भगौत्र सुनाके वन्‍्दन 
नमस्कार करके एक जोज्नन परिमाणका मडला तैयार करो न्रि- 
समे साफकर सुगन्धी जल पुष्प धूप आदिसे देव आने योग्य ब- 
नावों देव आज्ञा स्वीकारकर वहा गये ओर कहनेके माफीक 
सब कार्यकर वापीस भाके आज्ञा सुप्रत कर दी 

बहुपुत्तीयादेवी एकदज्ञाग जोजनका वैमान वनायके अपने 
सब परिवारवाले देवता देवोयोंको साथ ले भगवानके पास 
आई भगवानको वन्दन नमस्कारकर सेवा करने लगी 

भगवानने उस बारद प्रकारकी परिषदाको विचित्र प्रका- 
रका धम छुनाया | देशना सुन लोकोंने यथाशक्ति ब्रतप्रत्याख्यान 
कर अपने अपने स्थान जानेकी तेयारी करी । 

वहुपुत्तीयादेवी भगवानसे धमे सुन भगवानकों बन्दन नम- 
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स्कार कर बोली कि हे भगवान ! आप सर्वेज्ञ हो मेरी भक्तिको 
समय समय जानते हों परन्तु गोतमादि छदमस्थ मुतियोंको हम 
हमारी भक्तिपूेक वत्तीस प्रकारका नाटक बतलावेगी. भगवानने 
मोन रखीथी | 

भगवानते निषेध न करनेसे वहुपुत्तीयादेवी एकान्त ज्ञाके पै- 
क्रिय समुदधातकर जीमणी भूजासे एकसो आठ देवकुमार डाबी 
भुजासे एकसो आठ देवकुमारी और भी वालक रुपवाले अनेक 
देवदेवी चेक्रिय बनाये तथा ४९ जातिके वाजींत्र और उन्होंके व- 
जानेवाला देवदेवी वनाके गौतमादि मुनियोके आगे वतीस प्रका- 
रका नाटककर अपना भक्तिभाव दर्शाया, तत्पश्रात्‌ अपनी सर्वे 
ऋष्धिको शरीरण प्रवेशकर भगवानको वन्दन नमस्कारकर अपने 
स्थान गमन करती हुई । 


गोतमस्वामिने प्रश्न किया कि हे भगवान | यद्द बहुपुत्तीया- 
देवी इतनि ऋड्धि कहांसे निकाली और कहां प्रवेश करी | 

भगवानने उत्तर दिया कि हे गौतम [ यहां पैक्रिय शरीरका 
महत्व है कि जेसे कुडागशाढामें मनुष्य प्रवेश भी करसकते है 
और निकल भी सकते है। यह द्रष्टान्त रायपसेनीसृत्रम सचिस्तार 
कहा गया है | 

गौतमस्वासीने ओरभी प्रश्न किया कि हे करूणासिन्धु | इस 
बहुपुत्तीयादेवीने पुष भव एसा क्या पुन्य उपाजन कियाथा कि 
जिसके ज़रिये इतनि ऋड्ि प्राप्त हुई है। 

भगवानने फरमाया किहे गोतम ! इस जम्बुद्विपके भरतक्षे- 
असें बनारसी नगरीथी, उस नगरीके वाहार आम्रशाल नामका उ- 
घान था, वनारसी नगरीके अन्दर भद्त नामका एक बडादही धना- 
ढय सेठ (साथधाद) निवास करता था, उस भद्ग सेठके छुभद्वा नाम- 
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की सेठाणि थी। वह अच्छी स्वरूपवान थी परन्तु वैध्या अर्थात्‌- 
इसके पुत्रपुत्री कुष्छ भी नही था। एक समय सुभद्रा सेठाणी रा- 
त्रीमे कुटुम्ब चिंता करती हुइकों एसा विचार हुवा कि में मेरा 
पतिके साथ पंचेन्द्रिय सवन्धी बहुत काढसे सुख भोगत्र रहीहु 
परन्तु मेरे अभीतक एकभी पृश्रपुत्नी नही हुवा है, वास्ते धन्य है 
वह ज्ञगतम कि ज्ञो अपने पुत्रकों जनम देती है-वालक्रीडा करा- 
ती है-स्तनोंका दुध पीलाती है-गीतग्यानकर अपने मनुष्यभवकों 
सफल करती है, में जगतमें अधन्य अपुन्य अक्ृतार्थ हूं, मेरा ज- 
न्मही निरथ्थंक है कि मेरेकी एक भी बचा न हुवा एसा आते 
ध्यान करने रूगी। 


उसी समयकी बात है कि वहुश्र॒ति बहुत परिवारसे विद्दा 
र करती हुइ सुत्रताजी नामकी साध्विजी वनारसी नगरीमें पधारी 
साध्विजी एक सिंधाडेसे भिक्षा निमित्त नगरीम भ्रमन करती 
सुभद्गां सेठाणीके बहा जा पहुंची। उस माध्विजजीको आते हुवे देख 
आप आसनसे उठ सात आठ कदम सामने जा वन्दन कर अपने 
चेाकाम ले जायके विविध प्रकारका अशन-पाण-स्वादिम खा- 
दिम प्रतिल्ाभा ( दानदीया ) ? नितीक्ष लोगोमे विनयभक्ति तथा 
दान देनेका स्वाभावीक गुन दोता है ”? बादमे साध्विजीसे अर्ज 
करी कि हे महाराज्ञ में मेरे पतिके साथ बहुत काछसे भोग भोग- 
वसेपर भी मेरे एकभी पृत्रपुत्नी नही हुवा है तो आप बहुत शासत्रके 
जानकर है, बहुतसे ग्राम नगरादिम विचरते है तो मुझे कोड़ 
एसा मत्र यंत्र तंत्र वमन विरेचन ओऔषध मैसज्ञ बतढावों कि मेरे 
पकाद पुत्रपुत्री होवे जिससे में इस वध्यापणके कलहूकसे मुक्त 
हो जाउं | उत्तरमे साध्चिजीने कद्दा कि हे सुभद्रा | हम श्रमणि निग्र- 
न्‍्थी इर्यासमिति यावत्‌ गुप्त ब्रह्मचारिणी है दमारेको एसा शब्द 
अवणोद्वारा श्रवण करनाही मना है तो मुहसे कहना क॒द्दा रहा ? 
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हमलोंग तो भोक्षमागं साधन करनेके लिये केवली प्ररूपीत धर्म 


सुनानेका व्यापार करते है। सुभद्राने कहा कि खेर! अपना धम्म- 
ही छनाइयगे | 


तब २।ध्विजीने उत्त पृत्रपीपासी सुभद्राकों खड़े खडे धर्म- 
सुनाना पारंभ किया है छुभद्रा ! यह संसार असार है एकेक जीच 
जंगतके सव जीवोके साथ माताका भव, पिताका भव. पुत्रका भव, 
पुत्रीका भव इत्यादि अनन्ती अनन्तीवार संबन्ध कीया है अन- 
न्तीवार देवतावॉकी ऋड्धि भीगवी है अनन्तीवार तरक निगो- 
दका दुःख भी सदन किया है. परन्तु बीतरागका धर्म ज्ञिल ज्ी- 
बॉने अंगीकार नही कीया है वह जीव भविष्यके लिये ही इस 
संसारमे परिश्रमन करता ही रेहगा. वास्ते हे सुभठ़ा तु इस स- 
सारको अनित्य-असार समज वीतरागके धर्मको स्वीकार करता 
जीससे तेरा कल्याण हो इत्यादि । 


यह शान्ति रसमय देशना सुन सुभद्र हपे-संतोषको प्राप्त 
हो वोली कि दे आये | आपने आज्न मुझे यह अपूब धमम सुनाके 
अच्छी फृतार्थ करी है। दे आर्य | इतना तो मुझे विचार हुवा है कि 
जो प्राणी इस संसारके अन्दर दुखी है, तृष्णाकि नदीमे झूल 
रहे है यह सब मोहनियकर्मकाददी फल है। हे महाराज ! आपका 
बचनमें भ्रद्धा है मुझे पतित आइ है मेरे अन्तरआत्माम रूची 
हुइ है धन्य है आपके पास दीक्षा छेते है। में इस वातमे तो अस- 
मर्थ हुं परन्तु आपके पास में थ्रावकथर्मको स्वीकार करूंगी। 

साध्विजीने कद्दा कि है वहन | सुखहो एसा करो परन्तु शुभ- 
कार्य विलम्ब करना ठीक नहीं है। इसपर सुभद्रा सेठाणीने 
ध्रावकके बारह व्रतको यथा इच्छा मर्यादकर धारण करलिया। 

म्ुभद्राको श्रावकत्रत पान करते कितनाएक कार निगे- 


पर 


मन होनेसे यद भावना उत्पन्न हुई कि में इतने काल मेरे पतिके 
साथ भोग भोगव्तेपर मेरे एकभी वालक न हुवा तो अब मुझे सा- 
अ्वीज्ञीके पास दीक्षा लेनादी ठीक है । एसा विचारकर अपने 
पति भद्दसेठले पुच्छा कि मेरा विचार दीक्षालेनेका है आप मुझे 
आज्ञा दीरावे. 

भद्गसेठने कहा है सेठाणी दीक्षाका काम वडाहि कठिन है 
सुम हालम मेरे साथ भोग भोगणों फीर भुक्तभोगी होनेपर दीक्षा 
लेता | इत्यादि बहुत समजाइ परन्तु हठ करना ख्रियोंके अन्दर 
णक स्थाभावीक गुण होताहै। घास्ते अपने पतिकी एक भी वातकों 
से मानि. तब भद्वसेठ दोक्षाका अच्छा मोहत्सवकर दजार पुरुष 
उठावे एसी शीविकाके अन्दर बेठाके वढेही मोहत्सवके साथ सा- 
थिवजीके उपासरे जञाके अपनी दृष्ट भार्याकी साथ्वियोंकों शिष्य- 
णीरूप भिक्षा अपंण करदोी अर्थात्‌ सुभद्रा सेठाणी सुत्रतासाध्चि- 
जीके पास दीक्षा लेली | मुभद्राने पहले भी कुच्छ ज्ञान ध्यान नही 
कीया था अब भी ज्ञान ध्यान कुछ भी नही केवल पुप्रके दुःखके 
मारी. दुःखगभित वैरागसे दीक्षा ली थी पेस्तर एक स्वघरम दी 
निवास करती थी अब तो अनेक घ्रावक भ्राविकावोंका घरोंमे गम- 
सागमन करनेका अवसर प्राप्त हो गया था| 


सुभद्रासाध्चि आहारपाणी निमित्त ग्रहस्थ लोगोंके घरोंमे 
जाती दे यहां गृहस्थोंके छडके छडकियोंकोी देख अपना स्नेहभावसे 
उसकों अपने उपासरेम एकत्र करती है फीर उस वच्चोंके 
लिये बहुतसा पाणी स्तान करानेकी अरूताका रंग उस बच्चोंके 
हाथपण रंग्नेकी दुध दहीं खांड खाज़ा आदि अनेक पदार्थ उस 
वद्चोंके खोलानेके लिये तथा अनेक खेलखीलुने उस बश्ञोंको 
खेलनेके लिये यह सब ग्रहस्थीयोंके यहांते याचना करलाना प्रा- 
रंभ करदीया | अर्थात्‌ छुभद्रासाध्वि उस ग्रृदस्थोंके छढके रलूड- 
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कीयांकोी रमाडना खेलाना स्नानमज्जन कराना काजलठीकी क- 
रना इत्यादि घातिकमम अपना दिन निर्गंभन करने रूगी 
यह बात सुत्रतासाध्विज्ञीकों खबर पडी तब सुभव्राको कह- 
ने छगी | हे आये | अपने महात्रतरूप दीक्षा ग्रहनकर ध्रमणी नि- 
अन्धी गुप्त ब्रह्मचर्यत्रत पालन करनेवाल्ी है तो अपनेको यह भ्रह- 
स्थकार्य ध्रतीपणा करना नही कल्पते है इसपरभी तुमने यह 
क्या काये करना प्रारंभ कीया है | क्‍या तुमने इस कार्योके लिये- 
ही दीक्षा लीहे ? हे भठ्र इस अकृत्यकार्थकि तुम आलोचना करो 
और आगेके लिये त्याग करो | ण्सा दोय तीनवार कहा परन्तु 
सुभद्रासाध्वि इस वातपर कुच्छ भि लक्ष नही दीया। इसपर सर्व 
साध्वियों उस सुभद्वाकों वार वार रोक टोक करनेढूगी अर्थात्‌ 
कहने लगीकि है आये | तुमने संसारको असार ज्ञानके त्याग कीया 
है तो फीर यह संसारके कार्यकों क्‍यों स्वीकार करती हो ! 
इत्यादि. 
सुभद्रासाध्विने विचार किया कि जबतक में दीक्षा नही 
ली थी तवतक यह सव साध्वियों मेरा आदग्सत्कार करती थी. 
आज मैं दीक्षा ग्रहन करनेके बाद मेरी अवहेलना निंदा धुणा 
कर झुझे वार वार रोक टोक करती है तो मुझे इन्हों के साथी क्‍यों 
रहना चाहिये कल एक दुसरा उपासराकि याचना कर अपने 
वहांपर निवास करदेना | वस ! सुभद्राने एक उपासरा याचके 
आए वहांपर निवास करदीया | अब तो कीसीका कुहना भि न 
रहा | हटकना वरजना भि न रहा इसीसे स्वछंदे अपनी इच्छा- 
नुसार वरताव करनेवाली हो के ग्रहस्थोंके वालबचॉकी लाना 
खेलाना रमाना स्नान मज्जन कराना इत्यादि कार्थेम मुच्छित 
बन गइ। साधु आचारसेभी शीधिल हो गइ | इस द्वाछतमे बहुतसे 
वर्ष तपश्चर्यादिकर अन्तिम आधा मासका अनसन किया परन्तु 
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उस धातिकमके कार्यकी आलोचना न करती हुए विराधिभावम 
कालकर सौधम देवलोकके वहुपुत्तोया वैमानमें वहुपुत्तीया देवी- 
पणे उत्पन्न हुइ है बद्दांपर च्यार पल्योपमकी स्थिति है. 

है भगवान | देवताघोंम पुत्रपुत्नी तो नही होते है फीर इस 
देवीका नाम बहुपुत्तीया केसे हुआ | 

है गोतम! यह देयी शक्रेन्द्रकी आक्षाघधारक दे । जिस बखत 
शक्रेन्द्र इस देवीकी वो डाते है उस समय प्र्वभवकी पीपासा- 
बालीदेवी बहुतसे देवकुँमर देवकुमारी वनाके जाती है इसबा- 
सते देवतावोंने भी इसका नाम बहुपूत्तीया रख दीया है। 


है भगवान | यह वहुपुत्तीयादेवी यहांसे चबके कहां ज्ञावेगी? 


है गौतभ| इसी जम्बुद्धिपके भरतक्षेत्रमे विधाचढू नामका 
पर्वतके पास चैभिर नामका सन्निवेसके अन्दर एक त्राह्मणकुछमे 
पृत्रीपणे जन्म छेगी उसका मातापिता मोहत्सवादि करता 
हुवा सोमा नाम गर्खेगा अच्छी सुन्दर स्वरूपबन्त होगी यद्द लू 
डकी यौवन बय प्राप्त करेगी उस समय पुत्रीका मातापिता 
अपने कुछके भाणज रष्टक॒ठके साथ पाणीग्रहन करा देगा। 
रष्टकुट उस सोमा भाययकों वडे ही द्विफाजतके साथ रखे- 
गा | सोमा भार्या अपने पति रध्कुटके साथ मनुष्य संबधि 
भोग भोगवते प्रतिधष एकेक युगलका जन्म होनेसे सोला वर्ष भें 
उस सोमाव्राह्णीके वत्तीस पृत्र पुत्रनीयोका जन्म दोगा । 
जब सोमा उस पृत्र पत्नरीयोका पुरण तौरपर पालन करन 
सकेगा | बह बत्तीस वाहक सोमामातासे कोइ दुद्ध माँगेगा कोड़ 
खांड मांगेगा कोइ खाजा मांगेगा, कोइ हसेगा. कोइ छींकेगा. 


कोइ सोमाकों ताडना करेगा, कोइ तरज्नन करेगा कोइ घरमे 
११ 
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टठी करेगा. कोश पेशाब करेगा, कोइ श्लेष्म करेगा इस पुत्र 
पत्नीयोंके मारे सोमा महा दुःखणि होगी. उसका घर घडाही, दु- 
गेन्ध वाला होगा. इस बाल वचोंके अवादासे सौमा अपने पति 
रष्टकुटके साथ मनोइच्छित सुख भोगवनेम असमथ होगी। उस 
समय सुब्रता नामकि साध्वी एक सिघाडासे गोचरी आवेगी, उ- 
सको भिक्षा देके बह सोमा वोलेगी कि हे आये | आप बहुत शा- 
खका जानकर हो मुझे वडाही दुःख है कि में इस पुत्र पुत्रीयोके 
मारी मेरे पतिके साथ मनुष्य संबधि भोग भोगव नदी सकती हु 
बास्ते कोइ एसा उपाय चबतलाबों कि अब मेरे बालक नहो 
इत्यादि, साध्वि पूर्वबत्‌ केवल्ी प्ररपषित धमे सुनाया. सोमा 
धमे सुन दीक्षा लेनेका विचार करेगी साध्विजीसे कहा कि मेरे 
पतिकी आज्ञा ले मैं दीक्षा लछेहुगी । पतिसे पुच्छने पर ना कहेगा 
कारण माता दीक्षा ले तो बालक्ोंका पोषण कोन करे । 

सोमा साध्विजीके वन्दन करनेकों उपासरे जावेगी धर्मदे- 
देशना सुनेगी श्रावकधर्म वारह व्रत ग्रहन करेगी। जीवादि पदा- 
थेका अच्छा ज्ञान करेगी | 


साध्वि चहांसे विद्वार करेगी. सोमा अच्छी जानकार हो जञा- 
यगी, कितनेक समयके बाद बह सुप्रता साध्विजी फीर आवेगी- 
सोमा अआ्राविका वादनकों जावेगी धर्म देशना श्रवणकर अपने 
पविकि अनुमति लेके उस साध्विज्ञीके पास दीक्षा धारण करेगी. 
विनय भक्तिकर इग्यारा आंगका अभ्यास करेगी। बहुतसे चोथ 
छठ, अष्टम मासखमण अदमासखमणादि तपश्चर्या कर अन्तिम 
आलोचन कर आदा मासका अनसन कर समाधिम कांड कर 
सौधर्म देवलोकम शक्रेन्द्रके सामानिक देव दो सागरोपमकि 
स्थितिर्म देवपणे उत्पन्न होगी। वहांपर देवसंवन्धि सु्खोंका 
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अन्ुभोगकर चवेगी बह महाविदेह क्षेत्रम उत्तम जातिकुलम 
अवतार लेगी वहां भी केवली प्ररदपित धम स्वीकार कर कर्मश- 
चुधोंका पराजय कर केवरज्ञान प्राप्त कर मोक्ष जावेगी । इति 
चतुथध्यियन समाप्तम | 

(५ ) अध्ययन--भगवान वीरप्रभु राजयहन करके गुणशी- 
झोयाँन भें घिराजमान है परिषदाका भगवाँनकों वन्‍्दन करनेको 
जाना भगवानका धर्मंदेशना देना यह सव पूवै$व॒त्‌ समझना । 

उस समय सौधम कलपके पूर्णभद्रवैमान मे पृणेभद्रदेव अपने 
देव देवीयोंके साथ भोगविलास नाटक आदि देव संवधि सुख 
भोगव रहाथा | 

पर्णभठ़ देव अवधिज्ञानसे भगवानकों देखा सूरियाभदेवकि 
माफीक भगवानकों वनन्‍्दन करनेकों आना. वतीस प्रकारका 
नाटक क़र पीच्छा अपने स्थानपर गमन करना | गोतमस्वामिका 
पूर्व॑भव पृच्छाका प्रश्न करता उसपर भगवानके मुजार्विन्दसे 
उत्तर का देना यह सब पर्वेकि माफिक समझना | 

परन्तु प॒णेभह्ठ पृवेभवर्म | मणिवति नगरी चन्दरोत्तर उद्यांन. 
प्र्णंमठ्र नामका वडा धनाव्य (गाथापति. स्थिवर भगवानका 
आगमन प्रणेभद्र धर्मंदेशना धवण करना जेष्ट पुत्रकों ग्रृदभार 
सुप्रतकर आप दीक्षा ग्रहन करके इश्ग्यार अगका ज्ञानाभ्यासकर 
अन्तिम आलोचना पुरेक एक मासका अनसन कर समाधि पर॒र्ष- 
क काल कर सोधर्म देवलोकमे पुणभद्र देव हुवा है। 

हे भगवान [ यह पुणंभद्र देव यहांसे चचके कद्दा ज्ञावेगा? 


हे गोतम! महा विदहक्षेत्रम उत्तम जाति कुलके अन्दर जन्म 
घमकों अंगीकार 
धारणकर केवली परूपीत धमकों अंगीकार कर, दीक्षा धारणकर. 
केवलक्षान प्राप्त कर सोक्ष जावेगा इति पांचमाध्ययत समाप्तम। 
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(६) इसी माफीक मणिभद्ग देवका अध्ययन भी समझना. 
यह भि पृत्रैभवर्म मणिवति नगरीम मणिभद्ग गाथापतिथा स्थि- 
बरोंके पास दीक्षा लेके सोधमे कल्पमे देवता हुवाथा. बहांसे 
महाविदेहमे मोक्ष जावेगा इति | ६। 

(७) एवं दत्तदेव (८) बलनाम देव (९) शिवदेव (१० ) 
अनादीत देव पुवैभ्वर्म सब गाथा पति थे दीक्षा ले सोधमे देव- 
लोक़में देज हुवे है. भगवानकों वन्दन करनेको गयेथे, वत्तीस 
ग्रकारके नाटेक कर भक्ति करीथी देवभवसे चवके महा विदेह 
क्षेत्रम सब मोक्ष जावेगा इति । १०। 


॥ इति भरी पुष्फिया नामका सूत्रका संत्तिप्त सार ॥ 


“*$ (_)8*+- 
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॥ अथश्री ॥ 


पुप्फचूलिया सूत्रका संक्षिप्त सार, 


( दशू अध्यथन ) 


(१) प्रथम अध्ययन । श्री धीरप्रसु अपने शिष्यमंण्डलके 
परिवारसे एक समय राजग्रह नगरके गुणशीलोदानम पधारे. 
च्यार ज्ञातिके देवता, विद्याधर, राजा श्रेणक और नगरनिवासी 
लोक भगवानकों वन्दत करनेको आये। 


उस समय सौधमेकल्पके, श्रीवतंस वेमानमे च्यार दजार 
सामानिक देव, सोलाहजार आत्म रक्षक देव, च्यार महत्तरिक 
देवीयों और भी स्थवैमानवासी देवदेवीयोंके अन्दर गीतग्यान 
नाटकादि देव सबन्धी भोग भोगवर्ती ध्रीनामकि देवी अवधिज्ञान 
से भगवानकों देख यावत्‌ वहु पुत्तीयादेवीकि माफीक भगवानकों 
चन्दन करनेकी गइ बतीस प्रकारका नादककर अपने स्थानपर 
गमन किया। 


गोतमस्वाभमिने उस श्रीदेवीका पूर्वेभव पुच्छा | 


भगवानने फरमाया | कि इसी राजग्रद्द नगरके अन्दर जय- 
शनुराजा राज करता था उस समयकि घात है. कि इस नगरीमे 
वडाही धनाव्य और नगरमे प्रतिष्टत एक सुदशेन नामका गाथा- 
पति निवास करता था उसके प्राया नामकि भार्या थी और दरुप- 
तिसे उत्पन्न हुई भूता नामकि पुत्री थी बह्द पुत्री फेसी थी के यु- 
चकहोनेपरभी वृद्धवय सादश जिसका शरीर शेभरसा दीखाइ देता 
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था जिसका कठिका भाग नम गया था जघा पतली पड गई थी. 
स्तनका अदशे आकार अर्थात्‌ वीलकुलही द्ीखाई नही देता था 
इत्यादि, जिस्कों फोइभी पुरुष परणने कि इच्छाभी नही करता था 


उसी समय, निलव णै, नो-कर (हाथ) परिमाण शरीर, देवा- 
दिसे पुजित तेवीसवां तीथंकर श्री पाप्पैनाथ प्रभु सो हजार 
मुनि अडतीस हजार साध्वियोंके परिवारसे पृथ्वी मंडलरूकों प- 
विन्न करते हुवे राजग्रहोद्यानमें पधारे । राजादि सब छोक भग- 
वानकों बन्दन करनेको गये। 

यह बात भूतानेभी सुनी अपने माता पिताकि भाज्ञा ले 
स्तान भज्ञनकर च्यार अभ्वका रथ तेयार करवाके बहुतसे दास 
दासीयों नोकर चाकरोंके परिवारसे राजग्रह नगरके मध्यभागसे 
निकलके वगेचेमे आई भगवानके अतिशय देखके रथसे निचे 
उत्तर पांचाभिगमसे भगवांतकों वन्दन तमस्कार कर सेवा क- 
रने लगी. 


उस विस्तारवाढी परिषदाकों भगवानने विचित्र प्रकारसे 
धर्मदेशना सुनाई अन्तिम भगवानने फरमायाकि दे भव्यजीबों ! 
ससारके अन्दर जीव-सुख-दुःख राजारंक रोगी निरोगी, स्वरूप- 
कुरूपवान, धनाव्य दालीद्र उच गोत्र निच गोत्र इत्यादि प्राप्त करते 
है वह सब पुर्वे उपाजेन किये हुवे सुभासुभ कर्मोकाही फल है। 
वास्ते पेस्तर कर्मस्वरुपकों ठीक ठीक समझके नवा कमे आनेके 
आशभ्रव हार है उसकों रोकों ओर तपश्चर्या कर पुराणे कर्मोकों 
क्षय करो तांके पुत इस संसारमे आनाही न पड़े इत्यादि । 

देशना श्रवण कर परिषदा आनन्दीत हो यथाशक्ति व्रत प्र- 
त्याख्यान कर वन्दन नमस्कार स्तुति करते हुवे स्व रत स्थान 
गमन करने लगे। 
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भूता कुमारी देशना श्रवण कर हे संतुष्ट हो वोलीकि हे भ 
गवान आपका केद्दना सत्य है सुख और दु ख पुर्वकृत कर्मोंकादी 
फल है परन्तु अपने कर्म क्षय करनेका भी उपाय अच्छा वतराया 
है में उस रहस्तेकों सचे दीलसे भ्रद्धा है मुझे प्रतितभी आइ है 
आपका केहना मेरे अन्तर आत्माम रूच भी गया है हे करूणा 

सिन्धु में मेरे मातापिताबोंकों एुच्छके आपकि समिप दीक्षा गर- 
हन करुंगा। भगवानने फरमाया ' जहा सुखम्‌ ” भूता भगवानको 
बन्दन नमस्कार कर अपने रथ पराझूढ हो अपने घरपर आई ! 
मातापितावोंसे अर्ज करी कि में आज भगवानकि अमसृतमय देशना 
सुन संसारसे भयभ्रात हुई हु अगर आप आज्ञा देवे तो में भग- 
वानके पास दीक्षा ग्रहन कर मेरी आत्माका कल्याण करू? माता- 
पितावोंने कहाकि खुशीसे दीक्षा लों । 

नोट--संसारकी केसी स्वार्थवृति दोती है इस पृत्नीके साथ 
मातापिताका सवार नही था वल्के इसीकों कोइ परणताभी नही 
था इस हालतमे खुशीसे आज्ञा देदीथी | 


भूताका दीक्षा लछेनेका दील दोते ही मातापितावोंने (रग्नके 
वदलेगे) वडा भारी दीक्षा महोत्सवकर दजार मनुष्य उठावे 
एसी सेविकाके अन्दर भूताको वेठा कर वडाडदी आडम्बरके माथ 
भगवानके पास आये और भगवानसे चन्दन कर भर्ज करोकि है 
प्रभु यह मेरी पृत्री आपकी देशना सुन संसारसे भयश्नात हो आ- 
पके पास दीक्षा लेना चाहति है हे दयालु | में आपकों शिष्यणी 
रूपभिक्षा देता हु आप इसे स्वीकार करावे 

भूताने अपने बद्र भूषण अपने मातापिताकोंदे झुनिवेषको 
धारणकर भगवानके समिप जआके नम्नता पुर्नेक अजज करी दे भग- 
बान संसारके अन्दर अलीता ( जन्म ) पढिता (म्रृत्यु ) का म- 
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हान्‌ दुःख है जैसे किसी गाथापतिके ग्रह जरूता हो-उसके अन्द- 
रसे असार वस्तु छोडके सार वस्तु निकाल छेते हैं बह सार- 
चस्तु गृहस्थोंकों सुखमे सहायता भूत दो जाती है एसे में भी अ- 
सार संसार पदा्थोकों छोड संयम सार अहन करती हु इत्यादि 
चीनती करी। 


भगवानते उस भूताकों च्यार महात्रतरूप दीक्षा देके पृष्फ- 
चूला नामकि साध्चित्ीकों सुप्रत करदि | 

भूतासाध्यि दीक्षा लेनेके वाद फासुक पाणी लाके कबी हाथ 
धोवे, कवी पग धोवे, कवी खांख धोवे, कबी स्तन धोवे, कब्री 
मुंख नाक आंखे शिर आदि धोना तथा जहांपर बेठे उठे वहांपर 
प्रथम पाणीके छडकाव करना इत्यादि शरीगरकि सुश्रुषा करना 
प्रारंभ कर दीया । 


पृष्फचूलासाध्विज्ञी भूतामाध्विसे कद्दाकि हे आये! अपने 
श्रमणी निम्रन्‍्थी है अपनेकों शरीरकि सुधुपा करना नही कल्पता 
है तथापि तुमने यह कया ढंग मंड रखा है कि कबी हाथ धोती है 
कमी पग धोती है यावत्‌ शिर धोती है हे साध्वी | हम अक्ृत्य 
कार्य कि आलोचन करों ओर आईंदासे एसे कार्यका परित्याग 
करों, णसा गुरुणीजीके कथन को आदर न करती हुई भूताने 
अपना अक्ृत्य कार्यकों चाल्ु ही रखा। इसपर बहुतसी साध्थियों 
उस भूताको रोकटोक करने लगी दे साध्वि | तुं बडेही आडम्ब- 
रसे दीक्षा ग्रहन करीथी तो अब इस तुच्छ सर्खोके लिये भगवान 
आज्ञाकि विराधि हो अपने मीला हुवा चारित्र चुडामणिकों क्यो 
खो रही है ! 

गुरुणिज्ञी तथा अन्य साध्वियोंकि द्वितशिक्षाको नही मा- 
नती सोमाक्ति माफीक दुसरा उपासराके अन्दर निवासकर स्व- 


रद 


इच्छा स्वछंदे पासत्थपणे विहार करतो हुइ बहुत वर्षो तक तप- 
श्वर्या कर अन्तमें आदा मासका अनसनकर पापस्थान अनाआलो- 
चीत कालकर सोधमे देवलोकम श्रीवर्तत वैमानमे श्री देवीपणे 
उत्पन्न हुई है वहां च्यार पल्योपमका आयुष्य पुरण कर महावि- 
देह क्षेत्रम उत्तम जाति कुलमे उत्पन्न होगा केवली परूपित धर्म 
स्वीकार कर दीक्षा ग्रहन करेगी शुट्ट चारित्र पालके केवलकजझान 
प्राप्त कर मोक्ष जावेगी इति प्रथमाध्ययनं समामम । 


एव हरीदेवी, धुतिदेवी, कीतिदेवी, बुद्धिदेदी, रूश्मिदेवी, 
शणलादेवी, सुरादेवी, रसादेवी, गन्धादेवी यद्द दशों देवीयों भ- 
गवानकों वन्दन करनेकों आई ब्रतीस प्रकारका नाटक किया. 
गोतमस्वामि इन्होंके पवैभवकि पुच्छा करी भगवानने उत्तर 
फरमाया दुञों पु भव गाथापतियोंके पुत्रीयों थी जेसेकि भूता- 
द्शों पाश्वेनाथ प्रशुके पास दिक्षा ग्रदन कर शरीरकि सुझ्ुबा 
कर विराधि हो सोधमे देवलोक गई वहांसे चवके मद्दाविददद 
क्षेत्रम आराधिपद ग्रहन कर केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष ज्ञावेगी | 
इति दरशाध्ययन। 


॥ इति पुप्फचूलिया उत्र सक्षिप्त सार समाप्तम ॥ 


--*७१३४-- 
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॥ अथश्री ॥ 
विन्हिदसा सूत्र संत्षिप्तसार । 


( बारहा अध्ययन, ) 


(१) प्रथम अध्ययन--चतुर्थ आराके अन्तिम परमेश्वर 
नेमिनाथप्रभु इस भूमेडकपर विहार करतेथे उस समयक्ति बात 
है कि, हारकानगरी, रेवन्तगिरि पर्वत्‌ . नन्‍्दनवनोयान, खुर- 
प्पिय यक्षका यक्षायतन, भ्रीकृष्णराज्ञा सपरिवार, इस सबका 
वर्णन गोतम कुंमराध्ययनसे देखों। 

उम द्वारकानगरीमे महान प्राक्रमी वलदेव नामका राजाथा 
उस बलदेवराजाके रेवन्ती नामक्ति राणी महिलागुण संयुक्त थी। 


णक समय रेवन्ती राणी अपनि सुखदय्याके अन्दर सि- 
हका स्वप्न देखा यावत्‌ कुमरका जन्म मोहत्सव कर निषेद नाम 
रखाथा ७२ कला प्रविण होनेसे ५० राजकन्याबोंके साथ पाणि 
अहन दत्ता दायचों यावत्‌ आनन्द पुत्रेक संसार के सुख भोगव 
रहाथा जेसे गौतमाध्ययने विस्तारपुर लिखा है वास्ते वहांसे 
देखना चाहिये । 

यादवकुल श्रृंगार देवादिके प्ननिय वाबीसवे तोथकर श्री 
मेमिनाथ भगवानका पधारना हारकानगरीके नन्‍्दनवनमें हुवा। 

श्रीकृष्ण आदि सब लोक सपरिवार भगवानकों वन्दन 
करनेकी गया उस समय निपेढक्॑ंमर भी गोतम कि माफीक 
चन्दन करनेकों गये। भगवानने उस विशाल परिषदाकों विचित्र 
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प्रकारसे धमदेशना दी अन्तमे फरमाया कि हे भव्य ज्ञीवों इस 
संसारके अन्दर पोद्गीक, अस्थिर सुखोंकों, दुनिया सुख मान 
रही है परन्तु वस्तुत्व यह एक दु खका घर है वास्ते आत्मतत्व 
वस्तुको पेछान इस करमे सुखोंका त्यागकर अपने अवाधित 
सुखोंकों गहन करों अक्षय सुखोंकों प्राप्त करनेवालेकों पेस्तर 
चारित्र राजासे मीलना चाहिये अर्थात्‌ दीक्षा छेना चाहिये। 
इत्यादि | 


श्रांतागण देशता सुन यथाशक्ति व्रत प्रत्याख्यान ग्रहनकर 
भगवानको वन्दन नमस्कार कर निजञ्ञ स्थान गमन करते हुवे । 


निषेढकुमर देशना छुन वन्दत नमन कर बोला कि है भ- 
गवान आप फरमाया वह सत्य है यह नाशमान पोदगलीक सुख 
दुःखोंका खजाना ही दैे। हे प्रभु धन्य है ज्ञो राजा महाराज्ञा सेठ 
सेनापति जोकि अपके समिप दीक्षा लेते है हे दयालु में दीक्षा 
लेनेमे असमथे हु परन्तु मैं आपकि समीप भ्रावकधम अर्थात्‌ वा- 
रहत्नरत ग्रहन करुगा | भगवानने फरमाया कि “ जहासुखम ? 


निषेदककुंमर स्वरृच्छा मर्याद रखके आवकके वारह ब्रत 
धारण कर भगवानक्ो वन्दन न० कर अपने रथ परारूढठ हो 
अपने स्थान पर चला गया। 


भगवान नेपिनाथ प्रभुका जे्ट शिष्य वरदच नामका मुति 
भगवानकों बन्दन नमस्कार कर प्रश्न करता हुवा कि हे प्रभो! 
यह निषेढ कुमर पुथे भव क्या पुन्य किया है कि वहुतसे छो- 
गोंकों प्रिय लगता है छुन्दर स्वरूप यज्ञ कीति आदि सामग्री 
प्राप्त हुई है । 


भगवानने फरभायाकि हे वरदत्त| इस जम्बुहिपके भरतस्षे- 
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उम्र धन धान्यसे समृद्ध एसा राइसडा नामका नगर था, ज्ि- 
सके वाह्यार मेघवनोद्यान, मणिदत्त नामके यक्षकां सुन्दर यक्षा- 
यतन था | 

उस नगरमे घडाही प्राक्रमी न्‍्यायशीर प्रज्ञापालक महा- 
बल नामका राजा राज करता था। जिस राजाके महिला गुण सं- 
युक्त सुशीला पद्मावती नामकि रांणी थी। उस राणीके सिंह स्वप्न 
सूचित कुंमरका जन्म हुवा. अनेक गहोत्सव कर कुंभरका नाम 
' बीरंगत्त ! दीया था सुख पुर्वेक चम्पकछताकि माफीक वृद्धिकों 
आप्त होता बहोत्तर कलामे निपण हो गया। 


जव बीरंगत्त कुंमरकि युवक्र अवस्था हुई देखके राज़ाने ब- 
त्तीस राज़ कन्यावंकि साथ पाणियहन करा दिया, इतनाही दत्त 


आया कुंमर निराबाधित खुख भोगव रहाथा कि जिस्‍्कों काल 
जानेकि खबरही नही थी । 


उसी समय केसी भ्रमणके माफीक बहु ध्व॒ति वहुत शिष्योंके 
परिवारसे प्रवृत सिद्धाथ नामका आचाये महाराज उस रोहीसडे 
नगरके उद्यानम पधारे, राज्ञादि नगरढोक ओर वीरंगत्त कुंमर 
आचाये महाराज्रकों वन्दन करनेकों गये। आचार्येश्रीने विस्तार 
पुवेक धर्मदेशना प्रदान करी । परिषदा यथाश्क्ति त्याग वैराग 
धारण कर विसजेन हुड़ । 

घीर॑गत राजकुमार, देशना सुन परम चैराग रंगम रंगाहुवा 
माता-पिताक्ि आज्ञा पृर्वक बडेही मोहत्सचके साथ आचारयश्रीके 
पास दीक्षा ग्रहन करी इ्यमिमिति यावत्‌ गृत्त बक्नचये ब्रत पा- 
लन करने हूुगा विशेष विनय भक्ति कर स्थिवरोंसे इंग्यारा अ- 
गक्का ज्ञानाभ्यास कीया । विचित्र प्रकार तपश्नर्या कर अन्तमे 
आलोचना पुत्रेक ४० वर्ष दीक्षा पालके दोय मासका अनसन कर 
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समाधि पु्रेक काल कर पांचवां त्रक्मदेवललोंकमे दशा सागरोपमकि 
स्थितिके स्थान देवतापणे उत्पन्न हुवा | वहांसे आयुष्य पृणणे कर 
इस द्वारकानगरीम बलूदेवराजाकि रेवन्ती नाम की राणीके पुत्र- 
पणे उत्पन्न हुवा हे हे वरदत्त पूरे भव तप संयमका यह पत्यक्ष 
फल मीला है । 

वरदत्तमुनिने प्रश्न कीयाकि हे भगवान यह निषदकुमर 
आपके पास दीक्षा लेगा ? भगवानने उत्तर दीयाकि हा यह बर- 
दत्त मेरे पास दीक्षा लेगा | एसा सुन वरदत्तम्ुनि भगवानकों व- 
न्दन नमस्कार कर आत्मध्यानमे रमनता करने ढरूगा। अन्यदा 
भगवान यहांसे त्रिह्दर कर व अन्य देश विचरने लगे। 

निषेढकुंमर भ्रावक होनेपर ज्ञाना है जीवाजीव पुन्य पाप 
आश्रव संवर निज्ञरा बन्ध मोक्ष तथा अधिकरणादि क्रियाके भे- 
दोंको समझा है यावत्‌। श्रावक ब्रतोंकाँ निमेल्ल पालन करने रूगा ! 


एक समय चतुदेशी आदि पवे तीथीके रोज पोषदशालाम्रे 
युवदु कमारकि माफीक ' पोषदकर धर्म चिंतवन करतों ' यह 
भावना व्याप्त हुइकि धन्य है ज्ञिस ग्राम नगर यावत्‌ जद्दापर 
नेमिताथप्रभु विहार करते है अर्थात्‌ उस जमीनकों धन्य हे कि 
ज्ञहांपर भगवान चरण रखते है। एवं धन्य है जिस राज्ञा महा- 
राजा सेठ सेनापतिकों की ज्ञो भगवानके समिप दीक्षा लेते है । 
धन्य है जो भगवानके समीप भ्रावक ब्रत धारण करते है। धन्य 
है जो भगवानकि देशना श्रवण करते है । अगर भगवान यहांपर 
पधार जावे तों में भगवानके पास दीक्षा गहन करू एसा विचार 
रात्रीम हुवाथा। 


सूर्योदय होते ही भगवान पधारणे कि वधाइ आगई, राजा 
प्रजा और निषेदकुंमर भगवानकों वन्दन करनेको गया भगवा- 
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नते देशना दी. निषेदकुंमर देशना सुनि. मातापिता कि आज्ञा 
प्राप्त कर घड़े ही आडंम्वरके साथ मातापिताने थावचा पुत्र 
कुंमर कि साफीक मोहत्सव कर भगवानके समिप दीक्षा दीरादी। 
निपेढमुनि सामायिकादि इग्यारा अगका ज्ञानाभ्यास कर पूर्ण नौ 
वर्ष दीक्षा पाल अन्तिम आलोचना पुवेक इकवीस दिनका अन- 
सनकर समाधि सहीत काछकर सर्वाथेसिद्द नामका प्रहाय्रैम्नान 
तेतीस सागरोपमकि स्थितिमें देवपणे उत्पन्न हुवा । 


वहां देवतावॉसे आयुष्य पृर्णकर महाविदेहक्षेत्रम उत्तम 
जातिकुल विशुद्ध वैसमें कुमरपणे उत्पन्न होगा भोगोंसे अरुची 
होगा केवली प्ररपित धम्म स्वीकारकर, दीक्षा गहनकर घोर तप- 
श्वर्या करेगा जिस कार्यके लिये बह दीक्षाके परिस॒द्द सहन करेगा 
उस कार्यकों साधन करलेगा अर्थात्‌ केवछकज्ञान प्राप्तकर अन्तिम 
श्वासोश्वास ओर इस * संसारका त्यागकर मोक्ष पधार ' ज्ञावेगा 
इति प्रथम अध्ययन समाप्त | 

इसी माफीक (२) अतिवहऊुंमर (३) घहकुंंमर (४) अगति- 
कुमर ,५) युक्तिकुंमर (६) दशरथकुंमर (७) दृदरथकुमर (८' म- 
हाधणुकुंमर (९) सप्तथणुइुंमर (१०) दरशाधणुकुमर (११) ताम- 
कुमर (१२) शतघणुकुमर | 

यह वारहकुंमर वलदेवराजाकि रेवन्ती राणीके पृत्र है पचास 
पचास अन्‍्तेवर त्याग भरी नेमिनाथ प्रभु पासे दीक्षा छे अन्तिम 
सर्वाधसिद्ध पैमान गये थे बद्धांते चचके महाविदेद्द क्षेत्रमे निषे- 
ढकी माफीक सब मोक्ष जावेगा | 


इति श्री विन्हिदसासत्ञका संतिप्त सार समाप्तम्‌ , 
कफ कमान (7 
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अस्तावना. 


_्-््बकी जीप 

इस समय जनजाप्तन में प्रायः १९ आगम माने जाते ह. 
यथा-ग्यारह अग, बारह उपाग, दश् पयन्ना, छे छेढ, चार मूल, 
नठी ओर अनुयोग द्वार एवं १९ 

यहा पर हम छे छेद सूत्रों के विषय में ही कुछ लिखना 
चाहते है. लघु निभिथ, महानिभिथ, और पचकह्प इन तीन मूत्रो 
के मूल कतो पचम गणधर सोधमस्वामी है तथा वृहत्कल्प, व्यवहार 
ओर द्ाश्रुतर्कध इन तीन सूत्रो के मूल कर्ता भद्रवाहु स्वामी हैं. 
इन सूत्रों पर निर्युक्ति, भाष्य, वृहतभाष्य, चृणि, अवचूरी और 
टिप्पनादि भिन्न २ आचायनि रचे है 

इन छ छे्ोमें श्राय साधु, साध्वीयोक्े आचार, गोचार, कल्प, 
क्रिया ओर कायढादि मागोका प्रतिपादन जिया है इसके साथ २ 
्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, उत्सगे, अपवाढादि मार्गोक्रामी समयानुसार 
निरुपण किया है और इन छओं छेदोके पठन पाठनका अधिकार 
उन्हीक्रो है नो गुरुगम्यता पूवंक गभीर भरलीसे स्याह्मादमार्गको अच्छी 
तरहसे जाने हुवे है और गीतार्य महात्मा है और वेही अपने भिष्योको 
योग्यता पूर्वक अध्ययन व पठन पराठन करवाते है | 

भगवान्‌ वीरप्रमुका हुकम है कि नवतक आचाराग और छवु 
निश्निथ सूत्रोका नानकार न हो तवतक उन मुनिरामोंकी आगेवान 
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होके विहार करना, भिक्षाटन करना भर व्याख्यान देना नहीं 
कत्पता. ेु 

आचाराग, रुघुनिशिथ सूत्रसे अनभिन्न साधु यदि पूर्वोक् 
कार्य करे तो उसे चतु्माप्रिक प्रायश्रितत होता है. और गच्छनायक 
आचायौदि उक्त अज्ञात साधुवोक्रों पूर्वोक्त कायोके विषय आज्ञा भी 
न दे. और यदि दे तो उन आज्ञा देनेवाढोकोमी चतुमोपिक प्राय- 
श्रित होता है. इसलिये सब साधु साध्वियोंकों चाहिये कि वे योग्यता 
पूर्वक गुरुगमतासे इन छे छेदोका अवश्य पठन पाठन के, बिना 
इनके अध्ययन किये साधु मार्गका यथावत्‌ पालन भी नहीं कर सकते. 
कारण मबतक निप्त वग्तुका यथावत्‌ ज्ञान न हो उसका पहन भी 
ठीक ठीक कैसे हो सक्ता है! 


अगर कोइ शीधिलाचारी खुद खन्दताकी खिकार कर अपने 
साधु साध्वियोको आचारके अन्धकारमें रख अपनी मन मानी प्रवृत्ति 
करना चाहे, उसको यह कहना आसान होगा कि साधु साध्वियोकरो 
छेदसूत्र न पढाने चाहिये. उनसे यह पूछा जाय कि छेदसूत्र है किस 
लिये! अगर ऐसाही होता तो चौरासी आगमोमेसे पैतालीश आगमका 
पठन पाठन न रखकर उन चालीस॒का ही रख देते तो क्या हरज थी ! 


अब सवाल यह रहा कि छेद सृत्रोमे कह बातें ऐसी अपवाद 


है कि वह अत्पशोक्री नहीं पढाई माती ( समाधान ) मूह सृत्रोमे 
तो ऐसी कोइमी अपवादकी वात नहीं है कि नो साधुवोकी ने पढाई 


रे 


जाय अगर भाष्य चूणि आदि विवरणोमें द्रव्य क्षेत्र समयानुसार्‌ 
दुष्कालाडिकि कारणसे अपवाद मार्गका प्रतिपादन किया है वह “ अ 
सक्त प्ररिहार ” उत्त विकेट अवस्थाके लिये ही है परन्तु सूत्रोम 
'मुत्थो खलु पढमो” ऐसामी तो उल्लेख है कि प्रथम सूत्र ओर सूत्रका 
अब्दार्थ कहना. इस आदेशसे अगर मूल सूत्र ओर सूत्रका गव्दाथसे 
ही भिप्यकों छेद सूत्रोंकी वाचना ढे तो क्या हज है! क्योंकि इतने- 
से मुनियोकी अपने मार्गका मामान्यत बोध हो सक्ता है. 

बहोतसे ग्रन्थोम छेदसूत्रोके परिमाणकी आवश्यकता होनेपर 
मूल सूत्रोंका पाठ लिख उसका भब्दाथ कर देते हैं इस तरह अगर 
मम्पूण छेद सूत्रोकी भाषा कर ढी जाय तो मेरे ख्यारसे कोड़ प्रकारकी 
हानी नहीं है, वल्कि अज्ञानके अन्धेरेमें गिरे हुवे महात्माओंके लिये 
सूर्यके समान प्रकाश होगा 

दूसरा सवाल यह रहा कि छेदसूत्रोंफे पठन पाठनके अधिकारी 
केवल मुनिराज ही होते हे ओर छपवाके प्राप्ति करा दिये जानेपर सब 
साधारण (श्रावक ) लोकभी उनके पढनेके अधिकारी हो जावे. इस 
वातके लिये फिकर करनेकी आवश्यकता नहीं है. यह कायढा जबकि 
सूत्रोकी मालक्की अपने पास थी. याने सूत्र अपनेही कबजेंमे रखे 
हुवे थे, तव तकचल सकती थी, परन्तु आन वे सूत्र हाथोहाथ दिखाई 
देते है तो फिर इस वातकी दाक्षिण्यता क्यो! अन्य लोक भी मेन 
शास्रोको पढते है तो फिर श्रावक्र लोगोंने ही क्या नुकसान किया है 
कि उनको सूत्रोकी भाषा भी पढनेका अधिकार नहीं. 


डे 


संत्रोंमे ऐसा भी पाठ दिखाई देता है कि भगवान वीसभुने 
वहुतसे साधु, साध्वि, श्रावक, श्राविका, देव और देवांगनाओक़ी 
परिषदाम इन सूत्रोका व्याख्यान किया है अगर ऐसा है तो फिर 
दूसरे पढ़ेंगे यह भ्राति ही क्यो होनी चाहिये ! 


: ेद्सूत्रोमें जसे विशेषतासे साधुवोके आचारका प्रतिषपादन है, 
बसे सामान्यतासे श्रावकोके आचारका भी व्याख्यान है. श्रावकोके 
सम्यक्त्व प्रतिपादनका अधिकार ना छेदसूत्रोमें हे, वेसा सायद ही 
दूमरे मूत्रोमे होगा और आवकोकी ग्यारह प्रतिमाका सविस्तार तशा 
गुरुकी तेतीस आश्यातना टलना और किस्ती आचायको पदवीका देना 
बह योग्य न होनेपर पद्धिका छोहाना तथा आलोचना करवाना इत्यादि 
आचार हेदसूत्रोमें है. इसलिये श्रावकभी सुननेके अधिकारी हो सकते है. 


अब तीसरा सवार यह रहा की श्रावकलोक मूल सूत्र वा- 
भनेके अधिकारी है या नहीं! इस विषयमें हम इतना ही कहेंगे कि 
हम इन छेदसूत्रोकी केवल भाषाही लिखना चाहते है. और भाषाका 
अधिकारी हरएक मनुष्य हो पक्ता है. 


प्रसंगतः इन छेदसूत्रोका कितनाक विभाग मिन्न २ पुस्तको- 
द्वारा प्रकाशित हो चुका है. जेसे सेनप्रशन, हीरप्श्न, प्रश्नोत्तरमाला, 
प्रश्नोत्तरचिन्तामणी, विशेषशतक, गणधरतसा्शतक ओर प्श्नोत्तरसा्े- 
अतकाडि ग्रन्थोमें आवश्यकता होनेपर इन छेद्सूत्रोके कातपिय मूलपा- 
ठोको उध्युत कर उनका शब्दांथ और विस्ताराथसें उछेख किया है. 
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इससे मेन समानको वडाही छाम हुवा और यह प्रवृत्ति भव्यात्मावो 
के बोधके लिये ही की गईथी मु 

इस लिये अब क्रमण सम्पूण सून्नोको भाषाह्यारा प्राक्नाशित 
करवा व्या जाय तो विशेष लाभ होगा, इसी हेतुसे इन सूत्रोकी 
भाषा की जाती है इसको लिखते समय हमको यह भी दाक्षिण्यता 
न रखनी चाहिये कि सूत्रोमें बडे ही उच्च कोटीसे मूर्तिमार्गकी वतलाया 
है और इस समय हमसे ऐसा कठिन माग पर नहीं सक्ता, इसलिये 
इन सूत्रोंकी भाषा प्रकाशित न करे आज हम नितना पाछते है, भवि- 
प्यमें मद सहननवालोसे इतनामी पलन। कठिन होगा, तथापि सूत्र तो 
यही रहेंगे शास्रकारोने यह भी फरमाया है कि “ जे सकँत॑ करह 
ज॑ न सकते सदह, सदह माणे जीवो पावई सासयठाशं ” भावार्थ- 
नितना बने उतना करना चाहिये, अगर जो न वन सके उसके लिये 
श्रद्धा रखनी चाहिये, श्रद्धा रखनेहीसे नीवोंकों भाश्वत स्थानकी प्राप्ति 
हो म्क्ती है. 

उत्कृष्ट मुनिमागका जो प्रतिपादन आचाराग, सृत्रदुताग, 
प्रश्नव्याकरण, ओषनिर्युक्ति, पिडनिर्युक्ति आहि सूत्रोंके छपनेसे जाहेर 
हो चुका है, तो फिर दूसरे सूत्रोंका तो कहनाही क्‍या! 

कितनीक तो रुद्दी भ्रातियें पड जाती है अगर उसे ढीथ॑ व्रष्टी- 
से ठेखा जाय तो मिवाय नुकशानके दूसरा कोइ भी छाम नहीं है 


हम हमारे पाठक वर्गसे अनुरोध करते है कि आप एक ढफे 


हु 


ध्‌ 


इन शीघ्रबोधकेभागोकी क्रमम आशद्योपान्त पढीये, इसके पढनेसे आ- 
पक्ो ज्ञात हो जायगा कि सूत्रोमे ऐसा कौनसा विषय है कि नो मन- 
समानके पढने योग्य नहीं है! अथौतू वीतरागकी वाणी भव्यनीवोका 
उद्धार करनेके लिये एक अप्ताधारण कारण है, इसके आराधन करने- 
दीसे भव्यनीवोको अक्षय सुखकी प्राप्ति हुईं है-होती है-ओर होगी. 

अन्तमे पाठकीसे मेरा यह निवेदन है कि छम्नस्थोसे भूल 
होनेका खाभाविक नियम है. निम्तपर मेरे सरीखे अल्पज्ञसे भूल हो 
इसमें आश्रय ही क्या है! परन्तु सलन जन मेरी भूलकी अगर सूचना 
देगे तो मे उनका उपकार मान कर उसे खीकार करुगा और हितीया- 
वृत्तिमे सुधारा वधारा कर दिया जावेगा इत्यलमू-- 

लेखक, 


'6(_)8#- 


। श्रीरत्नअभाकर ज्ञान पुष्पमाला पुष्प ने ६२। 
। श्रीककपरीयर सद्गुरुभ्यो नमः | 


शीघ्रबोध जाग १० वां, 


>नवूस्षि्थट[]००- 
श्रीवृहत्कद्पसूत्रका संक्षिप्त सार. 
-भे९993४- . 
( उद्देशा ६ छे. ) 


प्रथम १ उद्देशा--इस उद्देशामें मुरुय साधु 
साध्वीयोका आचारकल्प है । जो कर्मबंधके हेतु और संयमको 
बाघ करनेदाले पदाथ है, उसको निषेध करते हुवे शास्रकारोंने 
४ तो कप्पह ” अथात्‌ नहिं कल्पते, ओर संयमके जो साधक 
पदार्थ है, उसको “ कप ” अथाद यह कल्पते है। वह 
दोनो प्रकार / नो कण ” “ क्ृप्प ? इसी उद्देशा्मं 
कहेंगे। यथा।--- 

(१) नहि कल्पै-साधु साध्वीयोंको कच्चा तालबृक्षका 
फल ग्रहण करना न कल्प | भावाथे-यहां मूलखत्रमें ताल- 
वृत्तका फल कहा है यह किसी देश विशेषका है। क्यों कि 
मित्र मिन्न देशमें मिन्न २ भाषा होती है। एक देशमें एक 
वृक्षका अग्नुक नाम है, तो दुसरे देशमें उसी बत्तका अन्यही 
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नाम प्रचलित है| यहां पर तालइच्तके फलकी आकृति लंबी 
आर गोल समझनी चाहिये | प्रचलित भाषा जेसी केलेडी 
आकृति होती है। साधु साधवीयोंकी ऐसा कच्चा फल लेना 
नहि कल्प । 

(२) कल्पे-साधु साथ्वीयोंको कच्चा तालइत्तफा फल, 
जो उस फलकों छेदन भेदन करके निर्जीब कर दीया है, 
अथात्‌ वह अचित्त हो गया हो तो लेना कल्पे | 


(३) कल्पे--साधुवोंकों पढ़ा तालबृत्तका फल; चाहे 
वह छेदन भेदन कीया हुवा हो, चाहे छेदन भेदन ने भी 
कीया हो, फारण-वह पका हुवा फेल अचित्त होता है । 


[+ कक] 


(४) नहि कल्पे--साध्वीयोकी पका तालइचका फल, 
जो उसको छेदन भेदन नहिं कीया हो, कारण-उस पूरो 
फलकी आकृति लंबी ओर गोल होती है । 

(३) कल्पे-साध्वीयोंकी पका तालबृत्तका फल, 
जीसको छेदन भेदन कीया हो, वह भी विधिम॑युक्त छेदन 
मेदन कीया हुवा हो, अथात्‌ उस फेल ऊभा नहीं चीखा 
हुवा, बीचमेंसे टुकड़े किये गये हो, ऐसा फल लेना कल्प | 

(६) कल्पे--साधुवोंकों निम्न लिखित १६ स्थानों, 
शहरपना ( कोट ) संयुक्त और शहरके वहार बस्ती न हो। 
अथात्‌ उस शहरका विभाग अलग नहीं हुव ऐसा प्रामादिमे 
साधुवोंकी शीतोष्णुकालमें एक मास रहना कल | 


१६ स्थानोंके नाभ,--- 


(१) ग्राम-जहां रहनवाले लोगेंकी संख्या स्वल्प है, खान, 
पान, भाषा हलकी हैं, आर जहांपर ठहरनेसें वुद्धिमा- 
नोंकी वृद्धि मलिन हो जाती है, थो ग्राम कहा जाता है। 

(२) आकर--जहांपर सोना, चांदी ओर रत्वनोंकी खाणों हो। 

(३) नगर--शहरपना (कोट) से संयुक्त होके गोलाकार हो, 
वो नगर कहा जाता है ओर लम्बी जादा, चोडी कम 
हो वो नगरी कही जाती है। 

(४) खेड--भृूलकोट तथा खाह संयुक्त हो । 

(४) करबंठ--जहांपर कुत्सित मनुष्यों वसतें है | 

(६) पद़ण--जहांपर व्यापारी लोगोंका विशेष निवास हो। 
(१) गीनतीसें नालीयरादि (२) तोलसें गुल शर्करादि, 
(३) मापसे कपड़ा कीनारी इत्यादि, (४) परीक्षा 
रतलनादि-ऐसा चार प्रकारके पदाथ मिले श्रोर विक्रयमी 
हो सके, उसे पद्टण कहतें है | 

(७) मंडप--जिसके बहार अढाइ अठाह कोशपर ग्राम न हो। 

(८) द्रोणीमुद्ू--जद्यापर जल ओर स्थलका दोंनोंरस्ता 
मोजुद हो | 

(६) आश्रम--जहांपर तापसोंका बहुत आश्रम हो | 

(१०) सन्रिवेश--बड़े नगरके पासमें वसस्‍्ती हो | 
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(११) निगम--जहांपर प्रायः वेश्य लोगोंकी अधिक 

बस्ती हो । 
(१२) राजधानी--जहांपर सास करके राज्ाकी राजधानी हो। 
(१३) संबहन--जहांपर प्रायः किरसानादिककी बस्ती हो। 
(१४) घोषांसि--जहांपर प्रायः घोषी लोगों वरस्तें हो । 
(१४) एशीयां--जहांपर आये गये मुसाफिर ठहर हैं | 
(१६) पुडभोय--जहां खेतीवाडीके लीये अन्य ग्राममोर्स लोगों 

आकरके वास करते हो | 

भावार्थ--एक माससें अधिक रहनेसें गृहर्थ लोगोंका 
अधिक परिचय होता है और जिससे राग हेपकी वृद्धि होती 
है। सुखशीलीयापना बढ जाता हैं | वास्ते तन्दुरस्तीके कारन 
बिना मुनि्कों शीतोष्ण कालमें एक माससे अधिक नहिं 
ठहरना | 

(७) पू्वोक्त १६ गढ, कोट शहरपनाएं संयुक्त हो। 
कोटके बहार पुरा आदि अन्य बस्ती हो, ऐसे स्थानमें साधुको 
शीतोष्ण कालमें देय मास रहेना कल्प, एक मास कोटकी 
अंदर और एक मास कोटकी व्हार; परंतु एक मास अन्दर 
रहे वहां मित्ता अन्द्र करे, और बहार रहे तब मित्ता बहारकी 
करे | अगर अन्दर एक मास रहेते हुवे एक रोजही वहारकी 
भित्ता करी हो, तो अन्दर और बहार दोनों स्थानमें एकही 
मास्त रहेना कल्पनीय हैं| अगर अन्दर एक मास रहके वहार 
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रहते हुवे अन्दरकी मित्ता लेवे, तो कल्पातिक्रम दोष लगता 
है। वास्ते जहां रहे वहांक्नी भित्ता करनेकीही आज्ञा है । 

(८) पूर्षोक्त १६ स्थानोंकी बहार बस्ती न हो, तो 
का साध्वीयोकी दो मास रहेना कल्पे, भाषना 

| 

(8) पूर्वोक्त १६ स्थान कोट संयुक्त हो, बहार पुरादि 
बस्ती हो, तो शीतोष्ण कालमें सार्थायोंको च्यार मास रहेना 
कल्प । दो मास कोंटकी अन्दर और दो मास कोटकी बहार। 
अन्दर रहे वहांतक भित्ता अन्दर करे और बहार रहे वहांतक 
मित्ता बहार करे | 


(१०) पूर्वोक्त ग्रामादिके एक कोट, एक गढ, एकही 
दरवाजा, एकद्दी निकाश, प्रवेशका रस्ता हो, ऐसा ग्रामादिमें 
साधु, साध्वायोकों एकत्र रहेना उचित नहिं । कारण-दिन 
ओर रात्रिमें स्थैडिलादिकरे लीये आमसें बहार जाना हो, तो 
एकही दरवाजेसे आने जानेमें परिचय बढ़ता है, इस लीये 
लोकापवाद और शाप्तन लघुतादि दोषोंका संभव है । 

(११) पूर्वोक्त ग्रामादिके वहुतसें दरवाजे हो, निकास, 
प्रवेशके बहुतसें रस्ते हो, वहांपर साधु, साथ्वी, एक प्राममें 
निवास कर सकते हैं। कारण-उन्होंक आने जानेको अलग 
अलग रस्ता मिल सकता है। 

(१२) बाजारकी अन्दर, व्यापारीयोंकी दुकानकी 


शक 


अन्दर, चोरा ( हथाइकी बैठक ), चौकके मकानमें और जहां- 
पर दोय तीन च्यार तथा बहुतसे रस्ते एकत्र होते हो, ऐसे 
मकानमें साध्वीयोंकों उतरना और स्वल्प या बहुत काल ठह- 
रना उचित नहीं हैं। कारण एसे खानोंभें रहनेसे प्र्नचयेकी 
गुप्ति ( रक्षा ) रहनी मुश्कील हैं। 

भावार्थ-जहांपर बहुतसे लोगोंका गमनागमन हो 
रहा है, वहांपर साध्वीयोंकों ठहरना उचित नहिं है । 

(१३) पूर्वोक्त स्थानोर्मि साधुवोको रहना कल्प | 

(१४) जिस मकानके दरवाजोंके किवाड न हो श्रथोत्‌ 
रात दिन खुला रहेते हो, ऐसे मकानमे साध्वीयोंकों शीलरचाके 
लीये रहेना कल्पे नहीं | 

(१५) उक्त मकानमें साधुवोंको रहेना कल्पे | 

(१६) साध्वीयों जिस मकानमें उतरी हो उसी मकानका 
किवाड अगर खुला रखना चाहती हो तो एक वस्रका छेडा 
अन्दर वाँधे ओर दुसरा छेडा ब्हार धांधे। कारण-अगर कोइ 
पुरुष कारणवशात्‌ साध्वीयोंके मकानमें आना चाहता हो, 
तोभी एकदम वो नहीं आसकता | 

भाव्राथं--यह सत्र साध्वीयोंके शीलकी रचाके लीयगे 
फ्रमाया है। 

(१७) घडाके मुख माफिक सेकुचित मुखवाला मात्राका 
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भाजन अन्दरते लींपा हुवा, साधुवोक्ी रखना कल्पे नहीं। 
कारण-पिसाब करते वखत चित्तवृत्ति मलिन न हो । 

(१८) उक्त भाजन साध्वीयोंको रखना कल्प | 

(१६) उपरतसे सुपेतादिसे लिप्त किया हुवा नालीका 
आकार समान मात्राका भाजन साध्वीयोंको रखना कन्पे नहीं। 
भावना पू्ेवत्‌ | 

(२०) उक्त मात्राका भाजन साधुवोंकों कल्प | 


(२१) साधु साध्वीयोंको बख्चक्नी चलमीली अथोत्‌ 
आहारादि करते समय घुनिको वो गुप्त स्थानमें करना चाहिये। 
अगर ऐसा मकान न मिले तो एक बख्क्रा पड़दा बाँधके 
आहार करना चाहिये। उस बस्ती शास्रकारोंन चलमील 
कहा है | 

(२२) साधु, साध्वीयोंकी पाणीके खान जेसे नदी, 
तलाव, कुवा, कुण्ड, पाणीकी पोषाआदि स्थानपर बैठके 
नीचे लिख हुवे काये नहीं करना | कारण-इसीसे ल्लोगोंको 
शंका उत्पन्न होती है कि साधु वहांपर कंचा पानीका 
उपयोग करते होंगे ! इत्यादि । 

(१) मल्लमृत्र ( ठटी पेसाव ) वहांपर करना, (२) 
बैठना, (३) उभा रहेना, (४) सोना, (५) निद्रा लेना, (६) 
विशेष निद्रा लेना, (७) अशनादि च्यार प्रकारके आहार 
करना, (११) स्वाध्याय करना, (१२) ध्यान करना, (१३) 
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कायोत्सगें करना, (१४) आसन लगाना, (१५) धर्मदेशना 
देना, (१६) बाचना देना, (१७) बाचना लेना-यह १७ 
बोल जलाशभ्रय पर न करके लीये है । 

(२१) साधु सार्थायोंकों पचित्र-अथांत्‌ नाना प्रकारके 
चित्रोंसे चित्रा हुवा मकानमें रहेना कल्पे नहीं । 

भावार्थ --स्वाध्याय ध्यानमें वह चित्र विश्नभूतत है, 
चित्तवृत्तिकों मलिन करनेका कारण है। 

(२४) साधु साश्चीयोंकों चित्र रहित मकानमे रहेना 
कल्प । जहांपर रहनेंसे स्वाध्याय ध्यान समाधिपूेक हो सके | 

(२४) साध्वीयोंकोीं श्रहस्थोंकी निश्रा विना नहीं रहेना, 
अर्थात्‌ जहां आसपास गृहस्थोंका घर नहों ऐसे एकांतके 
मकानमें साथ्वायोको नहीं रहेना चाहिये । फारण-अगर के 
ऐसेमी ग्रामादि होवे कि जहांपर अनेक प्रकारके लोग बसते है, 
अगर रात दिनमें कारण हो, तो फिसके पास जब । बास्ते . 
आसपास ग्रहस्थोंका घर होवे, ऐसे मकाममें साध्वीयोंको र- 
हना चाहिये । 

(२६) स्राधुवोंकों चाहे एकान्त हो, चाहे आसपास 
गृहस्थोंका घर हो, केसाही मकान हो तो साधु ठहर सके | 
कारण-साधु ज॑गलमेंभी रह सकता, तो ग्रामादिकका तो 
कहना ही क्या * पुरुषकी प्रधानता है | 

(२७) साधु साध्वीयोंकी जहांपर गृहस्थोका धन-दरत्य, 
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भूषणादि कीमती माल होवे, ऐसा उपाश्रय-मकानमें रहेना- 
कल्पे नहीं | कारण अगर कोह तस्करादि चोरी कर जाय तो 
साधु रहेनेके कारणसे अन्य साधुवोंक़ी भी अग्रतीति हो जाती 
है, इसलीये दूसरी दफे वस्ती (स्थान) मुश्केलीसे मिलता है। 

(२८) साधु साध्वीयोको जो गृहस्थोका घन, घान्या- 
दिसे रहित मकान हों, वहांपर रहेना कल्प । 

(२६) साधुवोको जो दी सहित मकान होवे, वहां नहीं 
ठहरना चाहिये। (३०) अगर पुरुष संद्वित-होवे तो कल्पे भी। 

(३१) साध्चीयोको पुरुष संयुक्त मकानमें नहीं रहेना। 
(३२) अगर ऐसाह हो तो स्रीसंयुक्त मकानमें ठहर सके | 

भावाथ--अ्थम तो साधु सार्ध्वायोंक्रों जहां गृह 
रहेते हो, ऐसा .मकानमें नहीं रहेना चाहिये | कारण-गृहस्थसे * 
परिचयकी बिलकुल मना है। अगर दूसरे मकानके अभावसे 
ठहरना हो तो उक्त च्यार सत्रके अमलसे ठहर सके | 

(३३) साधुवोंकों जो पासके मकानमें ओरतां रहेती हो 
ऐसा भकानमें भी ठहरना नहीं चाहिये। कारण-रातके समय 
पेसाव बिगेरे करनेको आते जाते वखत लोगोंकी अग्रतीतिका 
कारण होता है। डे 

(३४) साध्चायों उक्त मकानमें ठहर सकती है । 

(३५) साधुवोंकों जो गृहस्थोंके घर या मकानके बीचमें 
हो के आने जानेका रखा हो, ऐसा मकानमें नहीं ठहरना 
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चाहिये ये | कारन-गृहस्थोकी बहिन, बेटी, बहुबोंका हरदम 
वहां रहता होता हैं। वह किस अपस्थामें बैठ रहेती है, और 
महिला पारिचय होता है | 
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(३६) साध्वीयोंकी ऐसा मकान हो, तो भी ठहरना कलपे। 


(३७) दा साधुवोंकी आपसमें कपाय ( ऋषधादि ) हो 
गया होवे, तो प्रथम लघु ( शिष्यादि ) को व ( गुवोदि ) 
के पास जाके अपने अपराधकी जमा याचनी चाहिये। अगर 
लघु शिष्य न जाबे तो वद्ध गुवादिकों जाके क्षमा देनी लेनी 
चाहिये | वृद्ध जावे उस समय लघु साधु उस वद्ध महात्माका 
आदर सत्कार करे, चाहे न भी करे: उठके खड़ा होगे चाहे 
न भी होवे; वन्दन नमस्कार करे चाहे न भी करे, साथमें 
“ ओजन करे, चाहे न भी करे, साथमें रहे, चाहे न भी रहे; 
तोमी वृद्धोंकी जाके अपने निर्मेल अन्तःकरणसे खमावना 
चाहिये । 

प्रश्न--स्थान स्थान वद्धोंका विनय करना शास्तकारोंने 
बतलाया है, तो यहांपर वृद्ध मुनि सामने जाके खमावे इसका 
क्या कारन है 

उत्तर--संयमकासार यह है कि क्रोधादिकों उपशमाना, 
यहांपर बढ़े छोटेका कारन नहीं है।जो उपशमावेगा--खमत 
खामणा करेगा, उसकी आराधना होगी; ओर जो बेर विरोध 
खखेगा अर्थात्‌ नहीं खमावेगा, उसकी आराधना नहीं होगी । 


वास्ते से जीवोसे मैत्रीभाव रखना यही संयमका सार है | 
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(३८) साधु सार्थ्वायोंकीं चतुमोसमें विहार करना नहीं 
ल्‍पे| कारन-चातुमोसम जीवादिककी उत्पत्ति अधिक होती है। 


(३६) शीतोष्णकालम आठ मास विहार करना कल्पे। 


(४०) साधु साध्यीयांकी जो दोय राजाबोंका विरूद् 
पक्ष चलता हो, अथोत्‌ दोय राजाका आपसमें युद्ध होता हो, 
या युड्धकी तेयारी होती हो, ऐसे चेत्रमें वार वार गमनागमन 
करना नहीं कल्प | कारन-एक पत्षवालोंकों शैका होवे कि 
यह साधु बार बार आते जाते है, तो वया हमारे यहांके समा- 
चार परपत्तवालोंको १हते होंगे! इत्यादि। अगर कोड़ 
साधु साध्वी दोय राजावोंके विरुद्ध होनेपर बार बार गमना- 
गसन करेगा, उसीदों तीथंकरांकी और उस राजावांकी आज्ञा 
का भग करनेका पाप लगेगा, जिससे गुरु चातुमोसिक प्राय 
शत आवेगा । 

( ४१) साधु गृहस्थोंके वहां गोचरी जाते है। अगर 
वहां कह गृहस्थ वस्ध, पात्र, कंबल रमोहरनकी आमंत्रणा 
करे, तो कहना।के यह वस्तु हम लेते है, परन्तु हमारे आचायो- 
दि वृद्ध प्रुनियोक्े पास ले जाते है | अगर खप होगा तो रख 
लेगें खप न होगा तो तुमकी वापिस ला देंगे । कारन-आहा- 
रादि वस्तु लेनके बाद वापिस नहीं दी जाती है, परन्तु वद्र 
पात्रादि वस्तु उस रोजके लिये करार कर लाया हो, तो खप 
न होनेपर वापिस भी दे सकते हे । वस्चादि लाके आचा- 
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यदि बृद्धांक़ों सुप्रत कर देना, फ़िर वह आज्ञा देनेयर वह 
बद्धादि काममें ले सकते है। भावारथ-यहां सच्छरताका निपे- 
ध, ओर वृद्ध जनांका विनय बहुमान होता है । 


( ४२) इसी माफिक विहारभूमि जाते हवेको, स्वाध्याय 
करने अन्य स्थानमें जाते हवेको आमंत्रणा करे तो | 


( ४३ ) एवं साध्वी गोचरी जाती हो | 

(४४) एवं साथ्वी विहारभूमि जातीकों आमंत्रण करे, 
परन्तु यहां साध्वीयों अपनी प्रवत्तिनी-गुरुणीके पास लाते 
ओर उसीाकी आज्ञासे प्रवते | 

नोट+-इस दोयप्त्रमं विहारभूमिकरा लिखा हैं, तो वि- 
हार शब्दका अथ कोह स्थानपर जिनमेरिरिका भी कीया है । 
साधु ख्वाध्याय तो मकान ही करते हे, परन्तु जिनमंदिर 
दशनके लीगे प्रतिदिन जाना पडता है। वास्ते यहांपर जिन- 
मंदिर ही जाना अर्थ ठीक सेमव होता है। 

(४४ ) साधु साध्वीयोकी राजिसमय और वेकालिक 
( प्रतिक्रमण समय ) अशनादि च्यार आहार ग्रहन करना 
नहीं कल्पे | कारन-रात्रि-भोजनादि काये गृहस्थोंके लीये भी 
महापाप बतलाया है, तो साधुवेका वो कहना ही क्या । । रात्रि- 
में जीवाँकी जतना नहीं हो सकती । अगर साधुवाको निर्वाह 
होने योग्य ठहरनेकी मकान नहीं मिले उस हालतमें कपड 
आदिके व्यापारी लोग दुकान मंडते हो, उसको दें दृष्टि 
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अतिलेखन करी हो, तो वह दुकानों रात्रिमें ग्रहन कर सुनेके 
काममें ले सकते है | 

(४६ ) साधु साध्वीयांकी रात्रिसमय ओर वैकालिक 
समय बद्ध, पात्र, कम्बल, रजोहरन लेना नहीं कल्पे। परन्तु 
कोइ निशाचर साधुवोंके वस्नादि चोरके ले गया हो, उसके 
थोया हो, रगा हो, साफ गडीबंध करा हो, धृप दीया हो, 
फिर उसके दिलमें यह विचार हो कि “साधुवोंका बच्चादि 
नहीं रखना चाहिये” एस इरादासे वह दाश्ण्यिका मारा दि- 
नको नहीं आता हुवा रात्रिमं आके कपड़ा वापिस देवे तो 
झुनि रात्रि में भी ले सकता है | फिर वह बच्धादि किसी भी 
काममें क्यों न लो, परन्तु असंयम्र्मे नहीं जाने देना। वास्ते 
यह कारनसे वो रात्रिमं भी ले सके। 

(४७) साधु साध्वीकों रात्रिंम विहार करना नहीं 
कल्पे | कारन-रात्रिमं इयोसमितिका मंग होता है, जीवा- 
दिकी रत्ता नहीं होती है | 


(४८ ) साधु साथ्वीको किसी ग्रामादिम जिमणवार 
सुनके-जानके उत्त गामकी तफे विहार करना नहीं कल्पे। 
इससे लोछपताकी ब्वाद्गे, लोकापवाद शोर लघुता होती है | 

(४९ ) साधुवेको रात्रि समय ओर वैकालिक समय- 
पर स्थण्डिल या मात्रा करनेको जाना हो तो एकेलेको जाना 
नहीं कल्प। कारन-राजादि कोड साधुको दखल करे, या 
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एकेला साधु कितना बख्त ओर कहांपर जाते है इत्यादि | 
वास्ते चाहिये कि आपसहित दो या तीन साधुवोकों साथ 
जाना । कारन-दूसरेकी लजसे भी दोष लगाते हुवे रुक जाते 
है। तथा एक साधुकों राजादिके मनुष्य दखल करता हो, तो 
दूसरा साधु स्थानपर जाके ग्रुधोदिकों इतल्ला कर सकता है। 

( ४० ) इसी माफिक साध्वीयां दोय हो तो भी नहीं 
कल्पे, परन्तु आप सहित तीन च्यार साध्वीयेंको साथमें रात्ि 
या वेकालमे जाना चाहिये | इसीसे अपना आचार (अद्यवय) 
व्रत पालन हो सकता है। 

(४१ ) साधुसाध्वीयोको पूरे दिशा अंगदेश चंपा- 
नगरी, तथा राजगृह नगर, दक्षिण दिशामे कोसम्बी नगरी, 








- क्षघत्त ; तैया रजभूर भगर दिदणे एशार शितरेदा एस ऑत्तन्दा नभगरा; 
नगरी, च्यार दिशा इस मयादा पूथेक विहार करना कलपे | 
कारन-यहांपर प्रायः आये मनुष्योंका निवास है, इन्हके प्रिवा 
अनाये लोगेंका रहेना है, वहां जानेसे ज्ञानादि उत्तम गुनोंका 
बात होता है, अथात्‌ जहांपर जानेसे ज्ञानादिकी हानि होती हो, 
वहां जानेके लीये मना हैं | अगर उपकारका कारन हो, ज्ञाना- 
दि गुणकी बद्धि हो, आप परीपह सहन करनेमे मजबूत हो, 
विद्याका चमत्कार हो, अन्य मिथ्यात्वी जीवोंको बोध देनेमें 
समथ हो, शासनकी प्रभावना होती हो, अपना चरित्र्भे दोष 
न लगता हो, वहांपर विहार करना याग्य है | 


| इतिश्री वृहत्कल्पसूचरम प्रथम उद्देशाका संक्षिप्त सार। 
खण्तेडय (0/०2८०2 0:4%#*« 
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दूसरा उद्देशा, 


कर :88-०5 
(१) साधु साध्वी जिस मैकानमें ठहरना चाहते है, उस 
मकानमें शालि आदि धान इधर उधर पसरा हुवा हो, जहांपर 
पाँव रखनेका स्थान न हो, वहांपर हाथकी रेखा सुझे इतना 
वखत भी नहीं ठरना चाहिये।अगर वह घानका एक तर्फ ढंग 
किया हो, उसपर राख डालके मुद्रित किया गया हो, कपडेसे 
ढका हुवा हो, तो साधुको एक मास और साध्चीकों दोय 
मास ठहरना कल्प; परन्तु चातुमोस ठहरना नहीं कल्पे । 
अगर उस धानको किसी कीटेमें डाला हो, ताला कुंचीसे 
जावता किया हो, तो चातुमोस रहेना भी कल्पे। भावाथ-गृह- 
स्थका धानादि अगर कोह चोर ले जाता हो तो भी उसको 
रोक-ठोक करना साधुको कल्पे नहीं। गृहरथकों नुकशान हो- 
नेसे साधुकी अग्रतीति हो ओर दुसरी दफ़े मकान मिलना 
दुष्कर होता है । 
अक्ष-ज़ो ऐसा हो तो साधु एक मास कैसे ठहर स- 
कंता है १ । 
उत्तर-आदचारांगसूत्में ऐसे मकानमे ठहरनेकी बिल- 


१ गृहस्थ लोग अपने उपभोगके लीये बनाया हुवा मक्ानमें 
गृहस्थोंकी आशा लेके साधु ठहर सकता है। उस सकानकों शास्र- 
कारोने उपासरा ( उपाश्रय ) कहा है । 
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कुल मना की गई है, परन्तु यहांपर अपवाद है कि दुसरा 
मकान न मिलता हो या दुसरे गाम जानेमें असमर्थ हो तो 
ऐसे अपवादका सेवन करके मुनि अपना संयमका निर्वाह कर 
सकता है । 
.. (२) साधु साध्वीयों जिस मकानमें ठहरना चाहते 
है, उस मकानमें सुरा जातिकी मदिरा, सोचीर जातिफी मदि- 
राके पात्र ( बरतन ) पडा हो, शीतल पाणी, उष्ण पाणीके 
घड़े पढ़े हो, रात्रि भर अग्नि प्रज्यलित हो, सर्वे रात्रि दीपक 
जलते हो, ऐसा मकानमें हाथकी रेखा सुझे वहां तक भी 
साधु सा्ध्यायोंको नहीं ठहरना चाहिये। अपने ठहरनेके लिये 
दुसरा मकानकी याचना करनी | अगर याचना करनेपर भी 
दुसरा मकान न मिल्ले और ग्रामान्तर विहार करनेमें असमर्थ 
हो, तो उक्त मकानमें एक रात्रि या दोय रात्रि अपवाद सेवन 
करके ठहर सकते है, अधिक नहिं | अगर एक दो रात्रिपे 
अधिक रहे तो उस साधु सांघीकों जितेन दिन रहें, उतने 
दिनका छेद तथा तपका प्रायाश्ित होता है। ३ | ४ | ५ | 
(६ ) साधु साध्वायों जिम्त मकानमें ठहरना चाहे उस 
मकानमें लड़, शीरा, दुध, दहीं, घृत, तेल, संकुती, तील, 
पापडी, गुलधाणी, सीरखण आदि खुले पड़े हो ऐसा भका- 
नमें हाथकी रेखा सुझे वहांतक भी ठहरना नहीं कल्पे। भा- 
१--दीक्षाकी अन्दर छेद कर देना अथोत्‌ इतने दिनोंकी 
दीज्ञा कम समजी जाती है | 
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बना पूथवत्‌। अगर दुसरा मकानकी अग्राप्ति होवे, तो पहां लड़ 
आदि एक तर रखा हुवा हो, राशि आदि करी हुई हो तो 
शीतोष्ण कालमें साधुक़ो एक मास और साध्वीयोंकों दोय 
मास रहेना कल्प | अगर कोठेमे रखके तालेसे बंध करके 
पका वंदोवस्त किया हो वहांपर चातुर्मांस करना भी कल्पे, 
इसमें भी लाभालाभका फारन ओर लोगोंकी भावनाका वि 
चार विचत्तण मुनियोको पेस्तर करना चाहिये | 

(७) साध्वीयोंकों (१) पन्‍थी लोग उतरते हो एसा 
मुसाफिरसानेमें, (२) वंशादिकी कराडीमें, (३) वृत्तके नीचे, 
और (७) चोतर्फ खुला हो ऐसा मकानमें रहेना नहीं कल्पे। 
कारन-उक्त स्थान पर शीलादिकी रक्षा कभी कभी मुश्कील- 
से होती है । 

(८ ) उक्त च्यारों स्थान पर साधुओंको रहेना कल्पे। 

(६ ) मकानके दाता शय्यातर कहा जाता। ऐसा 
शय्यातरके वहांका आहार पाणी साधु साध्वीयोकी लेना नहीं 
कल्प | अगर शब्यातरके पहां भोजनादि तेयार हुवा है उन्होंने 
अपने वहांसे किसी दुसरे सजनकों देनेके लिये भेजा नहीं है 
ओर सजनने लिया मी नहीं है, केवल शय्यातर एक पात्रमें 
रख भेजनेका विचार किया है, वह भोजन साधु साध्वीयोंको 
लेना नहीं कल्प | कारन-बह अभी तक शब्यातरका ही है। 

( १० ) उक्त आहार शय्यातरने अपने वहांसे सज्नके 
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वहां भेज दीया, परन्तु अभी तक सजनने पूरे तोर पर सरी- 
कार नहीं कीया हो, जैसे कि-भोजन आनेपर कहते है कि यहां 
पर रख दो, हमारे कुठुम्बवालोंकी मरजी होगी तो रख लेंगे, 
नहीं तो बापित्त भेज देंगे ऐप भोजन भी साधु साध्रीयोंको 


लेना नहीं कल्पे । 


(११) उक्त मोजन सजनने रख जिया हो, उसके 
अन्दरपे नीकला हो, भोर प्रवेश किया हो तो वह भोजन साधु 
साध्वीयोको ग्रहण करना कल्प । 

( १२) उक्त भोजनमें सज़नने हानि वृद्धि न करी हो, 
परन्तु साधु साध्वीयोने अपनी आम्नायसे प्रेरणा करके उसमें 
न्यूबाधिक कराये वह भोजन स्वयं प्रदश करें ते! उसको 
दोय आज्ञाका श्रतिक्रम दोप लगता है, एक शहस्थकी और 
दसरी भगवानकी आज्ञा पिरुद्ध दोष लगे। जिसका शुरु चतु 
मोसिक आयशित द्वोता है । 

( १३ ) जो दोय, तीन, च्यार या बहुत लोग एक्तत्र 
होके भोजन बनवाया है। जिसमें शय्थातर भी सामेल हैं, जे 
से गामकी पंचायत ओर चन्दाकर भोजन बनवातें है। उप 
शय्यातर भी सामेल होता है; बह भोजन साथ साध्थोयकि 
ग्रहण करना नहीं कल्पे | अगर शय्थातर समेत ने हो तथे! 
उसका विभाग अलग कर दीया हो, तो लेना करों । 
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( १४ ) जो कोई शय्यातरके सजनने अपने वहां 
खडी प्रमुख शय्यातरके वहां भेजी है, उसको शब्पातरने अपनी 
करके रख ली हो, तो साधु साध्वीयोंको लेना नहीं कल्पे | 


( १४ ) अगर शय्पातरने नहीं रखी हो तो कल्पे । 

( १६ ) शय्यातरने अपने वहांसे सुजनके ( सजनके ) 
वहां भेजी हो वह नहीं रखी हो तो साधुकी लेना नहीं कल्प | 

(१७ ) अगर रख ली हो तो साधुक्ो कल्पे | 


( १८ ) शय्यातरके मिजबान कलाचाय बिगेरे आये 
हो उसको रसोह वनवानेकों शस्यातरने सामान दीया है, ओर 
कहा कि- आप रसोह बनाओ, आपको जरूरत हो वह आप 
काममें लेबा, शेष बचा हुवा भोजन हमारे सुप्रत कर देना ! । 
उस भोजनसे अगर थो शब्यातर देवे, तो साधुओंकों लेना 
नहीं कल्पे । 

( १९ ) मिजवान देवे तो नहीं कल्प | 

(२० ) सामान देते बखत कहा होने कि हमें तो 
आपको दे दिया है अ्रव बचे उस भोजनको आपकी इच्छाजु- 
सुसार कार्मम लेना! | उस आह्यरसे शब्यातर देता हो वो साधुकों 
नहीं कल्प | कारन--हुसराका आहार भी शस्पातरके हाथसे 
साधु नहीं ले सकते है । 

(२१) परन्तु शय्यातरके सिवा कोड देता हो तो साधु- 
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ऑंको कल्प गहन करना। शबय्यातरका इतना परेज रखनेका 
कारन-अगर जिस मकानमें साधु ठहरे उसके घरका आहार 
लेनेमें अथम तो आधाकर्मी आदि दोप लगनेका संभव है, 
दुसरा मकान मिलना दुलेभ होगा इत्यादि । 

( २२ ) साधु साध्वीयोंकों पांच ग्रकारके बच्च ग्रहन 
करना कल्पे (१) कपासका, (२) उनका, (३) अलसीकी 
छालका, (४७) सणका, (५) अफंतूलका । 

(२३ ) साधु साध्वीयोंको पांच प्रकारके रजोहरन 
रखना कल्पे (१) उनका, (२) ओटीजटका, (३) सणका, (४) 
मुंजका, (४) तृण्णोंका । 

| इति श्री वृहत्कल्पसूतम दूसरा उद्देशाका संक्षिप्त सार । 


तीसरा उद्देशा, 


७००० हुँ) 0 ब)-कन- 

( १ ) साधुओंकों न कल्पे कि वो साध्वीयोंके मकान 
पर जाके उभा रहे, बेठे, सोवे, निद्रा लेबे, विशेष प्रचल्ा करे, 
अशन, पान, खादिम, स्वादिम करे, लघुनीति या बड़ी नीति 
करे, परटे, स्वाध्याय करे, ध्यान या कायोत्सगं करे, आसन 
सगावे, धर्मेचिन्तन करे-हत्यादि कोह भी काये वहां पर 
नहीं करना चाहिये । 
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(२ ) उक्त कार्य साध्वीयों भी साधुके मकान पर ने 
करें-कारव इसीसे अधिक परिचय बढ जाता है। दूसरे भी 
अनेक दूपण उत्पन्न होते है । अगर साधुओंके स्थान पर ज्या- 
खुयान और आगमवाचना होती हो, तो साधीयों जा सकती 
है, व्यवहारत्ृत्नमें एसा उल्लेख है । 

(३ ) साध्वीयोंको रोमयुक्त चमेपर बैठना नहीं कल्पे। 
भावाथ--अगर कोड शरीरके कारनसे चमे रखना पड़े वो भी 
रोमसंयुक्त नहीं कल्पे | 


(४) साधुओंकी अगर किसी कारणबशात्‌ चमे लाना 
हो तो गृहस्थोंके वहां चापरा हुवा, वह भी एक रात्रिके लिये 
मांगके लावे। वह रोमसंयुक्त हो तो भी साधुओंको कल्पे। 


|» लीक. 


(४ ) साधु साध्वीयोकी संपूर्ण चम, (६) सम्पूर्ण वच्ध, 
(७) अगेदा हुवा बस्ध लेना ओर रखना-वापरना नहीं कल्पे। 
भाषाथे- सम्पूर्ण चस और वद्ध कीमती होता है, उससे चौ- 
रादिका भय रहेता है, ममत्वभावकी वृद्धि होती है, उपधि 
अधिक बढती है, गृहस्थोंकों शंका होती है। वास्ते .८) चमे- 
खण्ड, (8) वद्रसण्ड, (१०) अगर अधिक खप होनेसे सम्पूर्ण 
वेख्र ग्रहण किया हो तो भी उसका काममे आने योग्य खण्ड, 
खण्ड करके साधु रख सकता है । 

( ११ ) साध्वीयोंको काच्छपाट ( कच्छपटा ) और 
कंचुबा रखना दल्पे | स्भीजाति होनेसे शीलरणाके लिये 
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( १२ ) यह दोनों उपकरण साधुओंको नहीं कल्प । 

(१३ ) साध्वीयोकी गोचरी गमन समय अगर वेद 
याचनाका प्रयोग हो ते खयं अपने नामते नहिं, किन्तु 
अपनी पवर्तिनी या बृद्धा हो उप्तके नामसे याचना करनी 
चाहिये । इसीसे विनय घर्मका महत्व स्वच्छुन्दताका निवा- 
रण ओर गृहस्थोंको प्रतीति इत्यादि गुण प्राप्त होते है । 

(१४ ) ग्ृहस्थ पुरुषकों गृदवासको त्याग करनेके समय 
(१) रजो हरण (२) मुखवाख्िका ( ३ ) गुच्छा ( पात्रोपर 
रखनेका ) क्लौज्ञी पात्र तीन संपूर्ण बस्र इसकी अंदर सब्र 
बच्ध हो सकते है । 

(१४) अगर दीक्षा लेगेवाली सौ हो तो पूवेवत्‌ 
परन्तु बस्ध च्यार होना चाहिये | इसके सिवा केह उपकरण 
अन्य स्थानों पर भी कहा है। केह उपगृही उपकरण भी होते 
है। अगर साधु साथ्वीयोकरो दीक्षा लेगेके बाद कोई पयशित 
स्थान सेवन करनेसे पुन! दीक्षा लेनी पड़े तो नये उपकरण 
यायेनकी आवश्यकता नहीं। वह जो अपने पास पूवेसे ग्रहण 
किये हुवे उपकरण है, उन्होंते ही दीक्षा ले लेनी चाहिये 
ऐसा कल्प है । 

(१६ ) साधु साध्वीयोंको चतुमोसमें पत्र लेना नहि _ 





९ पात्र तय | २ एक बल्ध २४ हाथका तेबा, एक 
हाथका पना एवं ७२ हाथ । 
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कल्पें | भावाथ-चतुमोंस चेत्रवाले लोगोंको भाक्तिके लिये 
वस्नादि मगवाना पडता, उससे कृतगठ आदि दोपका संभव है। 

(१७) अगर वद्ध लेना हो, दो चतुर्माप्तिक प्रतिक्रमण 
करनेसे पहिले ग्रहण कर लेना, अथात्‌ शीतो'्णकाल आठ 
मासमें साधु साध्वीयोंकों बच्ध लेना कलपे | 

(१८) साधु साध्यधोंकफों उपयोग रखना चाहिये कि 
बस्चादि प्रथम रत्नन्नयसे बृद्द होते उन्होंके लिये ऋमशः 
लेना । एवं 

(१६) शय्या-संस्तारक भी लेना । 

(२०) एवं प्रथम रल्तादिकों वन्दन करना। इसीसे वि- 
नय धम्मका प्रातियादन हो सकता है । 
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(२१ ) साधु साथायाका गहस्थके घरपे जाके बेंठना, 
उप्मा रेना, सो जाना, ।नेद्रा लेना, अचला (विशव ।नद्रा ) 
करना, अशनादि च्यार आहार करना, टटी पेसाब जाना, 
सज्काय ध्यान, कायोत्सगं ओर आसन लगाना तथा पर्मे- 
चिंतन करना नहीं कल्प | कारन-उक्त कार्य करनेसे साधु घर्म- 
से पातित होगा । दशवेकालिकरक छठे अध्ययन-आचारसे 
भ्रष्ट, आर निशीधन्नन्नम प्रायश्रित कहा है | अगर कोड वृद्ध 
साधु हो, अशक्त हो, दुवेल हो, तपस्‍््री हो, चकर आते हो, 
व्याधिस पीड़ित हो-ऐसी हालतमें गृहस्थोके वहां उक्त कायये 
कर सकते है | 
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( २२ ) साधु साध्वीयोंकी गृहस्थके धरे जाके चार 
पांच गाथ (गाथा) विस्तार सहित कहना नहीं कल्पे | अगर 
कारण हो तो संकेपसे एक गाथा, एक प्रश्नका उत्तर एक वागरणा 
(संक्ेपाथे) फह्देना, सो भी उभा रहके कहेना, परन्तु गृहस्थोंके 
घर पर बैठके नहीं कहेना | फारण-झुनिधमे है सो निःस्पही 
हैं। अगर एकके घरपे धमं सुनाया जाय तो दुसरेके वहां जाना 
पडेगा, नहीं जावे तो राग हेपकी वृद्धि होगी। वास्ते अपने 
स्थान पर आये हुवेकी यथासमय धर्मदेशना देनी ही कल्पे। 

( २३ ) एवं पांच महाव्रत पचवीश भावना संयुक्त वि- 
स्तारसे नहीं कहेना | अगर कारन हो तो पूवेवत्‌ | एक गाथा 
एक बागरणा कहना सो भी खड़े खड़े | 

(२४ ) साधु साध्वीयोंने जो गृहस्थके वहाँसे शब्या 
( पाठ पाठा ), संस्तारक, ( ठृणादि ) वापरनेके लिये लाया 
हो, उसको वापिपत दिया बिना विहार करना नहीं कलपे । 
एवं उस पाठो पर जीवोत्पत्तिके कारनपे लेप लगाया हो, तो 
उस लेपको उतारे बिना देना नहीं कल्पे। अगर जीव पड़ 
, गया हो, तो जीव सहित देना भी नहीं कल्पे । (२६) अगर 
उस पराठादिको चोर ले गया हो, तो साधुफी उसकी तल्ाप्त 
करनी चाहिये, तल्ास करने पर भी मिल जावे, तो गृहस्थसे 
कहके दसरी बार आज्ञा लेनी, अगर नहीं मिले तो गृहस्थसे 
कह देना कि-' तुमारा पाठादि चौर ले गया हमने तलास की 
परन्तु क्या करे मिला नहीं। एसा कहके दुसरा पाठादिकी 
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याचना करनी कलगे। कारन-जीवोंकी यतना ओर गृहस्थोंकी 
ग्रतीति रहे । 

(२७) साधुवों जिस मकान ठहरें है, उसी मकानसे 
शय्या, संस्तारक आज्ञासे ग्रहण किया था। वह अपने उपभो- 
गे ने आनेसे उप्ती मकानमें वापिस रख दिया, उसी दिन 
अन्य साधु आये ओर उन्हको उस्त शय्या संस्तारककी आव- 
श्यकता हो, तो प्रथमके साधुसे रजा लेके भोगवे । कारन- 
पाहिलिेके साधने अबतक गृहस्थकी सुप्रत नहीं कीया | अगर 
पहिलेके साधुपोंका मास कल्पादि पूर्ण हो गया तो पुनः गृह- 
स्थोंकी आज्ञा लेके उस पादादिकों वापर सकते है, तीसरे 
त्रतकी रक्षा निमित्ते | 

( २८ ) पहिलेके साधु विहार कर गये हो, उन्होंका 
चस्नादि कोइमी उपकरण रह गया हे तो पीछेके साधुवंकी 
गृहर्थकी आज्ञासे लेना ओर जब्र वो साधु परिलजावे अगर 
उन्हका हो तो उसको दे देना चाहिये अगर उन्हका न हो, 
तो एकान्त स्थानपर परठ देना । भावथ-ग्रहण करते समय 
पाहिले साधुवोके नामपर लिया था, अब अपना सत्यत्रत 
रखनेके लिये आप काममें नहीं लेते हुवे प्रठना ही अच्छा है। 

( २६ ) कोड ऐसा मकान हो कि जिसमें फोह रहतो 
न हों, उसकी देखरेख भी नहीं करता हो, किसीकी मालिकी 
न हो, कोइ पंथी ( मुसाफिर ) लोक भी नहीं ठहरता हो, उम 
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मकानकी आज्ञा भी कोई नहीं देता हो, अथोत्‌ वह मकानमें 
देवादिकका भय हो, देवता निवास करता हो, भ्रगर ऐसा 
मकानमें साधुओंकोी ठहरना हो, तो उस मकान निवासी देवकी 
भी आज्ञा लेना, परंतु आज्ञा विना ठहरना नहीं | अगर कोह 
मकान पर प्रथम भिन्ठु ( साथु ) उतरे हो, तो उस भिन्षुवोंकी 
भी आज्ञा लेना चाहिये, जिससे तीसर त्रतकी रा और 
लोक व्यवक्षरका पालन होता है| 

(३१ ) अगर काह कोट ( गह ) के पासमें मकान हो; 
भींत, खाई, उच्चान, राजमागोंदि किसी स्थानपरके मकान 
साधुवीकी ठहरना हो तो जहांतक परका मालिक हो, बहांतक 
उसकी आज्ञा ठहरे, नहि वो पूरे उतरे इवे मुत्ताफिरकी भी 
आज्ञा लेना, परंतु बिना आज्ञा नहीं ठहरना । पूर्ववत्‌ 

( ३२ ) जहां पर राजाकी सनाक्ा निवास ही, तंथा 
साथवाहके साथका निवास हो, वहां पर साधु-साध्वी अगर 
भिक्ञाकों गया हो, परंतु भित्ता लेनेके वाद उस रात्रि वहाँ 
ठहरना मे कल्पे। कारण-राजादिकों शंका हो, आधाकमी 
दोपका संभव है, तथा शुभाशुभ होनेसे अप्रतीतिका कारण 
शेता है। ऐसा जानके वहां नहीं ठहरे। अगर कोई ठहर तो 
उसको एक तीेकरोंकी दुसरी राजा और साथवाह-इन्ह दोनों 
की आज्ञाका अतिक्रम दोष लगनेसे गुरु चातुमापिक प्रायथित 
होता है | 


रेरे 


(३३ ) जिस ग्राम यावत्‌ राजधानीमें रहे हुवे साधु- 
साध्वीयोंको पांच गाउ तक जाना कल्पे । कारण-दोय कोश 
तक तो गोचरी जाना आना हो सकता है, ओर दोय कोश जाने 
के बाद आधा कोश वहांसे स्थैंडिल (वी नीति ) जा सकता 
है, एवं अठाह कोश पश्चिमका मिलाके पांच कोश जाना आना 
कल्पे | अधिक जाना हो तो, शीतोष्ण काल्ममें अपने भद्गोप- 
करण लेके विहार कर सकते है | इति || 

इतिश्री वृहत्कल्पसध्र-तीसरा उद्देशाका संक्षिप्त सार। 
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चोथा उद्देशा, 


( १ ) साधु-साध्वीयों जो स्वधर्मीकी चोरी करे, पर- 
धर्मीकी चोरी करे, साधु आपसमें मारपीट करें-इस तीनो का- 
रणों से आठवा ग्रायथित्त अथात्‌ पुनः दीक्षा शेनक्ला प्राय- 
थित्त होता है, 

(२) हस्तकम करे, मेथुन सेवे रात्रिभोजन करें, इस 
तीन कारणों से नोवां प्रायश्चित, अथात गृहस्थलिंग करवाके 
पुनः दीक्षा दी जावे 

१ चोरी १ सचित्त-शिष्य, २ अवित्त वस्धपात्रादि द्रव्य, 

३ मिश्र>उपधि सहित शिष्ष्य अरथातू-विगर आज्ञा कोइ भी 
वस्तु लेना, उसको चोरी कहते है. 
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, ६३) दुशता-जिसका दोय भेद, ( १) कपाय दु्टवा 
जैसा कि एक साधुने मृत-गुरुका दांत पत्थर से तोडा, (२) 
विषय दुष्टता-जैसा कि राजाक़र राणी और साध्वीसे विषय 
सेवन करे, प्रमाद-जो पांचवी स्त्यानाद् निद्रावाला, वह निद्रा- 
में संग्रामादिभी कर लेता है. अन्योन्य-साधु-साधुके साथ 
अकृत्य काये करे. इस तीनों कारणों से दशवां प्रायश्षितत 
होता है, अथात्‌ ग्रहस्थलिंग करवाके संघकों ज्ञात होनेके 
लीगे दुकानोंसे कोडी प्रमुख मंगवाना, इत्यादि, भावाथ- 
मोहनीय कम बढ़ाही जबरजस्र है. बड़े बड़े महात्मावोंको 
श्रेणिसे गिरा देता है. गिरनेपरभी अपनी दशाकों संभालके 
प्रथात्ताप पूषक आलोचना करनेसे शुद्ध हो सकता है. जो 
प्रायश्रित जनसमूहकी प्रसिद्धिमें सेवन कीया हो तो उन्होंके 
विश्वास के लीये जनसमूहके सामने हि प्रायभित देना शास्र- 
कारोंने फरमाया है, इस समय नोवां दशवां प्रायश्रित्त विच्छेद 
है, आठवां प्रायश्रित्त देनेकी परंपरा अबी चलती है. 

(४ ) नपुंसक हो, ख्ती देखनेपर अपने वीयेक्ो रख- 
नेम असमथे हो, ख्लीयोंके कामक्रीडाके शब्द श्रवण करते ही 
कामातुर हो जाता हो, इस तीन जनोंकों दीक्षा न देनी चा- 
हिये. अगर अज्ञातपनेसे देदी हो, पाछिसे ज्ञात हुवा हो, तो 
उसे मुंडन न करना चाहिये, अज्ञातपनेसे मुंडन कीया हो तो 
शिष्पशित्ा न देना चाहिये. एसा हो गया हो तो उत्थापन 
अर्थात्‌ वडी दीता न देनी चाहिये. अप्ाभी हो गया ही, वो 
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साथमें भोजन न-करना चाहिये. भाषा्-ओसे अयोग्यको 
गच्छमें रखनेसे शासनकी हीलना होती है, दुसरे साधुवोंको भी 
चेपी रोग लग जाता है. वास्ते जिस समय ज्ञात हो कि तीनों 
दुगु्ोसे कोइमी दुगेश है, तो उसे मधुर बचनों द्वारा हित 
शिक्षा देके अपनेसे अलग कर देना, विशेष विस्तार देखो प्रव- 
चन सारोद्वार, 

(४ ) अधिनयवंत हो, विगहके लोलुपी हो, निरंतर 
कृपाय करनेवाला हो, इस तीन दुर्गेणोंवालोंकी आगम वाच- 
नादि ज्ञान नहीं देना चाहिये. कारण-सर्पको दुध पीलानाभी 
विषदृद्धिका कारण होता है. 

(६) विनयबान हो, विगहका प्रतिवंधी न हो, दी 
कृपायवाला न हो, इस तीन भव्य शुणंवालॉको आगम ज्ञान- 
की पाचना देना चाहिये, कारण-बाचना देना; यह एक 
शासनका स्तंम-आलंबन हे. 

(७) दुष्ट-जिसका हृदय मलीन हो, मृह-जिसको 
हिताहितका ख्याल न हो, ओर कदाग्रही-इस तीनोंकों बोध 
लगना असंभव है, 

(८ ) अहुष्ट, अगूढ और भद्विक-सरल स्॒भावी-इस- 
तीनोंकों प्रतिबोध देना सुसाध्य है. 

( ६ ) साधु बीमार होनेपर तथा किसी स्थानसे गिरिते 
हुवेको दुसरे साधुके अभावसे उसी साधुकी संसार अवस्थाकी 
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माता बहिन ओर पुत्री-ऊ् साधुको ग्रहण करे. उसका कोमल 
स्पशे हो तो अपने दिलमें अक्ृत्य ( मैथुन ) भावना लावे तो 
गुरुचातुमापिक प्रायश्रित्त होता है. 


(९०) एवं साध्वीकों अपना पिता, भाई या पुत्र ग्रहण 
कर सके, 

(११) साधु-साध्वीयोकी जो प्रथम पोरसीमें ग्रहण 
कीया हुवा श्रशनादि च्यार प्रकारके आहार, चरम ( छेल्नी ) 
- पोरसी तक रखना तथा रखके भोगवना नहीं कल्पे, अगर 
अनजान ( भूल ) से रहभी जावे, तो उसको एकरात निर्जीब 
भूमिका देख परठे, ओर आप भोगवे या दुसरे साधुवोको देवे 
तो गुरु चातुमोसिक ग्रायथ्रित्त होता है. 

(१२) वाधु-साध्वायोंकों जो अशनादि च्यार प्रकार 
के आहार जिस ग्रामादिम किया हो, उसीसे दोय कोस उपरांत 
ले जाना नहीं कल्पे. अगर भूलसे ले गया हो, तो पूवेबत्‌ परठ 
देना, परंतु नहीं परठके आप भोगवे या अन्य साधुवोंको देंगे तो 
गुरुचातुमासिक प्रायश्रित आता है, 

(१३ ) साधु-साध्वी भिक्षा ग्रहण करते हुवे, अगर 
अनजानसे दोषित आहार ग्रहण कौया, बादमें ज्ञात होनेपर 
उस दोषित भ्राहरकों स्वयं नहीं भोगवे, किन्तु कोई नव दि- 
लित साधु हो ( जिसको अबी बडी दीक्षा लेनी है ) उसको 
देना कल्पे, अगर जैसा न हो तो पूर्ववत्‌ परठ देना चाहिये. 

( १४ ) प्रथम और चरम तीर्थिकरोंके साधुवोंके लीये 
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किसी ग्ृहर्थोंने आहार बनाया हो तो उस साधुवोकों लेना 
नहीं कल्प, 

(१४ ) मध्यके २२ जिनोंके साधुवोको प्रज्ञायंत और 
ऋजु ( सरल ) होनेसे कल्पे, 

(१६) मध्य जिननोंके साधुवोंके लीये बनाया हुवा 
अशन्नादि वावीश तौथकरोंके साधुवोंको लेना कल्पे, 

(१७) परन्तु प्रथम-चरप्त जिनोंके साधुवोको नहीं कल्पे, 

( १८) साधु कवी असी इच्छा करे कि में स्वगच्छते 
नौकलके परगच्छमें जाउं, तो उस मुनिको-- 

(१) आचाये-गच्छनायक, (२) उपाध्याय-आगमवा- 
चनाके दाता, (४) स्थविर-सारणा वारणा दे, अस्थिरको म- 
धुर वचनोंसे स्थिर करे, (४) प्रव्तेक-साधुवोको अच्छे रस्तेमे 
चलनेकी प्रेरणा करे, (१) गणी-जिसके समीप आचायेने 
सत्राथे धारण कीया हो. (६) गणधर-जों गच्छक्रों धारण 
करके उसकी सार-संभाल करते हो, (७) गणविच्छेदक-जो 
च्यार, पांच साधुवोंकों लेकर विहार करते हो, इस सात पही- 
धरोंकों पुछधने विगर अन्य गच्छमें जाना नहीं कल्पे, पृछनेपर 
भी उक्त सातों पहाघर विशेष कारण जान, जानेकि आज्ञा 
देवे, तो अन्य गच्छमें जाना कल्पे, अगर आज्ञा नहीं देवे तो, 
जाना नहीं कल्प, 


( १६ ) गणविच्छेदक सगच्छकों छोडके परगच्छपें 
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जानेका इरादा करे तो उसको अपनी पद्दी दुसरको दीया 
बिगर जाना नहीं कल्प, परंतु पढ्दी छोडके सात पहदीवालोंको 
पूछे, अगर आज्ञा दे, तो अन्य गच्छमें जाना कल्पे, आज्ञा 
नहीं देवे तो नहीं कल्प, 

(२० ) आचाये, उपाध्याय, स्वगच्छ छोडकर पर- 
ग्रच्छमें जानेका इरादा करे, तो अपनी पट्टी अन्यकों दौया 
बिना अन्य गच्छमे जाना नहीं कल्पे. अगर पढ़ी दुसरेको 
देनेपरभी पूवेबत्‌ सात पद्ीवालोंको पूछे, अगर वह सात पढ़ी- 
धर आज्ञा दे, तो जाना कल्प, आज्ञा नही देवे तो जाना नहीं 
कल्पे, भावाथे--अन्य गच्छके नायक कालधर्म प्राप्त हो गये 
हो पीछे साधु समुदाय बहुत है, परंतु सर्व साधुनोंका निर्वाह 
करने योग्य साधुका अभाव है, इस लीये साधु गणवैच्छेदक 
तथा आचार्य महालाभका कारण जान, अपने गच्छ॒को छोड 
उपकार निमित परगच्छमें जाके उसका निवाह करें, आज्ञा 
देनेवाले अन्य गच्छुका आचार धमे आदिकी योग्यता देखे 
तो जानेकी आज्ञा देवे, अथवा नहींभी देवे. 

(२१ ) इसी माफिक साधु इरादा करेकि अन्य गच्छ- 
वारसी साधुवासे संभोग ( एक मंडलेपर साथ भोजनका के 
रना ) करे, तो पेस्तर पूर्ववत्‌ सात पद्दीघरासे आज्ञा लेबे, 
अगर आचारधम, क्माधम, पिनयधम अपने सब्श होनेपर 
आज्ञा देवे, तो परगच्छके साथ संभोग कर सके, अगर आज्ञा 
नहीं देवे, तो नहीं करे. 
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(२२ ) एवं--गणविच्छेदक, 

(२३ ) एवं--आदचार्योपाध्यायभी समझना. 

( २४ ) साधु इच्छा करेकि में अन्य गच्छमें साधुवोंकी 
बैयावच्च करनेको जाउं, तो कल्पै--उस साधुवोंको, पूवेचत्‌ 
सात पद्धीधरोंकोी पूछे अगर वह श्राज्ञा देवे तो जाना कल्पे, 
आज्ञा नहीं देवे तो नहीं कल्प, 

(२४ ) एवं गणविच्छेदक- 

( २६ ) एवं आचार्योपाध्याय, परन्तु अपनी पद्दी अ- 
न्यकों देके जा सक्ते है. 

(२७ ) साधु इच्छा करे कि में अन्य गच्छमें साधु- 
वोंको ज्ञान देनफ़ो जाउं, पूवेबत सात पढ्ीधरोंकों पूछे, अगर 
आज्ञा देवे तो जाना कल्पे. ओर आज्ञा नहीं देवे तो जाना 
नहीं कल्प, 

( २८ ) एवं गणविच्छेदक. 

(२९) एवं आचार्योपाध्याय, परन्तु अपनी पढ्ी दुसरेको 
देके आज्ञा पृषंक जा सकते है. भावार्थ-अन्य गच्छके गीतार्थ 
साधु फाल धरम प्राप्त हो गये हो, शेष साधुचर्ग अगीताथ हो, 
इस हालतमें अन्याचाये विचार कर सकते है, कि मेरे गच्छमें 
तो गीताथे साधु बहुत है, भें इस अगीतार्थ साधुचाल्े गच्छमें 
जाके इसमें श्ञानाभ्यास॒ करनेवाले साधुवोंकों ज्ञानाभ्यास करा 
के योग्य पदपर स्थापन कर, गच्छुकी अच्छी व्यवस्था करदुं 
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इससे भविष्यमें बहुत ही लाभका कारन होगा, हस इरादेसे 
अन्य गच्छमें जा सकते हे, 

( नोट ) इन्ही महात्मावोंकी कितनी उच्च कोटिकी 
भावना और शासनोन्नति, आपसमे धर्भस्नेह है, श्रेती प्रदृ- 
ति होनेसे ही शासनकी प्रभावना हो सकती है. 

।. (३० ) कोई साधु रात्रीमें या वेकाल समयमे काल- 
भर प्राप्त हो जाय तो अन्य साधु गृहस्थ संबंधी एक उपकरण 
( बांस ) सरचीना याचना करके लावे ओर कंबली प्रमुखकी 
झोली बनाके उस वांससे एकांत निर्शीव भूमिकापर परटै. 
भावाथ--वांस छाती बखत हाथमें उभा बांसको पकड़े, लाते 
समय कोई ग्रहस्थ पूछे कि- हे मुनि ! इस वांसको आए क्या 
करोंगे ! ! मुनि कहे- हे भद्र ! हमारे एक साधु कालथर्म 
प्राप्त हो गया है, उसके लीये हम यह बांस ले जाते है. इत- 
नेमे अगर गृहस्थ कहें कि-हे मुनि ! इस स्त मुनिकी उत्तर 
क्रिया हम करेंगे, हमारा आचार है. तो साधुवोंकों उस मृत 
कलेवरको बहांपर ही बोसिराय देना चाहिये, नहि तो अपनी 
रीति माफिक ही करना उचित है. 

(३१ ) साधुवोंके आपसमें क्रोधादि कषाय हुवा हो तो 
उस साधुवोंकों बिना खमतखामणा-(१) गृहस्थों के घर- 
पर गोचरी नहीं जाना, अशनादि च्यार प्रकारका आहार करना 
नहीं कल्पे, टटी पैसाब करना, एक गामसे दुसरे गाम जाना, 
ओर एक गच्छ छोडके दुसरे गच्छमे जाना नहीं कल्पे, अलग 


हर 


चातुमोस करना नहीं कल्पे. भावार्थ--कालका विश्वास नहीं 
है, अगर औसीही अवस्थामं काल करे, तो विराधक होता है, 
चासे खमतखामणा कर अपने आचार्योपाध्याय तथा गाताथ 
मुनियोंके पाप्त आलोचना कर ग्रायथ्रित्त लेके निमेल चित्त 
रखना चाहिये. 

( ३२ ) आलोचना करने परभी राग-द्वेपके कारणसे 
आचायोदि न्यूनाधिक प्रायश्रित्त देवे, तो नहीं लेना, अगर 
सत्रानुतार प्रायश्ित्त देनेपर शिष्य स््रीकार नहीं करता 
हो, तो उसको गच्छके अन्दर नहीं रखना, कारण-असा होनेसे 
दुसरे साधुभी ओऔसाही करेंगे इसीसे भविष्यमें गरछ-मयांदा, 
ओर सयम व्रत पालन करना दुष्कर होगा, इत्यादि, 

( ३३ ) परिहार विशुद्ध (प्रायश्रिच््क्ा तप करवा हुवा) 
साधुको आहार पाणी एक दिनके लीये अन्य साधु साथमें 
जाके दिला सके, परन्तु हमेशां के लीये नहीं. कारण एक 
दिन उसको विधि बतलाय देवे, परन्तु वह साधु व्याधिग्रस 
हो झभर हो, कमजोर हो, तो उसको अन्य दिनोंमें भी आ- 
हार-पाणी देना दिलाना कल्पे, जब अपना प्रायथ्रित्त पूर्ण हो 
जावे, तब वेयावच्च करनेवाला साधु भी प्रायश्रित्त लेबे, व्य- 
बहार रखनेके कारणसे, 

( ३४ ) साधु-साध्वीयोंकों एक मासकी अन्दर दोय, 
तीन, च्यार, पांच महानदी उतरणी नहीं कल्पे. यथा-( १) 
गंगा, (२) यघुना, (६) सरखती, (४) कोशिका, (४) मही, " 


हरे 


इस नदीयोंकी अन्दर पाणी बहुत रहेता है, अगर आधी जंघा 
अमाण पानी हो, कारणात्‌ उसमें उतरणा भी पड़े, तो एक 
पग जलमें ओर दुसरा पगको उंचा रखना चाहिये, दुसरा पग 
पणीमें रखा जावे तब पहिलाका पग पाणीये निकाल उचा- 
रखे, जहांतक पाणीकी बुंद उस पंगसे गिरनी बंध हो जाय, 
इस विधिसे नदी उतरनेका कल्प है, इसी माफिक कुनाला 
देशमें थे ७ ९९ 

देशमें अराबती नदी हे. 

. (३४ ) हृण, दणपुंज, पलाल, पलालपुज, आदिसे जो 
मकान बना हुवा है, और उसकी अन्दर अनेक प्रकारके जी- 
वॉकी उत्पत्ति हो, तो औसा मकानमें साधु, साध्वीयोकों ठह- 
रना नहीं कल्पे. 

( १६ ) अगर जीवादिरहित हो, परन्तु उमा हुवा 
मनुष्यके कानोंसे भी नीचा हो, अ्रसा मकानमें शीतोष्ण काल 
ठहरना नहीं कल्पे, कारण उभा होनेपर ओर क्रिया करते हर 
समय शिरमें लगता, मकानको सुकशानी होती है, 

(३७) अगर कानेसे उंचा हो, तो शीतोष्ण कालमे 
ठहरना कल्प, 

( ३८ ) उक्त मकान मस्तक तक उंचा हो तो वहां 
चातुमास करना नहीं कल्पे है 

(३६ ) परन्तु मस्तकेसे एक हस्त परिमाण उंचा हो 
तो साधु साध्वीयोंको उस मकानमें चातुमोस करना कल्प, 

| इति श्री वृहत्कल्पसूज्का चौथा उद्देशाका संक्षिप्त सार । 
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(१) किसी देवताने स्लीका रुप वेक्रिय बनाके किसी 
साधुको पकड़ा हो; उसी समय उस वैक्रिय ख्लीका रपशे होनेसे 
साधु मैथुनसंज्ञाकी इच्छा करे, तो गुरु चातुमासिक प्राय- 
चित्त होता है, 

के (२) एवं देव पुरुषका रुप करके साध्वीको पकड़ने 
पर भी. 

(३ ) एवं देवी रवीका रुप बनाके साधुको पकड़े तो, 

(४ ) देवी पुरुषह्प बनाके साथ्वौकों पकड़ने पर भी 
समझना, भावाथ--देव देवी मोहनीय कमे-उदीरण विषय 
बा देवे, तो भी साधुबोंको अपने वर्तोमें मजबुत रहना 
चाहिये. 

(५ ) साधु आपसमे कपाय-क्रोधादि करके स्वगच्छसे 
नीकलके अन्य गच्छमें गया हो तो उस गच्छके आचायोदि- 
कोंको जानना चाहिये कि उस आये हुवे साधुको पांच रोजका 
छेद ग्रायथित्त देके स्नेहपूवक अपने पासमें रखे. मधुर वचनोंसे 
हितशिज्ञा देके वापिस उसी गच्छमें भेज देवे, कारण असी 
वृत्ति रखनेसे साधु स्वच्छन्द न बने. एक दुसरे गच्छकी प्रतीति 
विश्वास बना रहे, इत्यादि, 

(६ ) साधु-साध्यीयोफी भिन्षावत्ति स्योदयर्स अस्त 
तक है, अगर कोइ कारणात्‌ समथे साधु निःशेकपणे-अथोत्‌ 


४४ 


बादला या पवेतका आडसे तये नहीं दिखा, परन्तु यह जाना 
जाता था कि हमे अवश्य होगा. तथा उदय हो गया है, इस 
इरादासे आहार-पानी ग्रहण कौया. बाद माहम हुवा कि 
तय अस्त हो गया तथा अभी उदय नहीं हुवा है, तो उस 
आहारफो भोगवतता हो, तो पुँहका पुहम हाथका हाथ और 
पात्रका पात्रमें रखे, परन्तु एक बिन्दु मात्र भी खाते नहीं, 
सबको अचित्त भूमिपर परठ देना चाहिये, परन्तु भाप खाबे 
नहीं, दुसरेको देवे नहीं, अगर खबर पहनेके वाद आप खा, 
तथा दुसरेकों देवे तो उस ध्रनियोंकों गुरु चातुमोतिक प्राय- 
शित्त भाव, 

(७ ) एवं समर्थ शेकावानू, 

( ८ ) एवं असमथ निःशैक, 

( & ) एवं असमर्थ शंकाबान्‌ | भावायें-- कोइ आचा- 
औदिक वेयावच्च के लीये शीध्रता पूवेक विहार कर मुनि जा 
रहा है किसी ग्रामादिमे सवेरे गोचरी न मिलीथी श्यामको 
किसी मगरमें गया. उस समय परवेतका आड तथा बादल 
धर्म जानके मिक्षा ग्रहण की और से तरयोद्य पहिले तक्रादि 
अहर करी हो, प्रहन कर भोजन करनेको बरेठनेके बाद ज्ञात 
हुवा कि शायद वर्योदय नहीं हुवा हो अथवा अस्त हो गया 
हो झऔसा दुसरोसे निश्रय हो गया हो तो उस मुंहका, हाथकी 
और पात्रका सब आहारको निर्जीव भूमिपर पुरठ देनेसे आज्ञाका 


उल्होधन नहीं होता है 
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(१०) अगर रात्रि या वैडाल समयमें मुनिकों भात- 
पाणीका उगाल्ला आ गया हो, तो उसको निर्जीव भूमिपर यत- 
नापूवंक परठ देना चाहिये, अगर नहीं परठे और पीछा गले 
उतार देवे, तो उप्त मुनिको रात्रि मोजनका पाप लगनेसे गुरु 
चातुर्माततिक प्रायश्रित्त होता है, 

(११) साधु-साध्वीयोकीा जीव सहित आहार-पानी 
ग्रहन करना नहीं कल्पे, अगर अनजानपणे आ गया हो, जेसे 
साकर-सांडमे कीडी प्रसुख उसको साधु समथ है कि जीवोंकों 
अलग कर सके, तो जीवॉकोी अलग करके निर्जीव आहारको 
भोगवे कदाच जीव अलग नहीं होता हो तो उत्त आहारको 
एकान्त नि्जीव भूमिका देखके यतनापूवक परढे- 

( १२) साधु-साथ्वी गौचरी लेके अपने स्थानपर आ 
रहे है, उस समय उस आहारकी अन्दर कचे पानीकी बुंद गिर 
जावे, अगर वह आहार गरमागरस हो तो आप स्र्य॑ भोगव 
दुसरको भी देवे. कारण-उस पानीके जीव उष्णाहारसे चंद 
जाते है, परन्तु आहार शीतल हो तो न आप भोगवे, ओर न 
तो अन्य साधुवोंकों देवे, उस आहारको विधिपूर्वक एकांत 
स्थानपर जाके परहे, 

( १३ ) साध्वी रात्रि तथा बेकाल समय टठटी-पेसाव 
करते समय किसी पशु-पत्ती आशिक इंद्रेय स्पश हो, तो 
आप हस्त कमे तथा मैथुनादि दुष्ट भावना करे, तो गुरु चातु- 
मासिक प्रायश्रित्त होता है, 
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(१४ एवं शरीर शुद्धि करते बखत पशु-पत्तीकी इंद्रि- 
यसे अकृत्य काये करनेसे भी चातुमातिक प्रायश्ित्त होता है. 
यह दोनों पत्र मोहनीय कमोपेज्ञा है. कारण-कर्मोकी विचित्र 
गति है. बास्ते असे अक्ृत्य कार्योंके कारणोंकी प्रथम ही शा- 
ख़कारोंने निषेध कीया है, 

(१५४) साध्वीयोंको निम्नलिखित काये करना नहीं कल्पे, 

(१६ ) एकेलीको रहना, 

( १७ ) एकेलीको टटी-पैसाब करनेको जाना 

( १८ ) एकेलीको विहार करना, 

( १६ ) वच्धराहित होना, 

(२० ) पात्ररहित गोचरी जाना, 

(२१) प्रतिज्ञा कर ध्याव निभित्त कायाकों वोसिरा देना, 

(२२ ) प्रतिज्ञा कर एक पसचा (वा)डे सोना, 

( २३ ) ग्राम यावत्‌ राजधानीसे वबाहार जाके प्रतिज्ञा- 
पूर्वक ध्यान करना नहीं कल्पे. अगर ध्यान करना हो तो अपने 
उपासरेकी अन्दर दरवाजा बन्ध कर ध्यान कर सकते है. : 

(२४ ) प्रतिमा धारण करना, 

(२४ ) निपद्या-जिपके पांच भेद है-दोनों पांव बरा- 
बर रख बैठना, पांव योनिसे स्पशे करते बेठना, पांवपर पांव 
चढ़ाके बैठना, पालटी मारके बैठना, अद पालटी मारके बेठना, 

( २६ ) वीरासन करना, 

( २७ ) दंढासन करना, 
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( श८ ) ओकड आसन करना, 

( २६ ) लगढ आसन करना, 

( ३० ) आम्रसुजासन करना, 

(३१ ) उध्वे मुख कर सोना, 

( ३२ ) अधोमुख कर सोना, 

( ३३ ) पांव उच्चे करना, 

( ३४ ) ढींचणोंपर होना-यह सर्वे साध्वीके लीमे 
निषेध कीया है, वह अभिग्रह-प्रतिज्ञाकी अपेक्षा है, कारण- 
प्रतिज्ञा करनेके वाद कितने हीं उपसग क्यों नहीं हो ? परन्तु 
उससे चलित होना उचित नहीं है, अगर असे आसनादि कर- 
मेपर कोह अनाये पुरुष अकृत्य करनेपर अह्मचग्रेका रक्षण 
करना आवश्यक है, वास्ते साध्वीयोंकी असे अमिग्रह करनेका 
निषेध कीया है, अगर मोज्षमागं ही साधन करना हो तो 
दुसरे भी अनेक कारण है. उसकी अन्दर यथाशक्ति प्रयत्न 
करना चाहिये, 

(३४ ) साधु उक्त अमिग्रह-प्रतिज्ञा कर सकते है, 

( ३६ ) साधु गोडाचालक ही लगाके वेट सकता है. 

(३७ ) साध्वीयोंको गोडाचालक ही लगाके बेठना 
नहीं कल्पे. 

( ३८ ) साधुवोंकोी पीछाडी आटो सहित ( खुरसीके 
आकार ) पाटपर बेठना कल्पे, 
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( ३६ ) असे साध्वीयोंको नहीं कल्पे, 

(४०) गा शिरपर पागावोंका आकार होते है, 
सा पाटापर साधुवोको बेठना सोना कल्पे. 

(४१) साध्वायोक्रों नहीं कलपे, 

(४२ ) साधुवोंकों नालिका सहित तुंबहा रखना और 
भोगवना कलपै, 

( ४३ ) साध्वीयोंको नहीं कल्प, 

(४४ ) उधाडी डंडीका राजेहरण ( कारणात्‌ १॥ 
मास ) रखना और मोगवना कल्प: 

(४४ ) साध्वीयोंकों नहीं कल्पे, 

( ४६ ) साधुवीकों डांडी संधुक्त पुंजणी रखना कल्प, 

( ४७ ) साध्वीयाकों नहीं कल्पे, 

(४८)साधु-साध्वायोंको आपसमें लघु नीति (पेसाव) देना 
लेना नहीं कल्पे, परन्तु कोह अतिकारन हो, तो कल्प भी. 
भावा्--किसी समय साधु एकेला हो और सपोदिका कारण 
हो, श्रेसे अवसरपर देना लेना कल्प भी, 

(४६ ) साधु साध्वीयोंकों प्रथम प्रहरमे गहन कोया 
हुवा अशनादि आहार, चरम पहरमे रखना नहीं कल्पे, परन्तु 
अगर कोई अति कारन हो, जैसे साधु विमार होवे ओर वत- 
लाया हुवा भोजन दुसरे स्थानपर न मिले, इत्यादि अपवादमे 
कल्प भी सही, 
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( ४० ) साधु-साध्वीयोंकों ग्रहन कीये स्थानसे दो 
कोश उपरांत ले जाना अशनादि नहीं कल्पे, परन्तु अगर कोई 
विशेष कारण हो तो-जेसे किसी आचायादिकी वयावच्च के 
लीये शीघ्रतापूवक जाना है, क्रुधासहित चल न सके, रस्तेर्न 
ग्रामादि न हो, तो दोय कोश उपरांत भी ले जा सकते हें, 

(४१ ) साधु-साध्वीयोकों प्रथम प्रहरमे ग्रहन 
कोया हुवा विलेपनकी जाति चरम प्रहरसे नहीं कल्प, 
परन्तु कोह विशेष कारन हो तो कल्पें, ( ५२ ) एवं तेल, 
घृत, मखन, चरबी, ( ४३ ) काकंण द्रव्य, लोद द्रव्यादि 
भी समझना, 

५४ ) साधु अपने दोपका प्रायश्रित कर रहा हैं, 
अगर उस साधुकों किसी स्थविर ( वृद्ध ) मुनिर्योकी बेया- 
बचें भेजे, ओर वह स्थविर उस प्रायश्रित तप करनेवाले 
साधुका लाया आहार पानी करे, तो व्यवहार रखनेके लीये 
नाम मात्र प्रायथित उस स्थविरोंको भी देना चाहिये, इससे 
दुसरे साधुबोंको चोभ रहेता है. 

(४४ ) साध्वीयों गृहस्थोके वहां गोचरी जानेपर 
किसीने सरस आहार दीया, तो उस साध्वीयोक्रो उस रोज 
इतना ही आहार करना, अगर उस आहारसे अपनी पूरती 
न हुई, ज्ञान-ध्यान ठीक न हो, तो दुसरी दफे गोचरी जाना, 
भावाथे-सरस आहार आने पर प्रथम उपासरेमें आना चाहिये, 


है 


(७० 


सबसे पूछना चाहिये. कारण-फिर ज्यादा हो तो परउनेगें 
महान दोष है, वास्ते उणोदरी तप करना, 
॥ इति श्री वृहत्कल्प सूचरका पांचवा उद्देशाका संक्षिप्त सार ॥ 


्न्‍गरीव)2*००७ 


छुट्ठा उद्देशा, 


(१) साधु-साध्वीयों क्रिसी जीवोपर 
(१) अछता-कूडा कक देना, 
(२) दुसरेकी हीलना-निंद करना, 
(३) किसीका जातिदोप प्रगठ करना; 
(9) किसीकीभी कठोर वचन बोलना, 
(४) गृहर्थोंकी माफिक हे माता, है पिता, है मामा, 
है मासी-इत्यादि मकार चकारादि शब्द बोलना, 
(६) उपशमा हुवा क्रोधादिककी पुन) उदीरणा करनी 
यह छे बचने बोलना साधु-साध्वीयाको नहीं 
कल्प, कारन-इससे परजीवोकोी दु/ख होता है, 
साधुकी मापासमितिका भेग होता है 
(२) साधु-साथ्वायों अगर किसी दुसरे साधुवाका दा- 
पक्रो जानते हो, तोभी उसकी पूर्ण जाच करना, निरणेय करता, 
गवाह करना, बादहीमे गुवेदिककों कहना चाहिये. अगर 
ऐसा न करता हुवा एक साधु दुसरे साधुपर आ्षप कर दघ, 
तो गुवादिककों जानना चाहियेकि आजप करनवालकरीं ग्राद- 


प्र 


शत देवे अगर प्रायश्वित न देवेगा तो, कोइभी साधु किसीके 
साथ स्वल्पही दवेप होनेसे आलेप कर देगा, इसके लीये कल्पके 
छे पत्थर फह्ा है. (१) फोह साधुने आचायसे कहाकि अप्ठक 
साधुने जीव मारा है. जीस साधुका नाम लीया, उसको आ- 
चाये पूछेकि-हे आये ! क्या तुमने जीव मारा है ! अगर बह 
साधु स्वीकार करेक्ति-हां महाराज ! यह अद्भृत्य मेरे हाथसे 
हुवा है, तो उस सुनिको आगप्ालुसार प्रायथ्रित देवे, अगर 
वह साधु कहैकि-नहीं, मेने तो जीव नहीं मारा है. तब आ- 
ज्षेप करनेवाले साधुको पूछना, अगर वह पूर्ण साबुती नहीं 
देवे, तो जितना प्रायश्रित्त जीव मारनेका होता है, उतनाही 
ग्रायश्चित्त उस आत्तिप करनेवाले साधुको देना चाहियेकि हुसरी 
बार कोइभी साधु किसीपर जूठा आज्षेप न करे, भावाथ-- 
निर्षे् साधु तो जूठा आ्षेप करेही नहीं, परन्तु कर्मोकी वि- 
चित्र गति होती हे, कमी ह्ेपका मारा करभी देवे, तो गच्छ 
निवोहकारक आचार्यको इस नीतिका अयोग करना चाहिये. 
(२) एवं झपावाद आत्तेपका, (३) एवं चौरी आत्तेपका, (४७) 
एवं मेथुन आक्षेपका, (५) एवं नपुंसक आक्षेपका (६) एवं 
जातिहीन आज्षेपका-सवे पूवेबत्‌ समजना, 

(३) साधुके पावमे कांटा, खीला, फंस, काच-आदि भांगा 
हो, उस समय साधु निकाजनेको विशुद्धि करनेको असमर्थ 
हो, ओसी हालतमें साध्वी उस कांड यावत्‌ काचखंडको ए- 
ग्से निकाले, तो जिनाज्ञा उन्लंघव नहीं होता है, भावा-- 


ध्ब्रे्‌ 


गहस्थोंका सपे योग सावग्र है, वास्ते गृहस्थोंसे नहीं निकल- 
वाना, धर्मेबुद्धिसि साथ्वीयोसे नौकलाना चाहिये. कारन-ऐसा 
कायेतों कमी पडता है, अगर गृहस्थोंसे काम करानेंगे छुट 
होगा, तो आखिर परिचय बहनेका संभव होता है, 

(४) साधुके ऑखों (नेत्रों) मे कोई तृण, छुप, रज, 
बीज या सुत्मम जीवादि पड जावे, उस समय साधु निकाल- 
नेमें असमथे हो, तो पूर्ववत्‌ साथ्वीयों निकाले, तो जिनाज्ञाका 
उल्लंघन नहीं होता है, ( कारणवशात्‌ ) एवं ( ५-६ ) दोय 
अलापक साध्वीयोके फांदादि या नेत्रोंमे जीवादि पड जानेपर 
साध्वीयों असमथ हो तो, साधु निकाल सक्ता है, पूर्व 

(७ ) साध्वी अगर पबतसे गिरती हो, विषम स्थानसे 
प्रढती हो, उस समय साधु धर्मपुत्री समज, उसको आहंबन 
दे, आधार दे, पकड़ ले, अथोत्‌ संयम रक्षण करता हुवा 
जिनाज्ञाका उन्नेघन नहीं होता है, अथात्‌ वह जिनाज्ञाका 
यालन करता है, 

(८) साध्वीयों पाणी सहित कदेसमें या पाणी 
रहित कर्दम्म खुँंची हो, आप ब्हार निकलेमें असमथ हो, 
उस साधु धर्मपुत्री समज हाथ पकड बाहार निकाले तो भग- 
वानकी आज्ञा उन्नंधन नहीं करे, किन्तु पालन करे. 

(९ ) साथ्वी नोकापर चढती उतरती, नदी में हृभती 
को साधु हाथ पकड निकाले तो पू्षपत्‌ जिनाज्ञाका पालन 
क्ररता है, 


५३ 


( १० ) साध्वीयों दत्तचित्त ( विषयादिसे ) 

(११ ) ज्षित चित्त ( चोभ पानेसे ), 

( १२ ) यक्ञाधिष्ठित, 

( १३ ) उन्मत्तपनेसे, 

( १४ ) उपसग के योगसे, 

( १४ ) अधिकरण-क्रोधादिसे, 

( १६ ) सम्रायश्रित्तसे, 

( १७ ) अनशन करी हुई ग्लानपनासे, 

( १८ ) सल्ोभ धनादि देखनेसे, इन कारणोसे सैय- 
मका त्याग करती हुइ, तथा आपघात करती हुइको साधु हाथ 
पकड रखे, चित्तको स्थिर करे, संयमका साहित्य देदे तो 
रा आज्ञाका उन्नंधन न करे, अथोत्‌ आज्ञाका पालन 

(१६) साधु साधुवीयोंके कल्पके पलिमन्थु छे प्रकार 
के होते है, जैसे समेकी कांतिको बादले दवा देते है, इसी प्रकार 
छे वारतों साधुवोंके संयमकों निस्‍्तेज कर देती है, थथा (१) 
स्थान चपलता, शरीर चपलता, भाषा चपलता-यह तीनों 
चपलता संयमका पलिमन्थु है. अथोत्‌ ( कुक ) संयमका 
पलिमन्धु है. (२) वार बार बोलना, सत्यभाषाका पलिमन्धु 
है, (३) तुण तुणाट अर्थात्‌ आतुरता करना गोचरीका पलि- 
मन्थु है, (४) चक्षु लोलुपता-इयोसमितिका पतिमन्थु है, (५) 


प्य्डट 


इच्छा लोलुपता अथोत्‌ तृष्णाकों बढ़ाना, वह स्व कार्योका 
पतलिमन्धु है, (६) तप-संयमादि कृत काका बार बार निदान 
(नियाणा) करना, यह मोक्त मागेका पलिमन्धु है, अधात्‌ यह 
छे बातों साधुवोंकी नुकशानकारी है, बास्ते त्याग करना 
चाहिये, 

(२० ) छे प्रकार के कल्प है, (१) सामायिक कल्प, 
(२) छेदोपस्थापनीय कल्प, (३) निवइमाण, (४) निवद्रकाय, 
(४) जिनकल्प, (६) स्थपिरकल्प इति, 


इृति श्री वृहत्कल्पसूच--छट्ठा उद्देशाका संक्षिप्त सार. 





< इति भ्री बृहत्कल्पस्नत्रका संतिप्त सार समाप्त बा ५ है 
ह ५५ नर भर । 
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। श्री रत्नप्रभाकर ज्ञानपुष्पमाला-पुष्प ने० ६३ | 


॥ श्री देवमुप्तसूरीश्चर सदगुरुभ्यों नमः ॥ 
अथश्री 


शीघ्रबोध जाग १०्वा। 
%०(0)9-6 
अथश्री दशाभ्रतस्कन्धसूत्रका संत्तिप्त सार, 


७ाणाआए+ ाणणण 


( अध्ययन दशा. ) 


(१) प्रथम अध्ययन--पृषष अपनी म्रकृतिते 
अतिकूल आचरण करनेसे असमाधिका कारण होता है. इसी 
माफिक मुनि अपने संयम-प्रतिकूल आचरण करनेसे संयस- 
असमाधिको प्राप्त होता है. जिसके २० स्थान शा्रकारोंने 
बतलाया है, यथा-- 

(१) आतुरतापूर्वक चलनेसे असमाधि-दोप 
(२) की विगर पुंजी भूमिकापर चलमेसे असमा- 


(३) पुंजे तोमी अविधिसे कहांपर पुंजे, कहांपर नहीं पुंजे 
तो असमाधि दोप 
(४ ) मयांदासे अधिक शय्या, संस्तारक भोगवे तो अस॒ ० दो० 


«द्‌ 


(५) रत्नत्रयादिसे वृड जनोंके सामने बोले, अधिनय करे 
तो अस० दो० 

(६) स्थविर मुनियोकी घात चिंतवे, दुध्यान करें तो 
अस० दोपृ० 

(७) प्राणभूत जीव-सक्तकी घात चिंतवे, तो अस० दोष, 

(८) किसीके पीछे अवगुण-बाद बोलनेसे अस० दोष, 

(६ ) शंकाकारी भाषाकों निश्रयकारी बोलनेसे अस० दोप, 

(१०) बार बार क्रोध करनेसे अस० दोष, प 

(११) नया ऋषका कारण उत्पन्न करनेसे अस० दोष, 

(१२) पुराणे क्रोधादिकी उदीरणा करनेसे अस० दोष, 

(१३) अकालमे सज्काय करनेसे अस ० दोप: 

(१४) महर रात्रि जानेके बाद उंच खरसे बोले तो अस॒० 
दोष लगे, 

(१४) सचित्त पृथ्व्यादिसे लिप्त पावोसे आसनपर बैठे तो 
अस० दोष लगे, 

(१६) मनसे भ्ूक करें करिप्तीका खराब होना इच्छे तो 
अस० दोष, 

(१७) बचनसे कूक करे, किसीकों दुषेचन बोले तो अस० 
दोष लगे, 

(१८) कायासे कूक करे अंग मोडे कटका करे, तो अस० दोष, 

(१६) सूयोदयसे अस्ततक लाना, खानेमे मस्त रहे वो 
अस० दोष, 


| 


(२०) भात-पाणीकी शुरू गवेपणा ने करनेसे अप्त० दोप, 
इस बोलोकों सेवन करनेसे साधु, साथ्वीयोकों अस- 
मापि दोप लगता है, अ्रथोत्‌ संयम असमाधि ( कम 
जोर ) को प्राप्त करता है, वास्ते मोज्षार्थी महात्मावोंको 
सदेवके लीये यतना पूवेक संयम्का खप करना चाहिये, 

॥ इति प्रथम अध्ययनका संक्षिप्त सार ॥ 


(१) दूसरा अध्ययन. 

जैसे संग्राममें गये हुवे पुरुफको गोलीकी चोट लगनेसे 
अथवा सबल अहार लगनेसे ब्रिकुल कमजोर हो जोता है; 
इसी माफिक शुनियोके संयमर्मे निम्न लिखित २१ सबत 
दोष लगनेसे चारित्र विलकुत्त कमजोर हो जाता है, यथा-- 
(१) हस्तकम ( कुचेष्ट ) करनेसे सबल दोष, 
(२) मधुन सेवन करनेसे सबल दोप, 
(३) रात्रिभोजन करनेसे ,, ,॥ 


(४ ) आदाकर्मी आहार, वस्ध, मकानादि सेवन करनेसे स- 
पल दोप, 


(४) राजपिंड भोगनेस# सबल दोप, 
(६) मूल्य देके लाया हुवा, उधारा हुवा, नि्वेके पासतसे 
# रामपिड-(१) राज्यामिपेक करते समय, (२) राजाका 


वलिष्ठ आहार ज्यो तत्काछ वीयबृद्धि करे, (१) राजाका भोनन समये 
वचा हुवा आहारमे पडे छोगोका विभाग होता है 





५८ 


जबरदस्तीसे लाया हुवा, भागीदारकी विगर मरजीसे 
लाया हुवा, ओर सामने लाया हुवा-शसे पांच दोष 
संयुक्त आहार-पाणी भोगनेसे सबल दोष लगे, 

(७) प्रत्याख्यान कर बार वार भंग करनेसे सबल दोष, 

(८) दाता लेके छे मासमें एक गच्छसे दुसरे गच्छमें जा- 
नेसे सबल दोप लगे, 

(६) एक मासमें तीन उदग ( नदी ) लेप+लगानेसे स- 
बल दोष, | 

(१०) एक मासमें तीन मायास्थान सेवे तो सबल दोप, 

(११) शब्यातरके बहांका अशनादि भोगनेसे सबल दोष, 

(१२) जानता हुवा जीवकी मारनेसे सब दोष लगे. 

(१३) जानता हुवा जूठ धोले तो सबल दोप, 

(१४) जानता हुवा परथ्व्यादिपर बैठ-सोवे तो सब दोष लगे, 

(१६) सनाथ पृथ्व्यादि पर बेठ, सोने, सज्काय करे तो स- 
बल दोष, 

(१७) त्रस, स्थावर, तथा पांच वरेकी नील, हरी अंझुरा 
यावत्‌ कलोडीयें जीवोंके कालोपर बेठ,सोवे तो सबल 
दोष लगे. 

(१८) जानता हुवा कची वनस्पति, मूलादिको भोगनेसे स- 
बल दोष, 

(१६) एक बरपमें दश नदीके लेप लगानेसे सबल दोप- 


+ लेप-देखो कल्पसूत्रमे 


५९ 


(२०) एक पर्षमें दश मायास्थान सेवन करनेंसे सबल दोप,. 

(२१) सचित्त पृथ्वी-पाणीसे स्पश हुवे हाथोंसे भात, पाणी 
ग्रहण करे तो सबल दोष लगता है दोषोंके साथ प्रि- 
शणामभी देखा जाता है और सब दोष सदश भी नहीं 
होते है, इसकी आलोचना देनेवाले बडेही गीताथे 
होना चाहिये, 
इस २१ सवल दोपोंसे मुनि महारातोंको सदेव बचना 
चाहिये. 

इति श्री दशा श्रुत स्कन्ध--दुसतरे अध्ययनका सक्षिप्त सार, 





(३) तीसरा अध्ययन, 
8 को, 


गुरु महाराजकी तेतीस आशातना होती है. यथा-- 

(१) गुरु महाराज ओर शिष्य राहस्ते चलते समय शिष्य 
गुरुसे आगे चले तो आशातना होवे 

(२) बरावर चले तो आशातना, (२) पीछे चले परन्तु गु- 
रुसे स्पश करता चले तो आशातना,--एवं तीन आरा 
शातना वेठनेकी, एवं तीन आशातना उभा रहनेकी- 
कुल्त आशातना ६। 

(१०) गुरु और शिष्य साथमे जगल गये कारणवशात्‌ एक 
पात्रमे पाणी ले गये, गुरुसे पहिला शिष्य शूचि करे 
तो आशातना, (११) जंगलसे आयके गुरु पहिला 
शिष्य इरियावही प्रतिक्रमे तो आशातना, 


६० 


(१२) कोइ विदेशी श्रावक् आया हुवा हैं, गुरु महाराजसे 
वातालाप करनेफे पेस्तर उस विदेशीसे शिष्य बात 
करे तो आशातना, 

(१३) रात्रि समय गुरु पूछते है-भो शिष्यों ! कोन सोते 
कोन जागते हो ! शिष्य जाग्रत होने परभी नहीं बोले, 
भावाथे--शिष्यका इरादा हो कि अबी ब्ोलुंगा तो 
लघुनीति परठनेकों जाना पडेगा, आशातना. 

(१४) शिष्य गोौचरी लाके प्रथम लघु साधुबोंकों बतलावे 
पीछे गुरुको बतलावे तो आशातना. 

(१४) एवं प्रथम लंधु मुनियोक्रे पास गोचरी की आलोचना 
करे पीछे गुरुके पास आलोचना कर तो आशातना, 

(१६) शिष्य गोचरी लाके प्रथम लघु मुनियोकी आमंत्रण करे 
ओर पीछे गुरुको आमंत्रण करे तो आशातना, 

(१७) गुरुको पिगर पूछे अपना इच्छानुसार आहार साधुवोको 
भेट देवे, जिसमे भी किसीको सरस आहार ओर कि: 
सीको नीरस आहार देवे तो आशातना, 

(१८) शिष्य और गुरु साथमे भोजन करनेको बेढे, इसमें 
शिष्य अपने मनोज्ञ भोजन कर लेबे तो आशातना, 

(१९) शुरुके बोलानेसे शिष्य न बोले तो आशातना, 

(२०) शुरुके बोलानेपर शिष्य आसनपर बैठा हुवा उत्तर दें 
तो आशातना, 


६२ 


(२१) गुरुके बोलानेपर शिष्प कह--क्या कहते हो  दिन- 
भर क्या कहें तो हो ! आशातना, 

(२२) गुरुके बालानेपर शिष्य कहे -तुम क्‍या कहते हो १ तु 
क्या कहे ? असा तुच्छ शब्द बोले तो आशातना, 

(२३) गुरु धमेकथा कह शिष्प न सुने तो आशातना, 

(२४) गुरु धमेकथा कहे, शिप्प खुशी न हो तो आशातना, 

(२५) गुरु घमेकथा कहे शिष्य परिषद छेद भेद करे, अधथात्‌ 
आप स्वयं उस परिषदको रोक रखे तो आशातना«» 

(२६) गुरु कथा कह रहे है, आप विचमे बोले तो आशातना, 

(२७) गुर कथा कह रहे है, आप कहे-ओसा अर्थ नहीं, 
इसका अर्थ आप नहीं जानते हो, इसका अथे असा 
होता है, आशातना, 

(२८) गुरुने कथा कही उसी परिषदमे उसी कथाकों विस्ता- 
से कहके परिषदका दिलको अपनी तफे आकृपेण 
करे तो आशातना, 

(२६) गुरुके जाति दोपादिकों प्रगट करें तो आशातना, 

(१०) गुरु कहै-हे शिष्य ! इस ग्लान मुनिकी वेयाव 
करो, तुमको लाभ होगा. शिष्य कहैं--क्या आपको 
लाभ नहीं चाहिये ! असा कहे तो आशातना, 

(३१) शुरुसे उंचे आसनपे बेठे तो आशातना, 

(३२) शुरुके आसनपर बेठे तो आशातना, 


दर 


(३३) गुरुके आसनकी पाव आदि लगनेपर खमासना दे 
अपना अपराध न खमावे तो शिष्यक्रो आशातना 
लगती है, 
इस तेतीत ( ३३ ) आशातना तथा अन्य भी आशा- 

तनासे बचना चाहिये, क्योंकि आशातना बोषिबीजका नाश 

करनेवाती है. गुरुमहराजका कितना उपकार होता है, इस 
संसारसमुद्रसे तारनेवाले गुरुमहाराज ही होते है. 


॥ इति दह्माशुतस्कन्ध तीसरा अध्ययनका संक्षिप्त सार ॥ 
० आय 


(४) चोथा अध्ययन, 


आचाये महाराजकी आठ संप्रदाय होती है, अथात्‌ 
इस आठ संप्रदाय कर संयुक्त हो, वह आचायपदकों योग्य 
होते है, वह ही अपनी संप्रदाय ( गच्छ ) का निर्वाह कर 
सक्ते है. वह ही शासनकी प्रभावना-उन्नति कर सक्ते है. 
कारण जैन शासनकी उन्नति करनेवाले जैनाचागे ही है. 
पूषेमे जो बड़े २ विद्वान्‌ आचाय हो गये, जिन्होंने शासन- 
३ सा. का 8. के जे. किये ] बे 
सेवाके लिये कैसे २ काये किये है, जो आजपयेत प्रख्यात है, 
विद्वाद आचायों बिना शासनोन्नति होनी असंभव है, इस- 
लिये आचायोमें कौन २ सी योगता होनी चाहिये ओर शास्र- 
कार क्या फरमाते है, वही यहांपर योग्यता लिखी जाती है, 
इन योग्यताओंकि होनेही से शास्तकारोंने आचायेपदके योग्य 
कहा है, यथा (१) आचार संपदा, (२) सत्र संपदा, (३) शरीर 


ष्रे 


संपदा, (४)वचन संपदा, (५) वाचना संपदा, (६) मति संपदा, 
(७)प्रयोग संपदा, (८) सग्रह संपदा-इति, 
(१) आचार संपदा के चार भेद 

(१) पंच महात्रत, पंच समिति, तीन गुप्ति। सत्तर प्रकार- 
के संयम, दश अकारके यतिधमादिसे अखंडित आचारबन्त 
हो, सारणा, धारणा, वारणा, चोयणा।, प्रतिचोयणादिसे संधको 
अस्छे आचारमें प्रवतोवे, (२) आठ ग्रकारके मद और तीन 
गारवसे रहित-बहुत लोकोंके माननेसे अहंकार न करे और 
क्रोधादिसे अ्ग्रहित हो, (३) अग्रतिवंध-द्रव्पसे मंडोमत्तोपगरण 
वख्च-पात्रादि, चषेत्रसे ग्राम, नगर उपाभ्रयादे, कालसे शौतो- 
र्णादि कालमे नियमसर जगह रहना ओर भावसे राग, हेप 
( एकपर राग, दूसरेपर हप करना ) इन चार ग्रकारके प्रद़ि 
बंध रहित हो, (४) चंचलता-चपलता रहित, ईद्वरियोंकी दमन 
करे, हमेशां त्यागवृत्ति ररुखे, ओर बड़े आचारबंत हो. 


(३) सूत्र संपदाका चार भेद, यथा- 


(१) बहुश्रुत हो ( क्रमोत्कम गुरुगमसे वांचना ली हो ) 
(२) स्समय, प्रसमयका जाननेवाला हो, याने जिस काल- 
में जितना छत्र है, उनका पारगामी हो ओर वादी प्रतिवादी- 
को उत्तर देने समथे हो. (३) जितना आगम पढ़े या सुने 
उसको निश्वल धारण कर रखे, अपने नाम माफिक कभी 
न भूले, (४) उदात्त, अनुदात्त, घोष-उच्चारण शुद्ध स्पष्ट हो 


द्‌४ 


८३) शरीर संपदाके चार भेद, यथा- 

(१) प्रमाणोपेत (उच्चा पूरा) शरीर हो, (२) छह सै 
हननवाला हो. (३) अलब्भत शरीर हो, परिएूर्ण इंद्रियांगुक्त 
हो, (४) हस्तादि अंगोपांग सोम्य शोमनीक हो, ओर जिन- 
का दशन दूपरोक्ो प्रियकारी हो, हस्त, पादादिभ अच्छी 
रेखा वा उचित स्थानपर तील, मप्ता लसण दिगेरे हो 

(४) वचन संपदाफे चार भेद, यथा- 

(१) आदेय बचन-जों बचन आचाये निकाले, वह 
निष्फूत न जाय, सर्वेज्ञीक मान्य करें, इसलिये पहिलेहीसे 
विचार पूषक बोलें, (२) मधुर वचन, कोमढ, सुस्वर, गेभीर 
ओर श्रोतारंजन वचन बोले. (३) अनिश्चित-राग, ह्ेफसे 
रहित द्रव्य, जेत्र, फाल, भाव देखकर बोले, (४) स्पष्ट 
बंचन-सब लोक समझे सके वेसा वचन बोले परन्तु अप्रती- 
तकारी वचन न बोले, 


(४) बाचना संपदाके चार भेद, यथा- 


(१) प्रमाणिक शिष्पको वाचना देनेकी आज्ञा द [ वाचना 
उपाध्याय देते है] यथायोग, (२) पहिले दी हुई वाचना 
अच्छी तरहसे प्रणमावे, उपराउपरी वाचना न दें, क्योंकि 
ज्यादा देनेते धारणा अच्छी तरह नहीं हो सत्ता, (३) 
वायना लेनेवाले शिष्यका उत्साह बढ़ावे, और बाचना 


६५, 


क्रमश! दे, बीचम तोड़े नहीं, जिससे सर्बध वना रहे, 
(४) जितनी वाचना दे, उसको अच्छी ४ीतिसे भिन्न २ कर 
समजावे, उत्सगे, अपवादका रहस्य अच्छी तरहसे बतावे, 


(६) मति संपदाका चार भेद, यथा- 


(१) उनग (शब्द सुने), (२) इहा ( विचारे ), (३) 
अपाय ( निश्रय करे ), (४) धारणा ( धारणा रखे ). 


(१) उग्ग-किसी पुरुषने आ कर आचार्यके पास एक 
बात कही, उसको आचाये शीघ्र ग्रहण करे, बहुत प्रकारसे ग्रह 
करे, निश्चय ग्रहण करे, अनिश्रय (दूसरोंकी सहाय बिना) पहि- 
ले कभी न देखी, न सुनी हो, गप्ती बातको ग्रहन करे. इसी 
माफिक शास्रादि सव विषय समझ लेना (२)इहा-इसी मा- 
फिक सब विचारणा करे, (३) अपाय-इसी माफिक वस्तुका 
निश्रय करे. (४) जिस बस्तुको एकवार देखी या सुनी हो, 
उसको शीघ्र शरे, बहुत विधिसे धारे, चिरकाल पर्यत घारे, 
कठिनतासे धारने योग्य हो उसको धारे, दूसरोंकी सहाय 
बिना धारे, 


(७ ) प्रयोग संपदाके चार भेद. यथा-- 
कोइ वादीके साथ शास्राथे करना हो, तो इस 
रीतिसे करे-- 
ज 


द्द्‌ 


(१ ) पहिले अपनी शक्तिका बिचार करे, ओर देखे कि में 
इस वादीका पराजय कर सक्षता हुं या नहीं ( मुझमें कितना 
ज्ञान है और वादीमें कितना है ! इसका बिचार करे, (२) 
यह चत्र किस पक्षका है. नगरका राजा व प्रजा सुशीक्ष है 
या दुःशील है. ओर जनधमका रागी है वा द्वेपी हैं! इन सब 
बातोका बिचार करें, (३) सत्र और परका विचार करे, इस 
विषयमें शा्घाथे करता हुं परन्तु इसका फल (नतीजा) पीछे 
क्या होगा ! इस जेत्रग स्वपत्तके पुरुष कम है, ओर परप- 
ज्ञवाले ज्यादे है, वे भी जनपर अच्छा भाव रखते है, या नहीं! 
अगर राजा ओर ग्रजा दुलेभवोधि होगा तो शाद्वाथ कर 
जैनाका इस क्षेत्रमे आना जाना कठिन हो जायगा. ऐसी दशामें 
तीथादिकी रक्षा कोन करेगा ? इत्यादि बातोंका विचार करे 
(४) बादी किस विषयमें शाख्राथ करना चाहता है. और 
उस विपयका ज्ञान अपनेसे कितना है ? इसको विचार कर 
शाख्ाथे करे. ऐसे विचार पूथक शा्ररार्थ कर वादीका पराजय 
करमा, 


(८) संग्रह संपदाके चार भेद, यथा- 


(?) ज्षेत्र संग्रह-गच्छके साधु ग्लान, इंद्ध, रोगी आ- 
दिके लीये बेत्रका संग्रह याने असुक साधु उस चेत्रमे रहेगा, 
तो वह अपनी सँयम यात्राकों अच्छी तरहसे निेहा सकेगा 
और श्रोतागणकोमी साम मिलेगा, (२) शीतोष्ण या वर्षो- 
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कालके लिये पाट-पाटलादिका संग्रह करे, क्योंकि आचार्य 
गच्छके मालिक है. इस लिये उनके दशनार्थी साधु बहुतसे 
आते है, उन सबकी यथायोग्य भक्ति करना आचायका काम 
हैं, आर पाट-पाटलाके लीये ध्यान रखें कि इस भ्रावकके वहां 
ज्यादामी मिल सक्ता है, जिससे काम पड़े जब्र ज्यादा फिर- 
नेकी तकलीफ न पड़े, (३) ज्ञानका नथा अ्रभ्यास करते रहें, 
अनेक प्रकारके विद्यार्थीओंका संग्रह करे, ओर शासनमें काम 
पठनेपर उपयोगमे लावे, क्योंकि शासनका आधार आचायपर 
है, (४) शिष्प--जोकि शासनको शोभानेवाले हो, और देशों 
देशमें विहार करके जैनधर्मकी वृद्धि करनेवाले गैसे सुशिष्योकी 
संपदाफो संग्रह करे, 
इति आचायेकी आठ सपदा समाप्त. 
थी. ०००७ 

आचायेने सुविनीत शिष्पको चार प्रकारके विनयमें प्र- 
बात्ति करानी चाहिये, यथा--१) आचार विनय, (२) सतज़- 
विनय, (३) विक्तेपण विनय, (४) दोप निरधायणा विनय, 


(१) आचार विनयके ४ भेद 
(१ ) संपत्र सामाचारीम आप बर्ते, दसरेफों बतोवे, 
और वतेतेको उत्तेजन दे, ( २) तपस्था आप करे, दूसरोसे 


करवाते ओर तपस्पा करनंव।लॉको उत्तेजन दे, ( ३ ) गण- 
गच्छका काये आप करें, दूसरोंसे कवाबेःओर उत्तेजन दे. 
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(४) योग्यता ग्राप्त होनेसे अकेला पडिमा धारण करे, करवावे, 
कब दे, क्यों के जो वस्तुओंकी प्राप्ति होती है, वह 
में ध्यान, मोनादि उग्र तपसे ही होती है. 


(२) सूत्र विनयके ४ भेद. 


(१) सूत्र वा सृत्रकी वाचना देनेवालोंका बहु मानपूर्वक 
विनय करे, क्यों कि विनय ही से शाद्बोंका रहस्य शिष्यको 
ग्राप्त हो सकता है. (२) अर्थ और अर्थंदाताका विनय करें. 
(३ ) स्त्नार्थ या ध्त्रार्थंकों देनेवालोंका विनय करें, (४ ) 
जिस प्रन्न अथेकी वाचना प्रारंभ करी हो, उसको आदि-अंत 
तक संपूर्ण करे. 

(३) विकज्षेपणा विनयका ४ भेद. 


(१ ) उपदेश द्वारा मिथ्यातवीके मिथ्यालवको छुडावे. 
(२) सम्पक्त्वी जीवको भआ्रावक व्रत या संसारसे मुक्त कर 
दीज्षा दे. (३) धम था चारित्रसे गिरतेको मधुर वचनोंसे 
स्थिर करें, (४ ) चारित्र पालनेवालोंको एपंणादि दोपसे 
बचा कर शुद्ध करे. 

(४) दोष निग्धायणा विनयके ४ भेद. 

(१) क्रोध करनेवालेको मधुर बचनसे उपशांत करे. 
(२) विषयभोगकी लालसावालेको हितोपदेश करके संयमगुण 
ओर वेपयिक दोप बता कर शांत करे, (३) अनशन फिया 


धर 
हुव। साधु अप्रमाधि चित्तसे अस्थिर होता हो उसको स्थिर 
करे या मिथ्यात्वमें गिरते हुए को स्थिर करे, (साहित्य दे, ) 
(४) सय॑ ( आप ) शांतपणे बतें और दूसरोंको वर्तावे, इति 
और भी आधचार्यके शिष्यका ४ प्रकारका विनय कहा है, 
(१) साधुके उपगरण विषय विनयका ४ भेद. 


( १ ) पहिलेके उपगरणका संरक्षण करे ओर वद्त, 
पात्रादि फुटा, तुठा हो उसको अच्छा करके बापरे ( काममें 
लाबे ). (२) अति जरुरत हो तो नवा उपगरण निर्वेध 
लेवे. ओर जहांतक हो वहांतक अल्प मूल्यवाला उपगरण 
ले, (३) बद्नादिक फाट गया हो तो भी जदांतक बने वहांतक 
उसीसे काम ले, मकानमें ( उपासरेमें ) जीणें बस्तर बापरे, 
बाहर आना-जाना हो तो सामान्य वच्ध ( अच्छा ) वापरे, 
इसी माफिक आप निवोह करे, परन्तु दूसरे साधुको अच्छा 
वस्र दे. (४ ) उपगरणादि वस्तु ग्ृहस्थसे याच के लाया हो, 
उसमेंसे दूसरे साधुको भी विभाग करके देवे, 

(२) साहिब्ीय विनयके ४ भेद. 

(१) गुरुमहाराजके बुलानेपर तहकार करता हुवा 
नम्नतापूंक मधुर बचनसे बोले, (२) गुरुमहाराजके काम 
अपने शरीरकों यतनापूर्वक विनयसे प्रवर्तावे, ( ३ ) गुरुम- 
हाराजके कार्यो विश्रामादि रहित करे, परन्तु विलंब न करे, 
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(४) गुरुमहाराज था अन्य साधुवोंके कार्यमें नम्नता- 
प्‌वेक प्रवर्ते, 


(३) वण्ण संजलण॒ता विनयके ४ भेद, 


(१) भाचायादिका छता गुण दीपावे, (२) आचार्यादिका 
अवगुण बोलनेवालेको शिक्षः करे ( बारे ) याने पहिले मधुर 
बचनसे समझावे ओर न माननेपर कठोर बचनसे तिरस्कार 
कर, परन्तु आचायोदिका अपगुण न सुने, (३) आचायादिके 
शुण बोलनेबालेको योग्य उत्तेजन दे या साधुकों पत्रार्थक्री 
वाचना दे, (४ ) आचायके पास रहा हुवा विनीत शिष्य 
हमेशां चढते परिणामसे संयम पाले. 


(४) भारप्चरुहणता विनतयके ४ भेद 


(१) संयम भार लीया हुवा स्थितोरिथत पहुंचावे 
( जावजीव संयमर्मे रमणता करे ), ओर संयसबंतकी सार- 
संभाल करे. (२) शिष्पका आचार-विचारमें प्रवतोवे, अकाये 
करतेकों वारे ओर कहे-भो शिष्य | अनंत सुखका देनेवाला 
यह चारित्र तेरेफो मिला है, इसकी चिन्तामणि रत्नके समान 
यतना कर, भ्रमाद करनेसे यह अवसर निकल जायगा-हत्या 
दिक मधुर वचनसे समझाव, ( ३े ) स्धमी, ग्लान, रोगी, 
वृद्धकी बेयावच्च करनी. (४) संघ या साधमाकत कलश सच कर, 
न करावे, कदाचित्‌ क्लेश हो गया हो तो मध्यस्थ (कोहका 
पत्त न करते) होकर क्लेशको उपशांत करे, इति 
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यह आठ प्रकारकी संपदा आवचायकी तथा आठ प्रका- 
रका विनय शिष्यके लिये कहा. क्योंकि विनय प्रद्मति रखने- 
हीसे शासनका अधिकारी और शासनका ढुछ कायये करन 
योग्य हो सक्ता है. इस प्रवृत्तिमं चलना और चलाना यह 
कार्य आचाये महाराजका हैं. 

इति श्री दशाश्रुत स्कंध--चतुर्थाध्ययनका संक्षिप्त सार 
“04 6)00-« 
(५) पंचम अध्ययन. 


चित्त सम्राषिके दश स्थान है -- 


बाणियाग्राम नगरके दुतियलासोद्यानमें परमात्मा वीर- 
प्रभु अपने शिष्यरत्नोंके परिचारसे पधारे, राजा जयशद्रु च्यार 
प्रकारकी सेना संयुक्त और नगर निवात्ती लोक बड़ेही आड- 
म्वर्के साथ भगवानको वन्दन करने आये, भ्रगवानने उस 
विशाल परिषदको विचित्र प्रकारसे धमेकथा सुनाई. जीवादि 
पदायेका स्वरुप समजाते हुवे आत्मकल्याणमें चित्तममाधिकी 
खास आवश्यक्ता वतल्ाइथी, परिषदने प्रेमपूषक देशना श्रवण 
कर आनन्द सहित भगवानको वन्दन नमस्कार कर आये जिस 
दिशार्म गमन कौया. 

भगवान्‌ वीरपभु अपने साधु*साध्यौयोकों आमंत्रण 
कर आदेश करते हुवे कि-है आरयों ! साधु, साध्वी पांच स- 


ज्र्‌ 


मिति तीन गुप्ति यावत्‌ त्रह्मचय पालन करनेवाले आत्मार्थी, 
स्थिर आत्मा, आत्माका हित, आत्मयोगी, आत्म पराक्रम, 
खपक्षके पोषक, तथा पाक्षिक पोपधकारक, सुसमापिवंत, 
शुक्सध्यान, पमंध्यानके ध्याता, उन्होंके लिये जो दश चित्त 
समाधि खान, पस्तर प्राप्त नहीं हुवे ऐसे खान दश है, 3- 
संभो श्रवण करो. 

(१) धमम-केवली, सबेज्ञ, अरिहंत, तीथंकर, प्रणीत, 
नयानितेप प्रमाण, उत्सगोपवाद, स्याह्रादमय धर्म, जो नवतक्त, 
पटद्॒व्य आत्मा ओर कमे आदिका खरुप चिन्तवनरुप जो 
धर्म, आगे (पूर्वे) नहीं प्राप्त हुवाकों इस समय प्राप्त होनेसे 
वह जीव ज्ञानात्मा करके है. सत्र समय, परसमयका जानकार 
होता हैं. जिससे चित्ततमाधि होती है, ऐसा पवित्र धर्मकी 
प्राप्ति होनेंके कारण-सरल स्वभाव, निभेल चित्तवृत्ति, सदा 
समाधि, दुध्योन दूर कर सुध्यान करना, देव, गुरु के बचनों- 
पर श्रद्धा, शत्र मित्रपर समभाव, पुदुगर्तोप्त अरुचि, धमेका 
अर्थी, परिसह तथा उपसगेसे अज्ञोमित, इत्यादि होनेसे इस 
लोकमें वित्तममाधि ओर परलोकमे मोक्ष सु्खोको ग्राप्त करता 
है. प्रथम समाधभिध्यान« 

(२) संबीजीवोंकों उत्तन्न हो, उसे संज्ञीज्ञान अथीत्‌ जा- 
विसरण ज्ञान, जो मतिज्ञानका एक विभाग है, ऐसा ज्ञान पूर्व 
न उत्पन्न हुवा, वह उत्पन्न होनेसे चित्ततमाधि होती है, कारण 
उस ज्लानके जीरवे उत्कृष्ट नोसों ६००) भव संज्ीप॑चेद्रियका 
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भूतकालमें किये भव संबन्धकों देख सक्ते है, उसीमे चित्तस- 
माधि होती हे, जातिसरणज्ञान किसको होता है कि भूतका- 
लमें संश्ञीपणे किये हुवे भवका संवन्धकों किसी वर्तुके देख- 
नेसे तथा किसीके पास श्रवण करनेस, समाधि पूर्षेफ चिन्त- 
चेन करनेसे प्रशस्ताध्यवसाय होनेसे जातिस्मरणज्ञान होता 
है, जैसे महावल कुमरकों हुवा था, 

(३ ) भ्ह्म तब्चे स्पी-जैसे भगवान्‌ वीरप्रभुने दश 
स्वप्न देखे थे तथा मोत्तगमन विषय चौदा रपम्म कहा है, ऐसा 
स्वप्न पूर्वे न देखा हो उसको देखनेसे चित्तसमाधि होती है, 
ऐसे उत्तम स्व किसको प्राप्त होता है ! कि जो संबृतात्माके 
धारक मुनि यथातथ्य स्वत देख सकता हैं. वह इस बोर 
संसार-समुद्रसे शीघ्रतासे पार होकर मोक्॒क्ो प्राप्त कर लेता है. 

(४) देवदशेन--जैसे देवताओं संबंधी ऋद्धि, ज्योति, 
फान्ति ( क्रान्ति ) प्रधान देवसंबंधी भाव पूर्व नहीं देखा, 
वह देखनेसे चित्तकों समाधि होती है, ऐसा देवदशेन किसीको 
होता है ! भ्रुनि जो प्राप्त हुवे आहार-पाणी तथा सरस- 
नीरस आहार और बख्-पात्र जीणोदिकों समभावे भोगने- 
वाले तथा पशु, नपुंसक, ख्री रहित श॒य्या भोगनेवाले अह्म- 
चयगुप्ति पालन करनेवाले, अन्प आहारभोजी, अल्प उपधि 
रखनेपाले, पांचों हन्द्रियोंको अपने कब्जे करी हो, छे कायकी 
यतना करनेवाले श््यादि जो श्रेष्ठ गुणधारकों सम्पदष्ट 
देवका दर्शन होता है, उसीसे चित्त समाधिको प्राप्त होते है. 
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- (५) अवधिज्ञान--पूंषे उत्पन्न नहीं हुवा ऐसा उत्पन्न 
होनेसे जघन्य अंगुलके अरसंख्याते भागे उत्कृष्ट संपूर्ण लोकको 
जाने, मिससे चित्तसमाधि होती है. अवधिज्ञान किसको प्राप्त 
होता है ! जो तपसवी घ्रुनि से प्रकारके कामविकार, विपय- 
कपायसे विरक्त हुवा हो; देत्र, मनुष्य, तिबेचादिका उपस- 
गोकों सम्यक्‌ प्रकारसे सहन करे, ऐसे म्ुनियोंकी अवधिन्वान 
होनेसे चित्ततमाधि होती है. 

(६ ) अवधिदर्शन--पूर्वे उत्पन्न न हुवा ऐसा अवधि- 
दशोन उत्पन्न होनेसे जधन्य अंगुलके असंख्याते भागे और 
उत्कृष्ट लोकके रुपीद्रच्योंको देखे. अवभिदशनकी प्राप्ति 
किसको होती है ? जो पूरे गुनोंवाले, शांत खमावी, शुभ 
लेश्याके परिणामवाले मुनि 3 पेलोक, अधोलोक और तिच्छो- 
लोककों अवधिज्ञान द्वारा रुपीपदार्थोके देखनेसे चित्तम समाधि 
उत्पन्न होती है. 

(७) मनापरवज्ञान--पूर्वे भाप नहीं हुवा एसा अपूषे 
मनःपर्यवज्ञान उत्पन्न होनेसे अढाइद्वीपके संहीपयाक्ता जीबोंका 
मनोभावकों देखते हुये चित्तसमाधिकों प्राप्त होता है, मन 
पर्ववज्ञान किपको उत्पन्न होता है! सुसमाधिवन्‍्त, शुक्र 
श्यावन्त, जिनवचनमें निःशंक, अभ्यन्तर और बाह्य परिग्र- 
हका सर्वथा त्यागी, से संगरहित, गुरणोंका रागी इलादि गुण 
संयुक्त हो, उस अप्रमत्त मुनिको मन।प्यवज्ञान उत्तर होता है. 

( ८) केवलज्ञान--पूर्वे नहीं हुवा वह उतन्न होनेसे 
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चित्तको परम समाधि होती है, केवलज्ञानकी प्राप्ति किसको 
होती है ! जो प्रुनि अप्रमत्त भावसे संयम आराधन करते 
हुवे श्ञानावरणीय कमेका सवोश क्षय कर दीया है, ऐसा 
ज्ञपकश्रेणिप्रतिपन्न मुनियोंको केवलज्ञान उप्र होता है, वह 
से लोकालोकके पदा्थोंकों हस्तामलककी माफिक जानते है 

( & ) केवल्द्शन--पूर्वे नही हुवा ऐसा केबलदशेन 
होनेसे लोकालोकको देखते हुपेकी चित्तसमाधि होती हे, 
केबलदशनकी प्राप्ति किसको होती हैं | जो मुनियों अप्रमत्त 
गज़ारुठ हो, बपकर्नेणि करते हुये वारहवे गुणस्थानके अस्तर्म 
दर्शनावरणीय कमेका सर्वाश क़्य कर, फेकलद्शन उत्पन्न 
कर लोकालोकको हस्तामलककी माफिक देखते है, 

( १० ) केवलमृत्यु--( केपलजान संयुक्त ) पूर्वे नहीं 
हुवा एसा केबलमृत्युकी प्राप्ति होनेस चित्तमें समाधि होती 
हैं, केवलसृत्युकी प्राप्ति किसको होती है ! जो बारह प्रकारकी 
भिक्षप्रतिमाका विशुद्धपणेसे आराधन कीया हो ओर मोहनीय 
कमेका स्वधा क्षय कीया हो, वह जीव फेव्लसत्यु मरता 
हुवा, अथोत्‌ फेवलन्नान संयुक्त पंडित मरण मरता हुवा से 
शारीरिक और मानसिक दुःखोका अंत करते, वली समाधि 
जो शाश्वत, अव्यावाध सुखोमें विराजमान हो जाता है, मोह- 
नीय कमे क्षय हो जानेसे शेष क्मोका जोर नहीं चलता है 
इस पर शास्रकारोंने दृष्टान्त बतलाया है, जैसैकि-- 


(१) तालवृत्तके फलके शिरपर सुद (त्चि) छेद चिटठका- 


जद 


मे वह तत्काल गिर पड़ता है, इसी माफिक मोहनीय कमका 
शिरच्छेद करनेसे सबे कमोका नाश हो जाता है (२) पेना- 
पति भाग जानेसे सेना स्वयंही कमजोर होकर भग जाती है, 
इसी माफिक मोहनीय करमरेप सेनापति क्षय होनेसे शेष कमी- 
रुपी सैन्य स्वयंही भाग जाता है (क्षय हो जाता है.) (३) 
धूम रहित आम इन्धनके अमावसे रवयं जय होता है इसी 
माफिक मोहनीय करमेरुप अभ्रिक्ों राग-द्ेपरुप इन्धन ने मिल 
नेसे क्षय होता है, मोहनीयकर्म क्षय होनेपर शेष कमेत्षय होता है 
(४) जैसे सुके हुवे वृत्षके मूल जल सिंचन करनेसे कभी नव 
पन्नवित नहीं होते है इसी माफिक मोहनीयकर्मे तक ( क्षय ) 
जानेपर दूसरे कर्मोका कभी अंकुर उत्पन्न नहीं हो सक्ता है 
(४) जैसे बीजको अग्निसे दग्ध कर दीया हो, तो फिर अं 
कुर उत्पन्न नहीं हो सक्ता है, इसी माफिक करमोका बीज (मोह- 
नीय) दुग्ध करनेसे पुनः भवरुप अंकुर उत्पन्न नहीं होते है. 

इस ग्रकारसे केवठल्ञानी आयुष्यके अन्तमे ओदारिक, 
तैजस, और कामंण शरीर तथा वेदनीय, झायु, नामकर्म 
और गोत्रकमकों सवेथा छेदन कर कमरज रहित सिद्धस्थानको 
ग्राप्त कर लेते हैं 

भगवान्‌ वीरप्श्चु आमंत्रण कर कहते है कि--भो ओ- 


युष्मान्‌ ! यह चित्त समाधिके कारण बतलाये है. इसकी दे 
द्व भावोंते आराधन करो, सन्पुख रहो, खोकार कर: है 


हट 


सीसे मोक्षमन्दिरके सोपानकी श्रेणि उपागत हा, शिवमन्दि- 
रको प्राप्त करो, 
इति दकशाश्रुत स्कध--पंचम अध्ययनका संक्षिप्त सार, 


न्‍सिधटनप-प०नपनानभतयरकिकि+०७+>-००-००ऊ जब्त. 


[ ६ ] छट्ठा अध्ययन 


पंचम गणधर अपने ज्येष्ठ शिष्य जन्बू अणगारको 
आवकोंकी इस्यारा प्रतिमाका विवरण सुनाते हैं, इग्यारा प्रति- 
माकी अन्दर प्थम दश्शनप्रतिभाका व्याख्यान करते है.# 

वादीयोमें अज्ञानशिरोमणि, नास्तिकमति, जिसको 
अक्रियावादी कहते है, हेय, उपादेय कोह भी पदाथे नहीं है, 
ऐसी उन्होंकी प्रज्ञा है, ऐसी उन्होंकी दृष्टि ह. वहां सम्पत्तव 
वादी नहीं है, नित्य ( मोक्ष ) वादी भी नहीं है. जो शाथ्थते 
पदाथ है उसको भी नहीं मानते है. उस अक्रियावादी ना- 
स्तिकोंकी मान्यता है. कि यहलोक, परलोक, माता, पिता 
अरिहंत, चक्रवर्ती, वासुदेव, वलदेव, नारक, देवता कोई 
नहीं है, और सुकृत करनेका सुकृत फल भी नहीं है. दुष्कृत 
करनेका दुष्कृत फल भी नहीं है, अथात पुएय-पापका फल 

नहीं है, न परभवर्म कोह जीव उत्पन्न होता है, वास्ते नरक 

# प्रथम मिथ्यालका स्ररुप ठीक तोरपर न समझा जे, 
वहांतक मिथ्यालसे अरुचि और सम्यक्त्वपर रुचि होता असभव 
है इसी लिये शास्रकारों दशैनप्रतिमाकी आदिमें वादीयोंके 
मतका परिचय कराते है 
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नहीं है, यावत्‌ सिद्ध भी नहीं है. अक्रियावादीयोंकी ऐसी 
अज्ञा-दृष्टि प्रसुपणा है, ऐसा ही उन्होंका छंद है, ऐसा ही 
उन्होंक़ा राग है, ओर ऐसा ही अभीए है, ऐसे पाप-पुर्यक्री 
नारित करते हुवे वह नास्तिकल्लोक महारंभ, महापरिग्रहकी 
अन्दर मूच्छित है, इसीसे वह लोक अधर्मी, अधर्मानुचर, 
अधमक्ो सेवन करनेवाले, अधमेफो ही इृष्ट जाननेवाले, अधमे 
बोलनेवाले, अधमे पालनेवाले, अधमेका ही जिन्होंका आ- 
चार है, अधमेका प्रचार करनेवाले, रातदिन अधम्मका ही 
चिंतन करनेवाले, सदा अधमेकी अन्दर रमणता करते है. 
नास्तिक कहते है-इस अप्लुक जीवोंको मारो, खड़गा- 
दिसे छेदो, भालादिसे भेदो, प्राययोका अंत करो, ऐसा अक्ृत्य 
कार्य करते हुवे के हाथ सदेव लोही ( रोद ) से लिप्त रहते 
है, वह स्वभावस हो प्रचंड क्रोधवाले, रोद्, छुद्र पर 
दुःख देने तथा अक्ृत्य काये करनेंग साहसिक, परजीवोको 
पाशमें डाल ठगनेवाले, गूह माया करनेवालि, इत्यादि अनेक 
ऊुप्रयोगमें प्रवृत्ति करनेवाले, जिन्‍्होंका दुःशील। दुराचार, दुच- 
यके खापक, दुश्बेतपालक, दूसरोंका दुःख देखके आप आनन्द 
माननेवाले, आचार, ग़ुप्ति, दया, ग्रत्याख्यान, पोषधोपवास 
रहित है. असाधु, मलिनवृत्ति, पापाचारी, प्राणातिपात, झुपा- 
बाद, अदत्तादान, मेथुन, परिग्रह। ऋरेध, मान, माया, लोभ, 
राग, हेप, कलह, अभ्याख्यान, पेैशुन्य, परपरिवाद, रति अ 
रति, मायाम्पावाद और मिथ्यात्शल्य-इस अठारा पाते 
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निवत्त नहीं, अथात जावजीबतक अठारा पापको सेवन करने- 
वाले, सवे कपाय, स्नान, मज्ञन, दन्तधावन, मालौस, विले- 
प्न, माला, अलकार, शब्द, रुप, गध। रस, स्पशेसे जाव- 
जीवतक निवृत्त नहीं अथौत किसी कौर्मका त्याग नहीं है. 


सर्वेश्रकारकी असवारी गाडी, गाडा, रथ, पालखी, 
तथा पशु, हलती, अश्, गो, महिप [ पाठा ] छाती, तथा 
गवाल, दासदासी, कामकारी-इत्यादिसभी निवृत्ति नही करी हे. 

सर्व पकारके क्र-विक्रय, वारिज्य, व्यापार, कृत्य, 
अक्ृत्य तथा सुधरी, रुपा, रत्न, माणिक, मोती, धन, घान्य 
इत्यादि, तथा सब प्रकारस कुडा तोल कुडा मापसेभी निवृत्ति 
नहीं करी है 


सर्च प्रकारके आरंभ, सारंभ, समारभ, पचन, पचावन, 
करण, करावण, परजीबोंको मारना, पीटना, तजना करना, 
वध वंधनसे परको क्लेश देना-इत्यादिसे निश्नत्ति नहीं करी है, 

जैसा वणन किया है, वेसेही सप्रे सावध कर्चव्य के 
करनेवाले, वोधिबाजन रहित, परजोवोंकों परिताप उत्पन्न कर- 
नेसे जावजीव पयेत निवृत्त नहीं है. जसे इृश्टास्त-फोह पुरुष 
वटाणा, मस्र, चीणा, तील, मुंग, उठद-इत्यादि अपने भक्याथे 
दलते है, चूरण करते है. इसी माफिक मिथ्याद््ट, अनाये, 
मांसभज्ञी ज्यों तीवर, बठेवर, लवोक, पारेवा, करपीजल, म- 
यूर, सृग, सूपर, महिप, काच्छूप, सप-आदि जानवरोंको 
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बिना अपराध मार डालते हूं, निध्यंस परिणामी, किसी प्रका- 
रकी घृणा रहित ऐसे अनाये नास्तिक होते है 

एसे अक्रियावादीयोंके वाहिरकी परिषद जो दास- 
दासी, ग्रेपक, दूत, भट्ट, सुभठ, भागीदार, कामदार, नोकर, 
चाकर, भेता, पुरुष, कृपीकार-इत्यादि जो लघु अपराध कीया 
हो, तो उसको बडा भारी दंड देते है, जेसे इसको दंडो, 
मुंडो, तजेना, ताउना करो, मारो, पीठो मजबूत वन्धन करो. 
इसका खाडेमें भाससीमें डाल दो, इसके शरीरकी हडीयों 
तोड दो-एवं हाथ, पांव, नाक, कान, ओोह्ठट, दान्त-आदि 
अंगोपांगको छेदन करो, एवं इसका चमडा मिकालो, हृदयकों 
भेदो, आंख, दान्त, जीमको छेदन करो, शूली दो, तलवारसे 
खंड खंड करो, इसको अभिमें जला दो, इनको सिंहकी पद्चमें 
बांधों, हस्तीके पांव नीचे डालो, इत्यादि लघु अपराध कर- 
नेपर अपराधीकों अनेक प्रकारफे कुमोतसे मारनेका दंड॒ देते 
है. ऐसी अनाये नास्तिकोकी निदेय वृत्ति है. 

आशभ्यन्तर परिषद्‌ जेसे माता, पिता, वान्धव, भगीनी, 
भायी, पुत्री, पुत्रवंधू-इत्यादि, इन्होंसे कभी करिंचिस्मात्र अप- 
राध हो जाय, तो आप स्त्रय॑ भारी दंड देते है. जेसे शीतका- 
लगे शीतल पाणी तथा उष्णकालमें उष्ण पाणी इसके शरी 
रपर डालो, अग्निकी अन्दर शरीर तपावों, रसीकर, बेत कर, 
नाडीकर, चावक कर, छंडीकर, लताकर, शरीरके पसवा़ 
प्रहार करो, चामडकों उखेडो, हडीकर, शकडीकर, मुष्टिकर, 


८१ 


कंकर कर, केहलू कर, मारो, पटो, परिताप करो, इसी माफिक 
खजन, परजन, परको स्वल्प अपराधका महान दंड करनेवाले, 
ऐसे क्रुर पृरुपोसे उन्होंके परिवारवाले दूर निवास करना था- 
हते है, जेस बीजीसे चुहें दूर रहते है, ऐसे निदेय अनायोंका 
इस लोकमें अह्ित होता है, हमेशां कोपित रहता है, और 
परलोकरम भी दुःखी होता है. अनेक क्लेश शोक, संताप पाता 
हैं. वह अनाये दूसरोंकी संपत्ति देख महान्‌ दुःख करता है 
उसको नुकशान पहुंचानेका इरादा करता है, वह दुष्ट परि- 
णामी उम्य लोकमे दुःखपरंपराको भोगवता है 


ऐसा अक्रियावादी पुरुष, स्ती सेवेधी ( मेथुन ) काम- 
भोगोमे मूच्छित, गृद्, अत्यत आसक्त, ऐसा च्यार, पांच, 
छे दश वप तेथा स्वल्प या बहुतकाल ऐसे भोगोपभोग 
भोगवता हुवा वहुत जीवोंके साथ वेर-विरोध कर, बहुत 
जबर पापकर्म उपाजन कर, क्ृंतकर्म-ग्रेरित तत्काल ही 
उस पापकर्मोंका भोक्ता होता है. जेसे कि लोहाका गोला 
पानीपर रखनेसे वह तत्काल दी रसातलको पहुंच जाता है 
इसी माफिक अक्रियावादी वज़पापके सेवनसे कमेरुप धृल्ी 
और पापरुप कमेसे चीकणा वन्ध करता हुवा बहुत जीवोंके 
साथ बैर, विरोध, भूतेबाजी, माया, निविड़ मायासे परवंचन, 
आशातना, अयश, अग्रतीतिवाले काये करता हुवा बहुत तरस, 


स्थावर प्राणीयोकी घात कर दृध्यात अवस्थाम कातअवसरभ 
| 
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काल कर घोर अंधकार व्याप्त धरणीतले नरकगतिको प्राप्त 
होता है 

वह नरकावास अन्दरपे बतुज ( गोलाकार ) बाहरसे 
चोरस है, जमीन छुरी-अस्‍्तरे जैसी तीक्षण है, सदैव महा 
अन्धकार व्याप्त, ज्योतिषीयोंकी प्रभा रहित और रोद, मांस, 
चरबी, भेद, पीपपडलसे व्याप्त है, शान, सप, मलुष्यादिक 
मृत कलेवरकी दुर्गन्धसे भी अधिक दुर्गन्ध द्शों दिशा 
व्याप्त है. रशे बडा ही कठिन है, सहन करना बड़ा ही 
मुश्कील है. अशुभ नरक, अशुभ नरकवाला वहांपर नारकीके 
नेरिय किंचित्‌ मी निद्रा-पचला करना, सुना, रतिवेदनेका 
तो स्वप्न भी कहांसे होवे ! सदेवके लिये विस्तरण ग्रकारकी 
उज्बल, प्रकट केश, कहुक रोड, तीव्र, दुःख सहन कर 
सके ऐसी नारककी अन्दर भेरिया पूवेकृत कर्मोकी भोगपते 
हुवे विचरते है, 

जैसे दृशान्त-परवेतका उन्नत शिखरपरसे मूल छेदा 
हुवा इत्त अपने गुरुतपनेसे नीचे स्थान खडे, खाई, विषम, 
दुर्गम स्थानपर पते है, इसी माफ्िक अक्रियावादी अपने 
किये हुवे पापक्रमेप शत्तसे पुल्मझुप वृद्मूत्क्नों छुदन कर, 
अपने कमगुरुत्व कर स्वयं ही नरकादि गतिमे गिरते हैं, फिर 
अनेक जाति-योनिम परिभ्रमण करता हुवा एक मर्भेसे दूसरे 
गर्भमें संक्रमण करता हुवा दक्षिणदिशागार्सी नारकी द्ृष्ण- 
पत्ती भविष्यकालमें भी दुलभवोधि होगा, इति अक्रियावादी: 
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(शक्रियाबादी--क्रियावादी भात्मांका अस्तित्व मानते 
है, आत्माका हितवादी है. ऐसी उसकी प्रज्ञा है, बुद्धि दे, 
आत्महित साधनरुप सम्यस्दश्िपना होनेसे समवादी कहा जाते 
है. सर्व पदा्थोक्ो यथार्थपने मानते है. से पदार्थोकों द्रव्या- 
स्तिक नयापेज्ञामे नित्य और पयोयारितक नयापेक्षासे अनित्य 
मानते है, संत्यवाद स्थापन करनेवाले है, उन्होंकी मान्यता 
है कि यह लोक, १रलोक अरिहंत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासु- 
देव है, अस्तिरुप सुझतका फल है, दुष्कृतका भी फल है, 
पुण्य है, पाप हैं. परलोकर्म जीव उत्पन्न होते हे. पापकर्म 
करनेसे नरकमें और पुन्यकम करनेसे देवलोकमें उत्पन्न भी 
होते है. नरकसे यावत्‌ सिद्धि तक से स्थान अस्तिभाव हैं, 
ऐसी जिसकी प्रज्ञा, दृष्टि, छन्दा, राग, मान्यता है; वह मद्दा- 
रंमी यावद्‌ महा इच्छावाला है, तथापि उत्तर दिशाकी नर- 
कम उत्पन्न होता है. शुक्कपत्ती, स्वल्प संसारी भविष्यमें सुल- 
भवोधि होता है. | 

नोद+--आस्तिक सम्यस्वादी होनेपर क्या नरकमें जाते 
है! ( उत्तर )--प्रथम मिथ्यात्यावस्थामें नरकायुप बांधा हो, 
पीछेते अच्छा सत्संग होनेसे सम्पक्त्यकी प्राप्ति हुई हो, वह 
जीव भरकम उत्तर दिशामें जाता है. परन्तु शुक्गपत्ती होनेसे 
भविष्यमें सुलमवोधि होता है. 

इसी प्रकार अक्रियावादीयोंका मिथ्यामत, और क्रिया- 
चादीयोंका सम्यक्तका जानकार हो; उत्तम धर्मकी अन्दर 
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रुचिवान्‌ बने, तीथेकर भगवानने फरमाये हुवे पवित्र धर्म 
इढ श्रद्धा रखे, जीवादि पदा्थका स्वरुपको निर्णयपूर्षक 
समझे, हेय, ज्ञेय ओर उपादेयका जानकार बने, यह प्रथम 
सम्यक्तय प्रतिमा, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीवॉकों होती है, 
सम्पत्तवकी अन्दर देवादि भी ज्ञोभ नहीं कर सके, निरति- 
चार सम्यत्तवका आराधन करे, परन्तु नवकारसी आदि व्रत 
प्रत्याब्यान जो जानता हुवा भी मोहनीय करके उदयसे 
अत्याख्यान करनेको असमर्थ है. इति प्रथम सम्यक्तव प्रतिमा. 


(२ ) दूसरी व्रत प्रतिमा--जो पूर्वोक्त धमकी रुचि 
वाला होते है, ओर शील-आचार, व्रत-नवकारती आदि ' 
दश प्रत्यास्यान, गुणब्रत, विर्मण, ग्रत्याख्यान, पोषध 
(अधवेपारादि), ज्ञानाद गुणस आत्माको पुष्ठ बनानेकी उपयास 
कर सकते परन्तु प्रत्यास्यानी मोहनीय कर्मोदयसे सामायिक 
ओऔर दिशावगासिक करनेके! असमथे है. इति दूसरी प्रतिमा. 


: (३) सामायिक ग्रतिमा--पूर्वोक्त सम्पत्तवरुचि ब्त,. 
प्रत्याख्यान, सामायिक, दिशावगासिक सम्यक प्रकारसे पालन 
कर सके, परन्तु अ्टमी, चतुदेशी, पूर्णिमा, अमावास्था, 
( कल्याणक तिथि ) प्रतिपूर्ण पोषध करनेमें असमथ है शति 
तीसरी सामायिक प्रतिमा, 


(४) चोथी पौपध प्रतिमा--पूर्वोक्त धमेराविसे यावत्‌ 
प्रतिपूर्ण पोषध कर सके; परन्तु एक रातज्रिकी जो अतिमा (एक 
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रात्रिका कायोत्सग करना), यहां पांच बोल धारण करना 
पढ़ता है, वह करनेंग अममथे है, यह प्रतिमा जघन्य एक 
दोय, तीन रात्रि, यावत उत्कृष्ट च्यार मास तककी है. इंदि 
चौथी पोषध प्रतिमा. 

(४) पांचवी एक रात्रिकी प्रतिमा--पूर्वीक्त यावत्‌ पो- 
पथ पाल कर ओर पांच बोल जो--(१) स्तान मजनका त्याग, 
(२) रात्रिभोजन करनेका त्याग, (३) घोरीकी एक बांम राड 
वौरा परे, ( ४ ) दिनकों कुशीलका त्याग, ( अक्नचये पालन 
करे ) (४) रात्रि मम्य मयादा करे, इस पाँच नियमोंको 
पालन करे, इति पांचवी प्रतिमा उत्कृष्ट पांच मास धरे, 


(६) छट्ठी तल्नचये प्रतिमा--पूर्वोक्त सबे कमे करते 
हुवे सपेतः त्रह्नचयत्रत पालन करे, इति छट्ठी ्नचये प्रतिमा, 
छ मास घारण फरे, 

(७) सचित्त प्रतिमा--पूर्वोक्त से पालन कर और 
सचित वस्तु खानेका त्याग करे, यावत्‌ सात मास करे, इति 
सातवी सचित्त प्रतिमा, 

(८) आठवी आरंभ प्रतिमा--पूर्षोक्त सवे नियम पालन 
करे ओर अपने हाथोंसे आरंभ न करे यावत्‌ आठ मास करे, 
इति आठवी आरंभ प्रतिमा, 


(8) नौवी सारंभ प्रतिमा--पूर्वोक्त सबे नियम पाले, 
और अपने वास्ते आरंभादि करे, वह पदार्थ अपने काममें 
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नहीं आबे, अथात्‌ त्याग करे, यावत्‌ नव मास करे, इति नौवी 
सारंभ प्रतिमा, 

(१०) ग्रसारंभ प्रतिमा--पूर्वोक्त सर्व नियम पाले और 
प्रतिमाधारीके निमित्त अगर कोह आरंभ कर अशनादि देंगे, 
तोभी उसको लेना नहीं करुंपे, विशेष इतना है कि इस प्रति- 
माका आराधन करनेवाले श्रावक खुरमंडन-शिरमुंडन कराके 
हजामत करावे, परन्तु शिरपर एक शिखा ( चोटी ) रखावे 
ताके साधु श्रावककी पेहिचान रहे, अगर कोह करम्वगाला 
आके पूछे उस पर प्रतिमाधारीको दो भाषा बोलनी कल्े, 
अगर जानता हो तो कहेक्कि में जानता हुँ ओर न जानता हो 
तो कहे कि में नहीं जाहुं, ज्यादा बोलना नहीं कल्पे, यावत्‌ 
दश मास धरे, इति दशवी प्रतिमा, 

(११) श्रमणभूत प्रतिमा-- पूर्वोक्त सवे क्रिया साधन 
करे खुरमंडन करे, स्वशाक्ति शिरतोचन करे, साधुके माफिक 
बख्र, पात्र रखे, आचार विचार साधुकी माफिक पालन करते 
हुवे चलता हुवा इयासमितति संयुक्त च्यार हस्त प्रमाण जमीन 
देखके चले अगर चलते हुए राहस्ते त्रस प्राणी देखें तो 
यत्न करे, जीव हो तो अपने पाोको उंचा नीचा तिरता 
रखता हुवा अन्य मार्गेमें प्राक्रम करे. भि्षा के शिये अपना 
पेजबन्ध मुक्त न होनेसे अपने न्‍्यातके घरोंकी मिक्षा करनी 
कल्प, इसमें भी जिस घरपे जल है, पूर्वे चावल तैयार हो और 
दाल तैयार पीछेंसे होती रहे, तो चावल लेना फेल्पे, दाल 
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नहीं कल्प. अगर पूर्वे दाल तैयार हुई हो, तो दाल लेना 
कल्पे, तथा पूर्व दोनों तैयार हुवा हो, तो दोनों लेगा 
कल्पै, और पूर्वे कमी तैयार न हुवा हो तो दोनों लेना नहीं 
कल्प, जिस कुल मित्ता निमित्त जाते है बहांपर कहना चा 
हिये कि-में प्रतिमाधारक श्रावक हुं, अगर उम्र प्रतिमाधारी 
श्रावककी देख कोई पूछे क्लि-तुम कोन हो ! तब उत्तर दुना 
चाहिये, में इगयारमी प्रतिमाधारक भ्रावक् हूं, इसी माफिक उत्कृष्ट 
इंग्यार मास तक प्रतिमा आराधन करे, इतिं 

नोट- प्रथम प्रतिमा एक मासकी है. एकान्तर तपश्नयो 
करे, दूसरी प्रतिमा उत्कृष्ट दोय मासकी है, छह छह पारणा 
करे, एवं तीसरी प्रतिमा तीन मासकी, तीन तीन उपवासका 
पारणा करे. चोथी प्रतिमा च्यार मासकी-यावत्‌ इग्यारवी 
प्रतिमा हग्थारा मासकी और हृग्यार इस्यार उपचासका पा 
रणा करे. 

आतनन्दादि १० श्रावकोंको इस्यारा प्रतिमा बहानेमे 
साहे पांच वर्षफाल लगाथा, इसी माकिक तपश्योमी करीथी, 

समझी च्यार प्रतिमा सामान्य रुपसे गृहवासमें साधन 
होती है, पांचवी अतिमा कार्तिकशेठन १०० बार वहन करीथी 
प्रायः धम्यारवी प्रतिमा वहनकर आधयुष्प अधिक हो तो दीक्षा 
ग्रहन करते है, इति, 


इति छट्ठा अध्ययनका संक्षिप्त सार. 
_न्‍कएू'ऋर्र पल वुकिल-न 
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(७) सातपां भिन्लुप्रतिमा नामका अध्ययन, 


(१) प्रथम एक मासकी मिश्ु प्रतिमा, (२) दो मा- 
सकी भिह्ठु प्रतिमा, (३) तीन मासकी मिश्ठु प्रतिमा. (४) 
च्यार मासकी भिन्लु प्रतिमा, (१) पांच मासकी मभिन्षु प्रतिमा, 
(६) छे मासकी भिन्नु प्रतिमा, (७) सात मातकी भितु प्र- 
तिमा, (८) प्रथम सात अहोरात्रिकी आठवनी मिश्ठु प्रतिमा, 
(8) दूसरी सात अह्ोरात्रिकी नोवी मिक्ु अतिभा, (१०) 
तीतरी सात अह्ोरातकी दशवी मिन्षु प्रतिभा, (११) अहो- 
रातकी हगयारवी भिन्नु प्रतिमा, (१२) एक रात्रिकी बारहबी 
भिन्तु प्रतिमा, 


(१) एक मासकी प्रतिमा खीकार करनेवाले छुनिकों 
एक मास तक अपने शरीरकी चिंता ( सरज्षण ) करना नहीं 
पूल, जो कोई देव, मनुष्य, तियच, संबन्धी परीषह उत्पद 
हो, उसे सम्यक्‌ प्रकारंस सहन करना चाहिये, 


(२) प्रातिक प्रतिमा स््रीकार किये हुवे म्ुनिको 
प्रतिदिन एक दात भोजनकी, एक दोत्‌ आह्षरकी लेना 
कल्प, वह भी अज्ञात कुलसे शुद्ध निर्दोष लेना; आहार देता 
लेना कि जिसको बहुतसे दुपद, चतुष्पद, भ्रमण, जाद्या। 
अतिथि, कृंपण, मंगा भी नहीं इंच्छता हो, वह भी एकला 
भोजन करता हो वहांसे छेना कल्पे. परन्तु दोष, तीन, 
च्यार, पाँच या बहुतसे भोजन करते हो, वहते लेना नहीं 


दर 


कल्प, तथा गर्भगतीके लिये, बाज्ञकके लिये किया हुवा भी 
नहीं कल्पे जो स्री अपने बचेको स्तनपान कराती हो, उन्हके 
हाथसे भी लेना नहीं कल्प, दोनों पांव डेलीकी अन्दर हो, 
दोनों पांव डेलीकी वाहार हो, तो भी भिन्ता लेना नहीं 
कल्प, अगर एक पांव बाहर, एक पांव अन्दर हो तो 
भित्ता लेना कल्पे, 


(३) मासिक प्रतिमा स््रीकार किये हुवे मुनिको 
गौचरी निपितते दिनका आदि, मध्यम और आम्तिम-ऐसे 
तीन काल कल्प, जिसमें भी जिस कालमें भित्ताक्ो जाते है, 
उसमें भित्ता मिले, न मिले तो इतनेमे हा सम्तोप रखे, 
परन्तु शेषकालमे मित्ताको जाना नहीं कल्पे, 


(४ ) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनिको छे 
प्रकारसे गोचरी करनी कल्पे--( १ ) पेला समूण संदुकके 
आकार च्यारों कौमोके घरोसे भित्ता ग्रहव करे. (२) अदपल्ा, 
एक तफके घरोंसे भिच्ा ग्रहन करें. ( ३ ) गोमृत्रिका--एक 
इधर एक उधर घरोंसे भित्षा ग्रहन करे, (४ ) पतंगीया-- 
पतंगकी माफिक एक धर किसी महोलाका तो दूसरा किसी 
महोलाका घरसे भि्ता ग्रहन करे. (४ ) संखावतंन--एक 
घर उंचा, एक घर नीचासे मिन्ता ग्रहन करे, ( ६ ) सम-- 
सीधा-पंक्तिसर घंरोंकी भित्ता करे, 


(४ ) मासिक श्रतिमा स्त्रीकार किये हुवे मुनिको 
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जहांपर लोग जान जावे कि यह ग्रतिमाधारी मुनि है, तो 
वहां एक रात्रिसे अधिक नहीं ठहर सके, अगर न जाने तो 
दोय रात्रि ठहर सके. इस्ीसे अधिक जितने दिन ठहरे उतना 
ही छेद या तपका प्रायश्रित होते है, यहांपर ग्रामादि भ्रपेक्षा 
हैँ, न कि जेगलकी, 

(६ ) मासिक प्रतिमा स्वीकार कीये हुओे मुनिकों 
ज्यार प्रकारकी भाषा बोलनी कल्प, (१) याचनी-- 
अशनादिककी याचना करना. (२) पृच्छना--प्रश्नादि तथा 
मागका पूछना, (३) अशवणि--गुवोदिकी आज्ञा तथा 
मकानादिकी शआ्ाज्ञाका लेना. (४) पूछा हुवा प्रश्नादिका 
उत्तर देना, 

(७ ) मासिक ग्रतिमा स्वीकार कीये हुवे मुनिको तीन 
उपासरोंकी प्रतिलेखना करना कल्पे, ( १) आराम--परगी- 
चोंके बंगलादिके नीचे, ( २) मंडप--छत्री आदि विकंद 
स्थानोमें, | ३ ) बृत्तके नीचे, 

; ८) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनिकों उक्त 

जे पासरोकी ०. रे 
तीनों उ आजा लेना कल्प, 

( & ) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनिकों उक्त 
तीनों उपासरोम निवास करना कल्प. 

( १० ) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुगे मुनिकों 
तीन संथारा ( बिछाना ) कि प्तिलेखना करना कस (१) 
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पृथ्चीशिज्ञाका पट, ( २ ) काष्ठका पाठ, ( ३ ) यथा तैयार 
किया हो वैसा, 


(१६ ) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे प्रुनि जि 
मकानमें ठहरे हो, वहांपर कोइ ख्री तथा पुरुष आया हो तो 
उसके लिये मुनिकों उस सकानसे नीकलना तथा प्रवेश 
करना नहीं कल्पे, भावाथे--कोह़ पुन्यवान्‌ आया हो, उसको 
सम्मान देना या दवावके लिये उस भकानसे श्रन्य स्थानमें 
नीकलना तथा अन्य स्थानमें प्रवेश करना नहीं कल्प, 


( १२ ) मासिक ग्रतिसा स्वीकार किये हुवे मुनि ठहरा 
हो उसी उपाश्रयमें अग्नि प्रज्यलित हो गई हो तो भी उस 
अग्रिके भयते अपना शरीरपर ममत्वभावके लिये वहांसे 
नीकलना तथा अन्य स्थानमें प्रवेश करना नहीं कल्पें, अगर 
कोह ग्ृहस्थ मुनिकों देखके विचार करे कि इस अग्निमं यह 
मुनि जल जायगा, में इसको निकाछुं, ऐसा विचारसे मुनिकी 
बांह पकडके निकाले तो उस मुनिकों नहीं कल्पे कि उस 
निकालनेवाले ग्रृहस्थकों पकड़के रोक रखे, परन्तु मुनिको 
कल्प कि आप हर्यासमिति सहित चलता हुवा इस मकानसे 
निकल जावे. 


भावा4--प्रतिमाधारी मुनि अपने लिये परिषह्र सहन 
करे, परन्तु दूसरा अपनेकी निकालनेको आया हो, अगर उस 
समय आप नहीं नीकते, तो आपके निष्पन्न उस ग्रहस्थकों 
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नुकशान होता है, वास्ते उस गृहस्थके लिये आप जल्‍दी 
नीकल जावे, 

(१३) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनिके पगमें 
काँदा, सील, कॉंकर, फंस भांग जावे तो, उसे नीकालना 
नहीं कल्पे, परिपकों सहन करता हुवा इयो देखता चले, 


(१४) भापिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे भुनिकी आं- 
खर्म कोह जीव, रज, फुस, कचरा पड़ जावे तो उस प्लुनिको 
निकालना नहीं कल्प, परीपहकों सहन करता हुवा विहार करे. 

(१४) मासिक ग्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनि चलते 
हुवे जहांपर दर्य अस्त हो, वहांपरही ठहर जाना चाहिये, 
चाहे वह स्थल हो, जल हो, खाड, खाई, पहाड, परत, वि- 
पमभूमि क्यों न हो, वह रात्रि तो वहांशी ठहरना, ध्ययोस्‍्त 
होनेपर एक पांवभी नहीं चलना, जब छये उदय हो, उस स- 
मय जिस दिशामें जानेकी इच्छा हो, वहांपरभी जा सकते है. 


(१६) माप्तिक प्रतिमा खीकार किये हुवे मुनिकों जहां 
पासमें एृथ्व्यादि हो, वहां ठहरके निद्रा या पिशेष निद्रा करना 
नहीं कल्मे. कारण-सुते हुवाका हस्तादिका सपशे उ्त एथ्च्या- 
दिसे होगा तो जीदोकी विराधना होगी, बास्ते दूसरा निर्दोष 
स्थानकों देख रहै, वहांपर आनाजाना सुख पू्षेक हो सक्ता 
है, मुनिको लघुनीत, वडीनीतकी वाधाकोमी रोकना नहीं 
कलम, कारण--यह रोगबद्धिका कारण हैं. इस वास्ते पेस्तर 


रे 


भूमिकाका प्रतिलेखन कर कारण हो उस समय वहां जाके नि- 
वृत्त होना कल्पे. फिर उसी खानपर आके कायोत्मग करें, 


(१७) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनि विहार 
कर आया हो उसके पांव सचित्त रज, प्रथ्व्यादि संयुक्त हो, 
उस समय गृहस्थोंके कुलमें मित्ता के लीगे जाना नहीं कल्प, 
अगर असा मालुम हो कि वह सचित्त रज पत्तीनित, मेलसे 
करदमसे उपके जीव विध्व॑स हो गये है, तो उस मुनिक्रो गृह- 
खोँके कुलमें मिक्षा के लिये आनाजाना कल्पे, 

(१८) मासिक प्रतिमा सीकार किये हुवे मनिकों शी- 
तल पानीस तथा गरम पानीसे हस्त, मुख, दान्त, नेत्र पां- 
वादि शरीर धोना नहीं कल्प. अगर शरीरके अशुचि मल- 
मृत्रादिका लेप हो, तो धोना करपे, तथा भोजन अंत हस्त, 
मुखादि साफ करें. 


(१६) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनिके सामने 
अश्व, हस्ती, बेल, भेमा, खबर, कुत्ता, व्याप्र, सिंह तथा म- 
नुष्य जो दुष्ट क्ुर स्वभाववाला ओर उन्मत्त हुवा आता हो, 
तो प्रतिमाधारी मुनि चलता हुवाकों पीछा हठना नहीं कल्पे 
अथात्‌ अपने शरीरकी रक्षा निमित्त पीछा न हठे, अगर अ- 
दुए जीव हो, घुनिको देख भागता हो, भीडकता हो तो उस 
जीबोंकी दया निमित्ते मुनि युग ( च्यार हस्त ) पीछा हट 


सकते ह, 
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__ (३३) मातिक प्रतिमा स्वीकार कीये हुवे झुनिक्ों धू- 
पसे छायरामें आना और छायाते धूपमें जाना नहीं कल्पे, धूप, 
शीतके परीषहको सम्यक्प्रकारसे सहन करनाई कलपे, 


निश्रय कर यह मासिक भिन्तु प्रतिमा प्रतिपन्ष अनगा- 
रको जैसे अन्य घत्नोंमे मासिक प्रतिमाझ। अधिकार युनियोंकरे 
लीये वतलाया है, जैसे इसका कल्प है, जैसे इसका मांगे है, 
बैसेही यथावत्‌ सम्पक्‌ प्रकास्से परीपहोंकों कायाकर सपशे 
करता हुवा, पालता हुवा, अतिचारोंकों शोधता हुवा, पार 
पहुंचाता हुवा, कीर्ति करता हुवा जिनाज्ञाको प्रतिपालन क- 
रता हुवा मातिऋ प्रतिमाको आराधन करें इति. 


(२) दो मासिक मभिक्तु ग्रतिमा स्वीकार करनेवाले मुनि 
दोय मास तक अपनी काया (शरीर) की सार संभालको 
छोड देते है, जो कोह देव, मनुष्य, तियेच संबन्धी परीषह 
उत्पन्न होते है, उसे सम्यक प्रकारस सहन करें, शेष अधिकार 
मापिक भिश्लु ग्रतिमावत्‌ समझना, परन्तु यहां दोय दात आ- 
हारकी, दोय दात पाणीकी समझना, इंति | २। 


(३) एवं तीन मासिक मिश्ु प्रतिमा. परन्तु भोजन, 
पाणीकी तीन तीन दात समझना. ( ४ ) एवं च्यार मासिक 
मिक्षु प्रतिमा परंतु मोजन पाणिक्री आर च्यार दांत 
समझना, (५) एवं पांच मापिक भिक्ु प्रतिमा, परन्तु 
पांच पाँच दात समझना, ( ६ ) छे मापिक, दात छे छे, (७) 
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एवं सात मासिक मिक्षु प्रतिमा, परन्तु भोजन पाशीकी दातें। 
सात सात समझना, शेषाधिकार मासिक प्रतिसावत्‌ समझना: 
इति | ७ | 


( ८ ) प्रथम साद रात्रि नामकी आठवी मिश् प्रतिमा, 

सात अहोरात्रि शरीरकों बोप्तिरा देते हैं. विकुल नि्म, 
।सपृद्दी रहते है. पानी रहित एकान्तर तप करते है. ग्राम 
यावत्‌ राजधानीके बाहार दिसमें तयेके सन्मुख आतापना ओर 
रात्रिम ध्यान करते है वह भी आसन लगाझे, (१ ) चिते 
सुता रहेना, ( २) एक पसवाड़ेसे सोहा, ( ३ ) सब रात्रि 
कायोत्सगेर्म बैठ जाना. उस समय देव, मनुष्य, तियेचओ 
उपसगे हो, उसे सम्पक्‌ प्रकारसे सहन करना परन्तु ध्यानसे 
छोमित होना नहीं कल्पे, अगर मल-मृत्रकी वाधा हो तो 
पूष प्रतिलेसन करी हुई भूमिकापर निवृत्त हो; फिर उसी 
आसनसे रात्रि निगेभन करना कर्म, यावत्‌ पूवेचत्‌ अपनी 
प्रतिज्ञाका पालन करनेपर आज्ञाका आराधक हो सकता है॥८॥ 


(६ ) दूसरे सात रात्रि नामकी नोवी भिन्तु प्रतिमा 
खीकार करनेवाले मुनि्योकी यावत्‌ राज्िमें दंडासन, लगड़ 
आसन ( प्रजाप्रिके ढांचाके आकार शिर ओर पांव भूमिपर 
और सब शरीर उध्ध होता हैं, ) उकह असनसे कायोत्सर्ग 
करे, शेषाधिकार पूषेवत्‌ यावत्‌ आज्ञाका आराधक होता है ॥&॥ 


(१०) तीसरे सात रात्रि नामकी दशवी मिश्नु प्रतिमा 


रद 


यावत्‌ रात्रिमे आसन ( १ ) गोदोहासन, जैसे पांवोपर बेठके 
गायको दोते है. ( २) वीरासन, जेसे खुरसीपर बेठनेके बाद 
खुरसी निकाल ली जावे. ( ३ ) आम्रखुज, जैसे अधोशिर 
ओर पांव उपर यह तीन आसन करे. शेपराधिकार पूरवेकी 
-माफिक, यावत्‌ आराधक होता है. 

( ११ ) अहारात्र नामकी इम्पारवी मिक्ष प्रतिमा, छट्ठ 
तय कर ग्रामादिके बाहर जाके ध्यान करे. कुछ शरीरको 
नमाता हुत्रा दोनों पांवोके आगे आठ अंगुल, पीछे सात 
अंगुल अन्तर रख ध्यानारुद हो, वहांपर उपसगोदि हो उसे 
सम्यक प्रकारसे सहन करे. यावरत्‌ पूवंकी माफ़िक आरा- 
धक होता हैं. 

(१२) एक रात्रि वामकी बारहवी भिन्तु प्रतिमा--अ- 
हम तप कर ग्रामादिके बाहर श्मशानमें जाके शरार ममत् 
त्याग कर पूर्वकी माफिक पांबोंको ओर दोनों हाथोंकों निरा- 
धार, एक पुद्गलोपर दृष्टि खापनकर आंखोंकी नहीं टमका- 
रहा हुवा ध्यान करे, उस समय देव, मलुष्य, तियेच संबन्धी 
उपसरे हो उसे अगर सम्यक्‌ प्रकारसे सहन न करे, तो तौन 
खानपर श्रहित, असुख, अकल्याण, अमोत्, अननुगाभत 
होते है, वह तीन खान-(१)उन्माद (बेभानी), (२) दी 
कालका रोगका होना, (३) केवली प्ररृपित धमसे अर होता 

अगर एक रात्रिकी मिश्षु प्रतिमाकों सम्यक्‌ प्रकारस आरा 
धन करे, उपसगेसि जञोमित न हो, तो तीन स्थान--हित) 
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सुख, कल्याण, मोक्ष, अनुगामित होते है, (१) अवधिज्वानकी 
प्राप्ति, (२) मनःपयवज्ञानकी प्राप्ति, (३) केवरछक्ञानकी प्राप्त 
होती है, इसी माफ़िक एक राजिकी भिक्षु प्रतिमाकों जसे इसका 
फल्पमार्ग यावत्‌ आज्ञाका आराधक होते है. इति | १३ । 


नोद--मुनियोकी बारदहा प्रतिमा यहांपर बतलाई है. 
इसके सिधायभी सात सतमीया, आठ आठमीया, नो 
नोमीया, दश दशमिया भिन्नु प्रतिमा जबमज़, चन्द्र- 
मज़, भद्गप्रतिमा, महाभद्र॒प्रतिमा, सर्वोत्तर भद्रप्रतिमा, आदि 
भिन्तु प्रतिमा शासत्रकारोंने बतलाह है. प्रायः प्रतिमा बह 
ही धारण करते है, कि जिन्होंके धज्ञ ऋषभ नाराच संहनन 
होते है, अतिमा एक विशेष अभिग्रहकों कहते हैं. शरीर॑ चले 
जाने--मरणान्त कष्ट होनेपरमी अपने नियमसे च्ोमित ने 
होना उसीका नाम प्रतिमा है, 

इृति दह्शाश्रुत स्कन्ध सातवा अध्ययनका सक्षिप्त सार 
--“+औ९--- 
[०] आठा अध्ययन 


तेणु कालरण इत्यादि तस्मिन्‌ काले तरिमिन समये, काल 
चतुर्थ आरा, समय--चतुर्थ आरेमें तेवीश तीप्रंकर हुवे है. 
उसमें यह वात कोनस समयकी है, इसका निशेय करनेको - 
कहते है कि समय वह दै कि जो भगवा न्‌ वीर प्रभु विचर रहेथे. 
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भगवान्‌ वीससुके पांच हस्तोत्तर नक्षत्र (उत्तरा फाल्गुनि 
नचत्र था ) (१) हस्तोत्तरा नत्तश्में दशवा देवलोकसे च- 
वे दवानंदा ब्राह्मणीकी कुलिम ं अवतार धारण किया, (२) 
हस्तोत्तरा मज्षत्रमें भगवानका संहरण हुवा, अर्थात्‌ देवानंदाकी 
कुखस हरिणगर्मपी देवताने त्रिशलादे राणीकी कुसमें संहरण 
कीया, (३) हस्तोत्तर नक्तृत्रमं भगवानका जन्म हुवा 
(४) हस्तोत्तरा नक्षत्र भगवानने दीक्षा धारण करी: 
(५) हस्तोत्तरा नक्षत्रम मगवानकों केवठज्ञान उस्न्न हुवा, 
यह पांच कार्य भगवानके हस्तोत्तरा नक्षत्रमे हुवा ह और स्त्रां- 
ति नक्षत्रसे भगवान्‌ वीर प्रभु मोक्त पधारेथे, शेपाधिकार पयनु- 
पणाकल्प अधांद्‌ कल्पतत्रमें लिखा है. श्रीमद्वाहुखामी यह 
दशाश्ुत सकन्ध रचा है, जिसका आठवा अध्ययनरुप कन्पक्षत्र 
है, उसके अथरुप भगवान वीरप्रभु बहुतसे साधु, साध्वीयों, 
आवक, श्राविका, देव, देवीयोंक्े मध्यमे विराजमान हो फर- 
माया है. उपदेश किया है. विशेष ग्रक्ारसे प्ररपणा करते हुते 
बारवार उपदेश किया है. 

इति आठवा अध्ययन, 


भराारम+कभान» “ हैं)).. "न्‍माानकबा+०७ 


[९] नोवा अध्ययन. 
महा मोहनीय कर्म बन्धके १० स्थान है. 
सपानगरी, पूर्णभद्रो्यान, फोणिकराजा, जिसकी था- 
रिणी राणी, उस नगरीके उद्यानमें भगवान्‌ वीर प्रशुक्ा आग- 
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मन हवा, राजा कोशिक सर्परियार च्यार प्रकारकी सेना स- 
हित तथा नगरीके लोक भगवानकों वन्दन करनेक्री आये. 
भगवानने विचित्र प्रकारकी धर्मेदेशना दी, परिषढ देशनामृतका 
पान कर पीछे गमन कीया. 

भगवान्‌ अपने साधु, साध्वीयोंकों आमंत्रण कर कहते 
हुवेकि--हे आयों ! महा मोहनीय कमब्रन्धके तीस स्थान अ- 
सर पुरुष या स्लीयों बारवार इमका आचरण करनसे समाचरते 
हुवे महामोहनीय करमेका बन्‍ध करते है. बढ तीस स्थान में 
आज तुमको सुवाता हूं, ध्यान देके सुनो-- 

(१) त्स्त जीवोंको पायीमें इंत्ा इब्ा के मारता है. 
बह जीव महामोहनीय कम उपागन करता है. (२) ब्रस जी- 
योंका श्ासोश्चाम वन्‍्धरर मारनेसे--(३) त्रस जीवोंको अ्रग्नि 
या धूमसे मारनेते--(४) सर्वे अ्रंगमें मस्तक उत्तम अंग है 
अगर कोई मस्तकपर धाव कर मारता है, वह जीव महा मोह- 
नीय कम उपाजन करता है, (५) मस्तकपर चमे वींटके जी- 
बोको मारता है, वह महामोहनीय कमे उपाजन करता है. (६) 
कोई बावले, गूंगे, लूले, लंगडे या भ्रज्ञानी जीवोंको फल या 
दंडसे मारे या हांती, ठठा, मश्करी करते है, वह महा मोह- 
नीय कर्म बान्धता है. (9) जो फोह आचारी नाम पराता 
हुवे, गुप्तरणे अनाचारकों सेवन करे, अपना अनाचार गुप्त रख- 
नेके लीये असत्य बोले तथा बीतरागके वचनोंको गुप्त रख 
आए उत्पतरेंकी प्रसणणा करे, तो महा मोहनीय कम बांधे, 
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(८) अपने किया हुवा अपराध, अनाचार, दूसरेके शिरपर 
लगादेनेसे--(६) आप जानते है कि यह बात जूठी है तो भी 
प्रिषदकी अन्द्र बैठके मिश्र भाषा बोलके क्लेशकी बड्धि कर- 
नेसे--(१०) राजा अपनी मुखत्यारी प्रधानकों तथा शेठ पु- 
निमको मुखत्यारी देंदी हो, वह अधान, तथा मुनिम उस राजा 
तथा शेठकी दोलत-धन तथा कली आदिको अपने स्वाधीन 
करके राजा तथा शेठका विश्वासघात कर निराधार वना उन्हका 
तिरस्कार करे, उसके कामभोगोम अन्तराय करे; उसकों प्रतिं- 
कूल दुःख देंबे, रुदन कराये, इत्यादि, तो महामोहनीय कम 
उपाजन करें, (११) जो कोह बाल अक्मचारी न होनेपरभी 
लोगोंगे वालब्रक्नचारी कहाता हुवा स्लीभोगोमे मूच्छित बन 
संग करे, तो महा भोहनीय कम उपार्जन करे, (१२) जो 
कोइ अह्मचारी नहीं होनेपरभी अ््मचारी नाम धराता हैंवा 
स्ीयोंके कामभोगमें आसक्त, जैसे गायोंके ठोरेमें गदेभकी 
माफिक अक्षचारीओंकी अन्दर साधुके रुपको लज्ञित-शरामिंदा 
क्रनेवाला अपना आत्माका अहित करनेवाला, वाल, अज्ानी, 
मायासंयुक्त, मपावाद सेवन करता हुवा, कामभोगकी अभि- 
लापा रखता हुवा महा मोहनीय कम उपाजन करें. (१३) जो 
कोई राजा, शेठ तथा गुवादिकी मरशंसासे लोगेमि मानने पू- 
जने योग्य वना है, फिर उसी राजा, शेठ तथा गुबोदिकके गुण, 
यश कीतिको नाश करनेक्ा उपाय करे) अथात उन्होंसे प्रति- 
कूल वताव करे, तो महा मोहनीय कर्म उपाजन करें, (१४) 
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जो कोह अनीश्रकों राजा अपना राज्य लक्त्मी दे के तथा 
नगरके लोक मिलके उसको मुखीया ( पंच ) बनाया हो फिर 
राज्य-लक्ष्मी आदिका गये करता हुवा उस लोगोंकों दंड 
मारे, मखावे तथा उन्होंका आहत करे, तो महा मोहलीय 
कम वान्पे, (१४) जैसे सारपेणी ईंढा उत्पन्न कर आपही उ- 
सौका भत्तण करे, इसी भाफिक स्ली मत्तोरकों मारे, सेनापि 
राजाओं मारे, शिष्प गुरुको मारे, तथा विश्वसपात करें, उ- 
न्होंसे प्रतिकृत बरते तो महा मोहनीय- (१६) जो कोई देशा- 
पिपति राजाक़ी घात करनेकी इच्छा करे तथा नगरशेठ आदि 
महा पुरुषोक्ी घात चिन्तवे तो महा मोहनीय-(१७) जैसे स- 
मुद्रमें दीप आधारभूत होते हे, इसी माफ़िक बहुत जौवोंका 
आधारभूत ऐसा बहतसे देशोंका राजाकी घात करनेकी इच्छा- 
वाला जीप महामोहनीय, (१८) जो कोह जीव परम पेराग्यको 
प्राप्त हो, सुसमापिवन्त साधु बनता चाहे अथात्‌ दीता लेना 
चाहे, उसको कुयुक्तियोंपे तथा अन्य कारणोपे चारितसे 
परिणाम शीतल करवा दे, तो महा मोहनीय, (१६) जो 
अनंत शान-दशनधारक सर्वेज्ञ भगवानका अबवरणवाद बोले 
तो महा मोहनीय (२० ) जो स्वज्ञ भगवंत तीयेकरोंने 
निर्देश किया हुआ स्थाह्मादरप धवतारक धर्मका अवर्ण- 
वाद बोले, तो महामोहनीय, (२१) जो आचाये महा- 
राज, तथा उपाध्यायजी महाराज, दीता, शिक्षा तथा सतह 
नके दातार, परमोपकार्रोके भ्रपयश करे, हीलना, निंदा, सीं- 
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सना करे, वह बाल अज्ञानी महा मोहनीय--(२२) जो आ- 
चार्योपाध्यायक पास ज्ञान, ध्यान कर आप अभिमान, गर्बका 
मारा उसी उपकारी महा पुरुषोंकी सेवा भक्ति, विनय, वैयावचच, 
यश कीति न करे तो महा मोहनीय, (२२) जो कोइ अब- 
हुशुत होनेपरभी अपनी तारीफ बढाने कारण लोगोंसे कहैकि- 
में बहुशृुत अथात्‌ सर्व शास्रोंका पारगामी हुं, ऐसा अस्द्गाद 
बदे तो महा मोहनीय, (२४) जो कोई तपस्री होनेका दावा 
रखे, अथात अपना कृश शरीर होनेसे हुनीयांकों कहे ह्नि में 
तपर्त्री हू-तो महा मोह. (२५) जो काइ साधु शरीरादिसे 
सुच्द सहननवाला होनेपरभी अभिमानक्े मारे पविचारोक्े-- 
में ज्ञानी हूं, वहुश्रुत हूं, तो ग्लानादिकी वेयावन्च क्यों करूं ! 
इसनेभी मेरी वेयावच्च नहीं करीथी, अथवा ग्लान, तपस्त्री, 
बृद्धादिकी वेयाबच्च करनेका कबूल कर फ़िर वेयावद्ध न करे 
तो महा मोहनीय कमे उपाजन करे, (२६) जो कोई चतुविध 
संघर्म क्लेशबृद्धि करना, छेद, भेद डलाना, फुट पाड़ देना- 
ऐसा उपदेश दे कथा करे कराने तो महा मोहनीम--(२७) 
जो कोइ अधमकी प्ररुपणा करें तथा यंत्र, मत्र, तंत्र, वशीक- 
रण अगुंजे ऐसे अधमेवधक कार्य करे, तो महापोहतीय, (२८) 
जो कोई इस लोक-मनुष्य संबन्धी परलोक-देवता संबन्धी, 
कामभोगसे अदृप्त अथात्‌ सदेव कामभोगकी अमिलापा रख, जहां 
मरणावस्था आगई हो, वहांतकर्मी कामामिलाप रखे, तो महा 
मोहनीय, (२६) जो कोह देवता महाऋद्धि, ज्योति, कान्ति, 
6. [घ ५३ 
महावल, महायशका धरणी देव है,, उसका अवणवाद बोले, 
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निन्‍्दा करे, कथवा कोह ब्रत पालके देवता हुवा है, उसका 
अवरावाद बोले तो, महामोहनीय, (३०) जिले पास देवता 
नहीं आता है, मिन्होंने देवतावोंकों नहीं देखा हो ओर अपनी 
पूजा, प्रतिष्ठा मान बढानेक्रे सीये जनसमूहक्के आगे कहेकि- 
च्यार जातिके देवतानोंसे अप्रुक जातिका देवता भेरे पास 
आता है, तो महामहिनीय कम उपाजन करे. 

यह ३० कारणोंपे जीव महा मोहनीय के उपाजेन 
( बन्ध ) करता है, बास्ते मुनिमहाराज इप कारणोंकोी सम्यक्‌ 
प्रकारसे जानके परित्याग करे, अपना आत्माक़ा दिवाय शुद्ध 
चारित्रका खप करे. अगर पू्रोवस्था्म इस मोहनीय कर्म बन्धके 
स्थानोंकों सेब्रन कीया हो, उम्र कमेत्य करनेको प्रयत्न करें. 
शाच[रन्त, गुणवन्त, शुद्धात्मा चान्पादि दश ग्रकारका प- 
विन्न धमेका पालन कर पापका परित्याग, जैसा सप कांचलीका 
त्याग करता है, हसी साफिक को. इस लोक और परलोकर्मे 
कीर्तिगी उप्ती महा पुरुषोकी होती है कि जिर्दोंने ज्ञान, दरोन, 
चारित्र, तप कर इस मोहनरेन्द्रका मूलसे पराजय कीया है, 
अहो शूरवीर ! पूरे पराक्रमधारी ! तुमारा अनादि कालका 
परम शत्रु जो जन्म, जरा, सृत्युरुप दुःख देनेवालाका जल्दी 
दमन करो, जिससे चेतन अपना निम्नस्थानपर गभन करता 
हुवेमें कोह विध्न न करे. अथोत्‌ शा्वत सुख्योंगे विराजमान 
होते. ऐसा फरमान सर्वज्ञका है. 

॥ इति नौवा अध्ययन समाप्त॥ 
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(१० ) दशवां अध्ययन, 


3३०० कललडयलन्‍ात+, 


नो निदानाधिकार, 


राजगृह नगर, गुणशीलोधान, श्रेणिक राजा, चेशणा 
राणी, इस सबका वणन जता उपवाइजी घूत्के माकिक समझना, 


एक समय राजा भ्रेणिक स्तान मज़न कर, शरीरको 
चन्दनादिकका लेपन किया, कठकी अस्दर अच्छे सुगन्धिदार 
पृष्पोकी मालाफो धारण कर सुबण आदिसे मंडित, मणि 
आदि रत्नोंसे जड़ित भूपणोंक्रो धारण किये, हाथोंडी झगु- 
लियोमे पुद्रिका पहनी, कम्मरकी अरूर कंदोरा धारण किया 
है, मुगठसे मस्तक सुशोभनीक बना है; इत्यादि अच्छे व्ध- 
भूषणोंसे शरीरको कल्पद तरक्की माफिक अलेभ्त कर, शिरपर 
फोरंटवृत्की माता संयुक्त छत्र धरावता हुवा, जेपे ग्रहगण, 
नत्तत्र, तारोंके सुपरिवारपे चन्द्र आकाशमें शोभायमान होता 
है, इसी माफिक भूमिके भूपणरुप श्रेणिक नरेन््र, मिप्तका 
दर्शन लोगोंको परमप्रिय है, वह एक समय बाहरी आ- 
स्थानशालाकी अन्दर आा कर राजयोग्य सिंहासनपर बेठके 
अपने अनुचरोको बुलवायके ऐसा आदेश करता हुवा-- 
तुम इस राजगृह नगरकी बाहार आराममें जावो, जहां स्ली- 
पुरुष क्रीडा करते हो, उधान जहां नानाप्रकारके वृत्त, पुण, 
पत्रादि होते है, ढुंभकारादिकी शाला, यादिकरे देवालय, 
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समझने स्थानोंम पाणौक्े पयंकी शाल।, करियाणेकी शाला, 
चेपारीयोंकी दुकानोमें, रथोंकी शाल्ाओमें, तुनादिक्ी शाल्षामें, 
मुतारोकी शाला, तुनारोंकी शालामें, इत्पादि स्थानोमें जाके 
कहो क्नि--राजा श्रेणिक ( अप्रनाम मंभसार ) की यह 
आन्ना है कि अ्रमणभगवन्त वीरप्रभु पृथ्वीमंदलकों पत्रित्र 
करते हुवे, एक ग्रामसे दुसरे ग्राम विहार करते हुवे, सुखे सु 
तप-सेयमकी अन्दर अपनी आत्माको भावते हुते, यहांपर 
पधार जावे तो तुम्र लोग उन्होंको बडा आादरसत्कार करके 
स्थानादि जो चाहिये उन्होंकी आज्ञा दो, मक्ति करो, बादमे 
भगवान्‌ पधारनेकी खुश खबर राजा श्रेणिकको शीघ्रता पूर्वक 
देना, ऐसा हुकम राजा श्रेणिकका है. 

आदेशकारी पुरुषों इस श्रेणिकराजाका हुकमको सविनय 
सादर कर--कमलेंसि अपना शिरपर चढ़ाके बोलेकि--हे 
धराधिप ! यह आपका हुकम में शीप्रता पूवेक सार्थक करूंगा. 
ऐसा कहके वह छुटम्प्रीक पुरुष राजगृह नगरके मध्य भाग 
होके नगरकी वाह्यार जाके जो पूर्वोक्त स्थानोंमे राजा भ्रेणिकका 
हुकमकी उद्घोपणा कर शीघ्रतासे राजा श्रेणिकके पास भाके 
आज्ञाको सुप्रत करदी. 

उसी समय सगवान्‌ वीरप्रभु, जिन्होंका धर्मेचक्त आका- 
शर्म चल रहा है, चोदा हजार मुुनियों, छत्तीस हजार साध्वीयों 
कोटिगमे देव-देवीयोक्रे परियारसे भूमंडलको पत्ित्र करते हुवे 
राजगृह नगरके उद्यानमें समबसरण करते हुवे, 
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राजगृह नगरके दो, तीन, च्यार याव्रत्‌ बहुतते राहसे- 
पर लोगोंक़ो खगर मिलतेही बड़े उत्साहसे भगवावक्ो वन्दन 
करनेको गये. बन्दन नमस्कार कर, सेवा भक्ति कर अपना 
जन्म पवित्र कर रहेथे, 


भगवानको पधारे हुवे देखके महत्तर वनपालक भगवावके 
पास आया, भगवानूका नाम--गोत्र पूछा और हृदय पारण 
कर वल्दन नमस्कार कीया, बादमे वह सत्र बनपातक लोक 
एकत्र मिल आपसे कहने लगे--अहो ! देवागुग्रिय ! राजा 
श्रेणिक जिस भगवानके दर्शनकी अभिलापा करते थे बह 
मगवान्‌ आज इस उद्यानमें पार ग्रे है. तो अपनेको 
शीघ्रता पूथक राजा श्रेणिक् नियेदन करना चाहिये, 

सत्र लोक एकत्र मिलके राजा श्रेणिकके पास गये, 
और कहेते हुवे क्ि-दे स्थामित्‌ । मिस भगवावके 
दर्शनक्ी आपको प्यास थी अधिलाण करते थे। वह 
भगवान्‌ वीरप्रभु आज उद्यानमें पधार गये ६. यह सुनकर 
राजा श्रोशिंक बडाही हपे संतोपओ प्राप्त हुआ सिंहासन उठ 
जिस दिशामे भगवान्‌ विराजमान थे, उप्ती दिशामें सात भ्राठ 
कदम जाओ नमोस्थुएं देके वोल्ा कि-हे मगयाव्‌ | आप उद्या- 
नमें विराजमान हो, में यहांपर रह! आपको वन्दन करता हूं 
आप स्वीकार करीये. 


बादमे राजा श्रेणिक उस खबर देनेग्रालोंका बडाही 
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आदर, सत्कार कीया ओर वधाइकी अन्दर इतना द्रव्य दौया 
कि उन्होंकी कितनी परंपरा तक भी खाया ने जाय, वादे 
उन्होंक़ो विसगेन किया और नगर शुतीया ( कोटवाल ) को 
बुलायके आदेश करते हुवे क्रि-तुम जादों राजगृद नगर 
अभ्यंतर और वाहारसे साफ करवाओं, सुगन्धि जलसे छैटकाव 
फरवाओं, जगे जगेपर धुष्पोंके ढेर लगवाबो, सुगन्धि धृपसे 
नगर व्याप्त कर दो-इत्यादि आज्ञाको शिरपर चढाके कोटवाल 
अपने कार्यमें ग्रइृत्ति करता हुवा, 

राजा श्रेणिक पैनापतिकों चुलाके आज्ञादि कि तुम 
जावे-हर्ती, अश्व, रय ओर- पैदश-पह च्यार प्रकारक्ी सेना 
तैयार कर हमारी श्राज्ञा वापीस सुप्रत करो, पैनापति राजाकी 
आज्ञाको सहपे स्रीकार, अपने कार्यमें प्रवृत्ति कर आज्ञा सुप्रत 
कर दी, 

राजा भ्रेणिक अपने रथक्रारक्ो बुल्ताय हुकम किया 
कि-धार्मिक रथ तैयार कर उत्पानशाज्ञा्म लाके हाजर करो. 
राजाके हुकमकों शिरपर चढ़ाक़े सहपे रथफर रवशालामम जाके 
रथकी से सामग्री तेयार कर, वहेंलशा्ञा्म गया, वहपे 
अच्छे, देखनेमें सुंदर चलनेमे शीप्र चाडवाले बुपक इपमोंको 
निकाल, उसको रनान कराके अच्छे भूपण बस्र ( झूज़ों ) 
धारण करा रथके साथ जोड़, रथ तेयार कर, राजा श्रेणिकसे 
अने करी फि-्हे नाथ! आपकी आज्ञा माफिक यद रथ तैयार हे. 
रथकारकी यह बात श्रवण कर अथोत्‌ रथक्री सजवटको देख- 
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कर राजा श्रेणिक वडाही हर्पक्ी प्राप्त हुवा आप मजन परम प्रवेश 
करके स्नान मज़न कर पूरक्री माफिक अच्छे सुदूर बसभूतण 
धारण कर, कल्पवृत्की माफिर बनके जहाँपर चेल था राणी थी, 
बहांपर आया ओर चेतणा गणीसे कहा कि-ह प्रिया । भाज 
श्रमणभगवान्‌ वीरप्रश गुणशीलोधानमे पषररे हुवे है. उन्होंका 
नाम-गोतर श्रवण करनेका भी महाफुल्ञ है, तो भगवारको 
बन्द करना, नमस्कार करना ओर श्रीक्ुखप्ते देशना अ्व्रृण 
करना इसके फल्का तो कहेना ही क्या ! वास्ते चक्ो भग- 
बानकों वन्दन-नमस्कार करे, भगवान्‌ मद्दामेगल है. देवता 
चैत्यकी माफिक उपासना करने योग्य है, राणी चेलणा यह 
बचन सुनके बडा ही हपको प्राप्त हुई, अपने पतिकी आज्ञाको 
शिरे चढाके आप मज़न परतमें प्रवेश किया. वहापर सच्चे 
मुगन्धि जलसे संत्रिधि स्तान-मजन कर शरीरको चन्दनादिये 
लेपन कर ( कृतबलिकर्त-देवपूजन करी है ) शरीर भूषण, 
जैसे पाये नेपुर, कम्मरमे मशणिमंडित कंदोरा, हृंदगपर हर 
कानोमें चमकते कुंडल, अंगुर्दीयो मुद्रिका, उत्तम खलकती 


७2 


चुडीयें, मांदलीये-इत्यादि रनजडिंत भूपशंसि सुशोभित 


जिपके इुंडलोंकी प्रभाने वदवकी शोभामे वृद्धि करी है. पेहने 


हि 


है कान्तिकारी रमणीय, बड़ा ही सुकुमाल जो नाककी हपासे 
उड़ जाये, मकीके जाल जैसे बे, और में सुगन्धि पृष्पोफि 
बने हुवे तुरे गजरे, पेहरे, मालावों आदि धार किया हैं, 


चचित चन्दन काम्तिकारी है दशेन मिल्दोका, मिपको हर 
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विलास आशेकारी है-इत्यादि अच्छा सुन्दर रुप शृंगार 
कर बहुतसे दास-दासीयों नांजर फोजोंके परिषारसे अपने 
घरसे नीझले बाहरकी उत्थानशालामें चेलणा राणी भाई है. 
राजा श्रेणिक चेलणा राणी साथमें रथपर बेठके राज- 
गृह नगरके मध्य बाजार होके जेसे उववाइजी सत्रमे कोशिक 
वन्दनाधिकारमें वन किया है. इसी भाफिक बडे ही आड- 
म्वरसे भगवानकों वन्दन करनेकों गये. भगवानके छत्रादि 
अतिशयको देख आप सवारीसे उत्तर पेंद्ल पांच अभिगम 
धारण करते हुवे जहां भगवान्‌ ब्रिराजमान थे वहांपर आये, 
भगवानको तीन प्रदत्तिणा दे बन्दन-नमरकार कर राजा 
ओेरिककों आगे कर चेलणा आदि पत्र लोग भगवानकी 
सेवा-भक्ति करने लगे. 
उस समय भगवान्‌ वीसभ्भु राजा श्रेणिक, राणी 
चेलणा आदि मनुष्य परिषद, यति परिषद, मुनि परिषद, 
देव परिषद, देवी परिषद-इत्यादि १२ प्रकारकी परिषदकी 
अन्दर विस्तारसे धमेकथा सुनाई, विस्तार उववाहजी सजसे देखे: 
परिषद भगवानूकी मधुर अमृतमय देशना भ्वण कर 
बडा ही आनन्द पाया, यथाशक्ति व्रत, प्रत्याख्यान कर अपने 
अपने खानकी तफे गमन किया, राजा श्रेणिक राणी चेलणा 
भी भगवानकी भवतारक देशनां सुन, भगवानकों वन्दन- 
नमरकार कर अपने खानपर गमन किया. 
वहांपर भगवानके समवसरण में रहे हुवे कितनेक साएु- 
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, साधु साध्वायोके ऐसे अध्यवसाय, मनोगत परिणाम हुवाकि-- 
अहो ! आश्रये | यह श्रेणिक राजा बड़ा महड्रिक, महाऋद्ि, 
महा ज्योति, महाकान्ति, थात्रत्‌ महासुखफ़े धर्णी, जिन्होंने 
किया है स्लान मज़न, शरीरकों वस्र भूषणसे कल्पदज् सच्श 
बनाया है. और चेलणा राणी यहभी इसी प्रकारसे एक शुंगा- 
रका घर है, जिसके राजा श्रेणिक्र मनुष्य संबन्धी कामभोग 
भोगवता हुवा विचर रहा है. हमने देवता नहीं देखे है, परन्तु 
यह प्रत्यक्ष देव देवकी माफिकदी देख पड़ते हैं, अगर हमारे 
तप, अनशनादिसंयम व्रतरुप तथा ब्रह्मचगेके फल हो। तो 
हमभी भविष्यकालमे राजा श्रेणिककी माफिक मनुष्य संबन्धी 
भोग भोगवते विचरे अथांव्‌ हमकरोमी श्रेशिक राजा सदश 
मोगोंकी प्राप्ति हो | इति साधु-साधुनोने ऐसा निदान 
( नियाणा ) कीया. 

अहो ! आश्रय ! यह चलणा राणी खान मंज़न कर 
यावत्‌ से अंग सुन्दर कर शुगार किया हुवा, राजा श्रेणिकके 
साथ मनुष्य संवन्धी भोग भोग रही है. हमने देवतोंकों नहीं 
देखा है, परन्तु यह प्रत्यक्ष देवताकी माक्तिक भोग भोगवते है. 
इसलीये अगर हमारे तप, संयम, अक्मचर्यकरा फल हो, तो ह- 
सभी भविष्यमें चेलणा राणीके सच्श मनुष्य सेबन्धी सुख 
भोगवत्ते विचरे, अथात हमकोभी चेललणा राणीके जैसे भोग- 
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विलास मिले। साथ्यीयोने भगवानके समवसरणम ऐसा 
निदान किया था हु 

भगवान्‌ वीर प्रभु समवस्रण स्थित साधु, सार्थायोक 
यह अक्ृत्य काये (निदान) को अपने केवलज्ञान द्वारा जानके 
साधु, सा्थ्वायोंक्री आमेत्रण कर (बुलवाय कर कहने लगे-- 
झहो | आये ! आज राजा श्रेणिकका देखे तुमने एवॉक्ति ति- 
दान किया है, इति साथु, हे साधथीयों | आज राणी चेत्न 
णाको देख तुमने पूत्रोक्त निदान किया हैं | इति साध्चौयों 
है साधु साध्वीयों | क्या यह वात सच्ची हैं। अथांत तुमने 
पर्वोक्त मिदान किया हैं ? साधु, साध्वीयोने निष्फाण आावसे 
कहा--हां भगवान्‌ | आपका फरमान सत्य हे हम लोगोंने 
ऐसाही निदान कीया है. 

है आये | निश्रयकर मेने जो धरम ( ददशांगरुप ) प्र- 
रुपा है, वह सत्य, प्रधान, परिपुणे, निःफेवल राग हेप रहित 
शुद्ध-पतित्र, न्यायसंयुक्त, सरल, शल्य रहित, से कार्य 
सिद्धि करनेका राहस्ता है, संसारसे पार होनेका मागे है, नि- 
बृतिपुरीकों ग्राप्त करनेका सागे है, अवस्थित स्थानक्ा मार्ग 
है, नि्ेल, पवित्र मांगे है, शारीरिक मानसिक हुःखोंका अन्त 
करनेका माग है, इस पवित्र राहस्ते चल्वता हुवा जीव सर्व का- 
योंको पिद्ध कर लेता है लोकालोकके भावोंक़ों जाना है, स- 
कल फर्मोत मुक्त हुवे हे, सकल कंपायरुप तापसे शॉतर्लामित 
हुवा है, से शारीरिक मानातक दु।खोका अं किया है 
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इस धर्मकी अन्दर ग्रहण ओर आसेवन शिक्षाक्षे लीये 
सावधान साधु, क्षुधा, ।पपासा, शीत, उष्ण आदि अनेक 
परीपह-उपसगकी सहन करते, महान सुभट कामरेवका परा- 
जय करते हुवे संयम मार्गमे निर्मल चित्तसे प्रव्त्ति करे, प्रवृत्ति 
करता हुवा उग्रकुलमे उत्पन्न हुवा उग्रकुलके पृत्र, महामाता 
अथात्‌ उंच जाति की मातावोंसे जिन्‍्होंका जन्म हुवा है, एंव 
गकुलोत्पन्न हुवा पुरुष जो वाहारसे गमन कर नगरमें आत 
हुवे को तथा नगरसे वाहार जाते हुवे को देखे, जिन्‍्होंके आगे 
भहा दासी दास, नोकर चाकर, पदलोंके परिवारसे क्रितनेक 
छत्त धारण किये है. एवं मडारी, दंडादि, उसके आगे अश्व, 
असवार, दोनों पास हस्ती, पीछे रथ, ओर रथधर, इसी 
माफिक बहुतसे हस्ती, अश्व रथ ओर पेदलके परिवारसे चलते 
हैं, जिसके शिरपर उज्ज्वल छत्र हो रहा है, पासमे रहे के श्वेत 
चामर ढोलते है, जिसको देखनेके लगे नर नारीयों घरसे 
ब्राहार आते है, अन्दर जाते है, जिन्होंकी कान्ति-प्रभा शोभ- 
नीय है, जिन्होंने किया हे स्नान, मन, देवपूजा, यावत््‌ 
भूषण वस्चोंसे अल्लेकृत हो महा विस्ताखन्त, कोठागार, शा 
लाके सामान्य मकानकी अन्दर यावत्‌ रत्न जडित सिंहासनपर 
रोशनीकी ज्योतिक प्रकाशम स्लीया् इन्दमे, महान्‌ नाठक, 
गीत, वाजित्र, तंत्री, ताल, तूटीत, सदंग, पहंडा--इत्पादि 
ग्रधान मनुष्य संवन्धी भोग भोगवता विचरता है, वह एक 
मनुष्यकोी बोलाता है, तब च्यार पांच स्री पुरंप आके खड़े 
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होते है, वह कहते है कि हे नाथ ! हम क्या करे ! क्या आ- 
पका हुकम है ? क्या आपकी इच्छा है! किसपर आपकी रुचि 
है ! इत्यादि उस कुलादिके उत्पन्न हुपे पुरुष पुण्यवन्तकी 
आद्विका ठाठ देख अगर कोइ साधु निदान करोके हमारे तप, 
सेयम, त्द्माचयंका फल हो, तो भविष्यमें हमकों मनुष्य संबन्धी 
ऐसे भोग प्राप्त हो. इति साधु । 


है भ्रमण | आयुष्यवन्त | अगर साधु ऐसा निदान कर 
उसकी आलोचना न करे, प्रतिक्रमण न करें, पापका प्रायाथित 
न लेबे भोर विराधक भावमें काल करे, तो वहांसे मरके महा 
आद्धिवन्त देवता होवे. वहांपर दिव्य ऋद्धि ज्योति यावत्‌ महा 
सुखोंको आप्त करे, उस देवतावों संबन्धी दीवे काल सुख भो- 
गवके, वहांसे चवके इस मनुष्य लोकमें उग्र कुलमें उत्तम व॑- 
शभे पुत्रपणे उत्पन्न हुने, जो पूते निदान कियाथा, ऐसी ऋद्धि 
ग्राप्त हो जावे यावत्‌ ख्ोयोके वृन्दर्मे नाटक होते हुवे, वाजित्र 
वाजते हुवे मनुष्य संबन्धी भोग मोगवतते हुवे विचरे, 

है भगवत्‌ | उस कृत निदान पुरुषकों फेवली प्ररापित 
भममे उभयकाल सुनानेवाला धमगुरु धर्म सुना शक ! 

हां, धर्म सुना शके, परन्तु वह जीव धर्म सुननेकों श्र- 
योग्य होते है, वह जीव महारंभ, महा परिग्रह, ख्रीयोंका काम- 
भोगकी महा इच्छा, अधर्मी, अधमेका व्यापार, अधमेका से- 
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कल्प यावत्‌ मरके दक्षिणकी नरकमे जावे, भविष्यके ज्ीयेभी 
दुलभ बोधी होता है. 

है आयुष्यवंत श्रमणों ! तथारुपके निदानका यह फल 
हुवा कि बह जीव केवली प्ररुपित पैसे श्रवण करनेके लीयेभी 
अयोग्य है. अथोत्‌ केवली अ्ररुपित धमका श्रवण करनाही 
दुष्कर हो जाता है, इति प्रथम निदान, 

(२) अहो भ्रमण ! मैंने जो धर्म प्ररपित कीया हैं, 
वह यावत्‌ से शारीरिक ओर मानसिक दुःखोंका अन्त करने- 
वाला है, इस धर्मकी अन्दर प्रवृत्ति करती हुए साध्वीयों बहु- 
तसे परीपह-उपसर्गोंकी सहन करती हुई, काम विकारका परा- 
जय करनेमे पराक्रम करती हुई विचरती है, सर्व अधिकार 
प्रथम निदानकी माफिक समझना, 


एक समय एक द्लोकी देखे, वह स्री केत्ी है कि जगतमे 
वह एकद्दी अदूभुत रुप लावण्य, चतुराश्वाली है, मानो एक 
मातानेह्दी ऐसी पुत्रीको जन्म दीया है. रत्नोंके आमरण तमाव, 
तेलकी सीसीकी माफिक उसको युप्त रीतिसे संरक्षण कीया हैं, 
उत्तम जरी खीनखाप आदि वस्रक्री तिंदुककी माफ़िक उन्हका 
सैरचण कीया है, रत्नेंके करंडकी माफीक परम अमृल्य जि- 
न्हको सवे दुर्खोस बचाके रचण कीया है. वह स्नी अपने पि- 
ताके घरसे निकलती हुई, पतिके घरमें जाती हुई, जिसके 
श्गे पीछे बहुतसे दास, दासी, नोकर, चाकर, यावत्‌ एकको 


११५ 


बुलानेपर च्यार पांच हाजर होते हैं. यावत्‌ सर्वे प्रथम निदा- 
नकी माफिक उस स्लीको देख साथ्वीयों निदान करोके--ऐरे 
तप, संयम, अक्मचयका फल हो, तो में भविष्यमें इस द्रीकी 
माफिक भोग मोगवती विचरुं, इति साध्यीका निदान, 


हे आये! वह साध्वीयों निदान कर उसकी झालोचना 
न करें, यावत्‌ प्रायाबित्त न ले, विराधक भावमें काल कर मह- 
डक देवतापण उत्तन्न होवे, वहांसे जो निदान किया था, ऐसी 
स्री होगे, ऐसाही सुख-भोग प्राप्त करे, यावत भोग भोगवर्दी 
हुई विचरे, उस ख्लीकों दोनों कालमें धमे सुनानेवाला मिलने 
परभी धर्म नहीं सुने, अथाद धर्मश्रवण करनेकोमी अयोग्य है 
वह महारंभ यावत्‌ कामभोगमम मूच्छित हो, कालकर दक्षिण 
दिशाकी नारकीमें उत्पन्न होवे, भविष्यमेंसी दुलेभ बोधि होते, 

है मुनियों इस निदानका यह फल हुवाकि केवली प्रु- 
पित धमका अवण करनामी नहीं बने, अथोत्‌ धर्म भ्वण कर- 
नेके लीयेमी अयोग्य होती है. 


(३) हे आये ! में जो धर्म प्रर्पण कीया है। उसकी 
अन्दर यावत्‌ पराक्रम करता हुवा साधु कोइ स्रीको देखे, वह 
झति रुप-योवनवतती यावत्‌ पूवेवत्‌ बेन करना, उसको देख, 
साधु निदान करोके निश्रय कर पुरुषपणा बढाही खराब है, 
कारण, पुरुष होनेसे बड़े बड़े संग्राम करना पडता है, जिसकी 
अन्दर तीक्षण शखसे प्राण देना पढ़ता है, भोरमी व्यापार 
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करना, द्रव्योपाजन करना, देश देशान्तर जाना, सब ल्ञोगों 
( आश्रितों ) का पोपण करना--दत्यादि पुरुष होना श्रच्छा 
नहीं है. अगर हमारे तप, संयम, अह्नचर्यका फत्त हो, तो भवि- 
ध्यमें हम दीपनेको प्राप्त करें, वहमी पू्ववत रुप, यौवन, ल्ा- 
बशप, चतुराह, जोकि जगतमें एकही पाह जाय ऐसी, फिर पु- 
रुपोके साथ निर्विश्नतासे भोग भोगवती 'विचरे, | इति साधु 
यह निदान साधु करे, उप्त खानकी आलोचना न करें, यावत्‌ 
प्रायथित्त न लेबे, विराधक भावसे काल कर महद्धिक देवता- 
वो उत्पन्न हुये, वह देव संबन्धी दिव्य सुख भोगके आयुष्य 
पूर्ण कर मनुष्य लोकमे अच्छा छुत्-जातिको अच्छे रुप, यो- 
बन, लावण्यको प्राप्त हुई, उस पुत्रीको उंच कुछ्में भायों करके 
देवे, पूरे निदानकृत फसे मनुष्य संबन्धी कामभोग मोगबती 
आनन्‍्दमे विचरे, 


उस स्लीकी अगर कोई दोनो काल धर्म सुनानेवाला मिले, 
तोमी वह धमम नहीं सुने, अधात्‌ धर्म सुननेके लीगे अयोगरय 
है, बहुत काल महारंभ, महा परियरह, महा क्ाम्र भोगमें शद्ध, 
मूच्छित हो काल कर दक्षिणकी नारकीमें नेरियापने उत्पन्न 
होगा. भविष्यके लीयेभी दुभवोधि होगा, 


है आये ! इस निदानका यह फल हुवाक्ति वह धर्म तु- 
ननेके लीयेभी अयोग्य है. अथात्‌ धरम सुननाभी उदय नहीं 
आता है, | इति | 


११७ 


(४) है आये ! में धमें प्रसपण कीया है. वह यावत्र्‌ 
सभे दु/खोंका अन्त करनेवाला है, इस धर्मको धारण कर सा- 
थ्वीयों अनेक प्रकारके परीपह सहन करती हुई किसी समय 
पुरुषोंको देखे, जैसे उग्र छुलकी महामातसे जन्मा हुवा, भोग- 
कुलकी महामातासे जन्मा हुवा, नगरते जाते हुवे तथा नगरमें 
अवेश करते हुवे जिन्होंकी ऋद्धि-साहिबी, पूवती माफ़िक एं- 
फको बोलानेपर च्यार पांच हाजर होते ऐसे ऋतद्धिवन्त पुरुषोकी 
देख, साध्वी निदान फरेंकि-अहो ! लोकमें स्लीयोंका जन्म 
महा दुःख दाता है. अथात्‌ स्तीपना है, वह दुःख है. क्योंकि 
आप यावत्‌ राजधानी सहब्निविशकी अन्दर सुल्ली रहके फिर सके 
नहीं, अगर फिरे तो, स्ली जाति कैसी हे, सो रृशान्त--आम्र- 
के फल, आंवलिके फल, बीजोरेके फल मंसपेसी, इच्चुके खंड, 
संबलीवृक्षके सुन्दर फल, यह पदार्थों बहुतसे लोगों- 
को आस्वादनीय लगते है. इस पदार्थोंफ्रों बहुत लोक 
खाना चाहते है, वहुत लोक इसकी अपेत्ता रखते हैं, 

बहुत लोक इसकी अभिलापा रखते है. इसी माफिक 
स्री जातिकी बहुतसे लोक आखादन ( भोगवना ) करना चा- 
हते है. यावत्‌ ख्नीजातिकों कहांमी सुख-चेन नहीं है. सर्वे 
गृहकाय करना पडता है. औरभी ख्रीजातिपन एक दु/खका 
खजाना है, वास्ते स्लीपन अच्छा नहीं है, परन्तु पुरुपपन जातमें 
अच्छा है, सत्र है, अगर हमारे तय, संयम, अ्ह्मचयका फल 
हो, तो भविष्यमें हम पुरुष उम्र कुल, भोगडुल यावत्‌ महा- 
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आशद़िवान पुरुष हो, स्नीयोंके साथ मनुष्य संबन्धी भोग भोग- 
बते बिचरे, इति साध्वी निदान कर उपकी आलोचना ने करे 
यावत्‌ ग्रायश्रित्त न लेवे. काल कर महरद्धिक देवपने उत्पन्न 
हो, वह देवसंबन्धी सुख भोग आयुप्यके अन्तमे वहांसे चवके 
कृतनिदान माफिक पुरुषपने उत्पन्न होगे, बह धरे सुननेके 
लीये अ्योग्य अर्थात्‌ धमे सुननाभी उदय नहीं आता, वह 
कृत निदान पुरुष महारंभ, महापरिग्रह, महा भोग भोगवनेमे 
गृद्ध मूच्छित हो, अन्तमे काल कर दक्षिण दिशाकी नारकीमे 
नेरियपने उत्पन्न हुवे, भविष्यमेभी दुलेभ बोधि होवे, 


है आये | इस निदानका यह फल हुवाकि यह जीव 
केवली प्ररृपित धर्मभी छुन नहीं सके. अर्थात्‌ धरम सुननेकेभी 
अगोग्य होता है. | इति | 


(४) हे आय ! में जो धमे प्ररुपित 'क्रिया है. यावत््‌ 
उस धर्मकी अन्दर साधु-साध्वी अनेक परीपह सहन करते 
हुवे, धर्ममे पराक्रम करते हुवे मनुष्य संबन्धी कामभोगेंसि 
पिरक्त हुवा ऐसा विचार करोक्रि-अहे ! आश्रये ! यह मनुष्य 
संबन्धी फामभोग अधुव, अनित्य, अशाश्रत, सड़न पड़ने 
विध्यंसन इसका सदैव धमे है, अहो ! यह मलुष्यका शरीर 
मल मूत्र, हेष्म, मंस, चरवी, नाकमेल, वमन, पित्त, शुक्र, 
रक्त, इत्पादि अशुचिका खान है, देखनेसेही विरुप दिखाता 
है, उश्नास निश्वास दुर्गेन्धिमय है, मल, मूत्र कर भरा हुवा है. 
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व्याधिका खजाना है. वहमी पहिले व पीछे अवश्य छोड़ना 
पड़ेगा, इससे तो वह उध्वेत्ोक निवास करनेवाले देवता*« 
वों अच्छे है, कि वह देवता अन्य किसी देवतावोंकी 
देवीयोंकी अपने वशमें कर सबे कामभोग उस देवीके साथ 
भोगवतते है. तथा आप स्वय॑ अपने शरीरसे देवरुप और देवी- 
रुप बनाके उसके साथ भोग करे तथा अपनी देवीयोंके साथ 
भोग करे. अर्थात्‌ ऐसा देवपना अच्छा है, वास्ते मेरे तप, से 
यम, बह्मचयका फूल हो तो भविष्य कालमें मेंसी यहांसे मरके 
उस देवोंकी अन्दर उत्पन्न हो, पूर्बोक्त तीनों प्रकारकी देवी- 
योंके साथ मनोहर भोग मोगवत्त हुवे विचरु, । इति। 

हे भागे ! जो कोइ साधु-साध्वीयों ऐसा निदान कर 
उसकी आलोचना न करे, यावत्र पापका ग्रायमित्त न लेवे 
और काल करे, वह देवोंमें उत्तन्न हुवे. वह महद्धिक, महा- 
ब्योति यावत्‌ मदन सुखवाले देवता दोवे, वह देवता अन्य 
देवताबोंकी देवीयोंकी तथा अपने शरीरसे वेक्रिय बनाई हुईं 
देवीयोंसे ओर अपनी देवीयोंसे देवता संवन्धी मनोवांछित 
भोग भोगवे, विरकाल देवसुख भोगवकके अस्तमें वहांसे चवके 
उग्रकुलादि उत्तम कुल्तमें जन्म धारण करे यावत्‌ आते जातेके 
साथे बहुतसे दास-दासीयों, पहांतककी एक बुद्धानिपर च्यार 
पांच भाके हाजर होपे, 

है भगवन्‌ ! उस पुरुषकों कोह केवली प्ररुपित धर्म 
सुना सके ? हां, धमे सुना सकते है. हे मगवन्‌ ! बह धर्म 
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अवण कर भद्भा प्रतीत रुचि कर सके? धमम सुन तो सके, 
परन्तु श्रद्धा प्रतीत रुचि कर सके $ धर्म सुन तो सके परन्तु 
अद्भा अतीत रुचि नहीं ला सके, वह महारंभी, यावत्‌ काम- 
भोगकी इच्छावाला मरके दक्तिगकी नरकमें उत्पन्न होता है, 
भविष्यमें दुलेभबोधि होगा, 


हे आये : उस निदानका यह फल हुवा कि वह धर्म 
अपशण करनेके योग्य होता है, परन्तु ध्मंपर भ्रद्धा प्रतीत 
रुचि नहीं कर सके, ॥ इति ॥ 


(६) हे आये! में जो धर्म प्रा है. वह सर्व दुःखोंका 
अन्त करनेयाला है, इस धमकी अन्दर साधु-साध्वी पराक्रम 
करते हुवेकों मनुष्य संगरन्धि कामभोग अ्रनित्य है, यावत्‌ 
पहिले पीछे अवश्य छोडने योग्य है। इससे तो उध्वैलोकर्मे 
जो देवों है, वह अन्य देवताबोंकी देवीयोंको वश कर नहीं 
भोगवतत है, परन्तु अपनी देवीयोंको वश कर भोगवते है, 
तथा अपने शरीरसे वैक्रिय देव-देवी बनाके भोग भोगवते है, 
वह अच्छे है. वास्ते हमारे तप, संयम, अक्षचयेका फल हो 
तो हम उस देवोंभे उत्पन्न हुवे, ऐसा निदान कर आलोचना 
नहीं करता हुवा काल कर वह देवता होते है. पूंकृत निदान 
माफिक देवतावों संवन्धी सुख भोगवके वहांसे चवके उत्तम 
इुल-जातिमे मनुष्यपणे उत्पन्न होते है, यावत्‌ महाऋद्धिवन्त 
जहांतक एकको बोलानेपर पांच आके दाजर हुपे, 


श्र 


है भगवन्‌ ! उसको केवलीग्ररुपित धर्म सुना सके 
हां, धरम सुना सके, हे भगवन्‌ ! वह धरम श्रवण कर भ्रद्य 
प्रतीत रुचि करे १ नहीं करे, परन्तु वह अरण्यवासी तापस 
तथा ग्राम नजदीकवासी तपस्त्री रहस्य ( गुप्तपने ) अत्याचार 
सेवन करनेवाले विशेष संयमत्रत यद्यपि व्यवहार क्रियाकल्प 
रखते भी हो। तो भी सम्बत्व न होनेसे दह कष्टक्िया भी 
अज्ञानरप है, और से प्राशभूत जीव-सच्की घातसे नहीं 
नियृति पाइ है, अपने मान, पूजा रखनेके लीगे मिश्रभाषा 
बोलते है, तथा आगे कहेंगे-ऐसी विपरीत भाषा बोलते हैं. 
हम उत्तम है, हमको मत मारो, अन्य अधघम्मी है, उसको 
मारो, हसी माफिक हमको दंडादिका प्रहार मत करों, परि- 
ताप मत दो, दुःख मत दो; पकंडो मत, उपद्रव मत करो, 
यह सब अन्य जीवोंको करो, अथोत्‌ अपना सुख वांछना 
ओर दूसरोको दुःख देना, यह उन्होंका मूल पिद्धान्त है, 
यह वाल, अज्ञानी, स्रीयों संवन्धी कामभोगम गुट मूच्छित 
हुवे काल आप्त हो, आमुरीकाय तथा क्िल्विषीया देवोंमें 
उत्पन्न हो, वहांसे मरके वारवार हलका बकरे ( भींढे ) गुंगे, 
खूले, लंगडे, बोषडेपनेमें उत्पन्न होगा, हे आये! उक्त निदान 
करनेवाला जीव धमेपर श्रद्धाम्रतीत रुचि करनेवाला नहीं 


होता है. ॥ इति ॥ ेल्‍ 
(७) हे आये ! में जो धर्म कहा है, वह सर्व दुःखोंका 


श्र 


अन्त करनेवाला है, उस धमकी अन्दर पराक्रम करते हुवे मनुष्य 
संबन्धी कामभोग अनित्य है, यावत्‌ जो उध्वेलोकम देवों है, 
जो पारकी देवीकों अपने वश कर नहीं भोगवते है तथा अपने 
शरीरसे बनाके देवीको भी नहीं भोगवतते है. परन्तु जो अपनी 
देवी है, उसको अपने वशमें कर भोगवते है, अगर हमारे 
तप, संयम, अक्षचयेका फल हो, तो हम उक्त देवता हुवे. 
ऐसा निदान कर आलोचना न करे, यावत प्रायथ्ित्त न करते 
हुवे काल कर उक्त देवोंमें उत्न्न होते है. वहां देवतावों 
संबन्धी चिरकाल सुख भोगवर्के वहांसे काल कर उत्तम कुल- 
जातिकी अन्दर मनुष्य हुवे, बह महर्द्वेक यावत्‌ एककों 
बुलानेपर च्यार पांच आहे हाभर हुवे, 


है भगवन्‌ ! उस मनुष्यकों कोह श्रमण महान्‌ केवली 
प्ररापित धर्म सुना शक्के ! ही, सुना सके. क्‍या वह घम्मेपर 
श्रद्धाम्रतीत रुचि करे ! हों, करे, वह दशेन श्रावक हो सके, 
परन्तु निदानके पाप फ़लसे वह पांच अगुव॒त, सात शिक्षाव्रत 
यह आवकके बारहा व्रत तथा नोकारसी आदि प्रत्याख्यान 
करनेको समथे नहीं होते है, वह केवल सम्यत््वधारी भ्रावक 
होते है. जीवादि पदार्थका जानकार होते है, हाडहाड किमीजी- 
धमकी अन्दर राग जागता है. ऐसा सम्यत्तवरुप श्रावकृपणा 
यालता हुवा बहुत कालतक आयुष्य पाल वहांसे मरके देवोंकी 
अन्दर जाते हे. 
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हे आये ! इस निदानका यह फल हुवाके वह सम 
नहीं है कि भ्रावकके पांच श्रणुन्नत, सात शिक्षावत, ओर नो- 
कारसी आदि तथा पोषध, उपवासादि करनेको समथे न हो 
सके. । इति | 


(८) हे आये ! में जो धमे कहा है, वह सर्व दु/खोंका 
अन्त करनेवाला है, इस धमकी अन्दर साधु, साध्वी पराक्रम 
करते हुपे ऐसा जानेकि-यह मनुष्य सबन्धी कामभोग अनिल। 
अशाश्रत, यावत्‌ पहिले या पीछे अवश्य छोडने योग्य है, 
तथा देवतावों संबन्धी कामभोगभी आनित्य, अशाश्वत है, वह 
चल चलायमान है. यावम्‌ पहिले या पीछे अवश्य छोडनाही 
होगा, मनुष्य-देवोंके कामभोगपे विरक्त हुवा ऐसा जानेकि- 
मेरे तप, संयम, त्ह्मचयेका फल हों, तो भविष्य में उग्र कुल, 
भोगकुलकी अन्दर महामाता ( उत्तम जाति ) की अन्दर पुत्र- 
पणे उत्पन्नें हो, जीवादि पदार्थवा जानकार बन, या्रत्‌ 
साधु, साध्वीयोको प्रासक, निर्दोष, एपणिक, निर्जीय, अशन, 
पान, खादिम, स्वादिम आदि चोदा प्रकारका दान देता हुवा 
विचरु, ऐसा निदान कर आलोचना न करे, यावत ग्रायाथित्त 
ने लेव ओर फाल कर वह महाऋद्धि यावत महा सुखवाला 
देवता हुवे, वहां चिरकाल देवताका सुख मोगवर्के, वहांसे मं- 
रके उत्तम जाति-कृलकी अन्दर मनुष्य हुवे. वहां पर केवली 
प्ररंषित धर्म सुने, श्रद्धाप्रतीत रुचि करे, सम्यक्त्व सहित वा- 


श्र 


रहा ब्रतोंको धारण कर सके। परन्तु निदानके परापोदयसे 
मुंडे भविता' अथात्‌ संयम-दौक्षा लेनेकी अप्तमर्थ है, वह श्रा- 
चक हो जीवादि पदार्थोका जान हुवे, अशनादि चोदा प्रक्ना- 
रका आसुक, एपणीय आहार साधु साध्वीयोको देता हुवा ब- 
हतसे व्रत प्रत्याख्यान पोषध, उपवासादि कर अन्तमे आालो- 
चना सहित अनशन कर समाधिमें काज्ञ कर उंच देवोंमे 
उत्तन्न होता है. 


हे आये ! उस पाप निदानका फल यह हुवाकि वह सर्व 
विरति-दीक्षा लेनकी असमथ अथात्‌ अयोग्य हुवा, | इति | 

(६) है आये ! में जो धर्म कहा है, वह सर्व दु।खोंका 
अन्त करनेवाला है, उस धमकी अन्दर साधु साध्वी पराक्रम 
करते हुवे ऐसा जानेकि-यह मनुष्य सृबन्धी तथा देवसंबन्धी 
कामभोग अध्ुव, अनित्य, अशाश्वत है, पहिले या पीछे अ- 
चश्य छोडने योग्य है, अगर मेरे तप, संयम, अह्मचयेका फल 
हो, तो भविष्यमें में ऐसे कुलमें उत्पन्न हो. यथा-- 

(१) श्रन्तकुल--खल्प कुटंव, सोभी गर्राव, (२)पन्त- 
कुल--विलकुल गरीब कुल. (३) तुच्छझुल--सल्प कुटबवाले 
कुलमें, (४) दरितकुल--निधन कुटेबवाला, (१) कृपणकुल-- 
भन होनेपरभी कृपणता, (६) मि्ुकुल्--मिक्षाकर आजी- 
बिका करे, (७) ब्राह्मणकुल--प्राक्षणोंका कुल संदेव भिक्तु, 
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ऐसे कुल्षमें पुत्रपणे उत्तन्न होनेसे भविष्यमें भें दीक्षा 
लेउंगा, तो मेरा दीक्षाका कार्यमे कोइ भी विश्न नहीं करेगा. 
वास्ते भेरेकी ऐसा कुल मिले तो अच्छा, ऐसा निदान कर 
आलोचना न करे, यावत्‌ प्रायश्रितत न लेता हुवा काल कर 
उध्वेलोकमें महाद्विंक यावत्‌ महासुखवाल्ा देवता हुवे, वहां 
चिरकाल देवसुख भोगवके वहांते चवके उक्त कुलोंम उत्पन्न 
हुवे, उसको घमेश्रवण करना मिले. भ्रद्धाम्रतीत रुचि हुवे, 
भ्रावत्‌ सवेषिरति-दीक्षाकों ग्रहन करे. परन्तु पापनिदानका 
फलोदयसे उसी भव केवलज्बानको प्राप्त नहीं कर सके. 


वह दीक्षा ग्रहन कर इयोसमरिति यावत्‌ गुप्त जह्मचये 
बालन करते हुवे बहुत वर्ष चारित्र पालके अन्तर्मे आलोच- 
नापूवेक अनशन कर काल प्राप्त हो उच्वेगतिम देवतापणे 
उत्न्न हुवे, वह महडिक यावत्‌ महासुखवाला हुवे, 

है आये ! इस पापनिदानका फुल यह हुवा कि दीका 
तो ग्रहन कर सके, परन्तु उसी भवकी अन्दर केवलज्ञान प्राप्त 
कर मोक्ष जानेमें असमथे है. ॥ इति ॥ 

- (१० ) हे आये ! में जो घमममे कहा है, वह धमम, 
शारीरिक और मानसिक ऐसे सभे दु/खोंका अन्त करनेवाला 
है, उस ध्ंकी अन्दर साधु-साध्वीयों पराक्रम करते हुवे 
सवे प्रकारके कामभोगसे विरक्त, एवं राग ठेपसे विरक्त, एवं 
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क्री आदिके संगते विरक्त, एवं शरीर, स्नेह, ममत- 
भावसे विरक्त सब चारित्रेकी क्रियावोंके परिवारसे प्रवृत्त 
उस श्रमण भगवन्तको अनुत्तर ज्ञान, अनुत्तर दशेन, यावत्‌ 
अनुत्तर निवोणका मा्गेकी संशोधन करता हुवा अपना आ- 
त्माको सम्यक्प्रकारसे भावते हुवेकों जिन्होंका अन्त नहीं है 
ऐसा अलुत्तर प्रधान, जिसको कोह बाघ ने कर सके, जिसको 
कोह प्रकारका आवरण नहीं आ सके, वह भी संपूर्ण, प्रतिपूर्, 
ऐसा महत्ववाला केवलज्ञान, केवलदशन उत्पन्न होते है, 


वह भ्रमण भगवन्त अरिहंत होते है, वह जिन केवली, 
सर्वज्ञानी, सर्वेदशनी, देवता मनुष्य, असुरादिकसे पूजित, 
यावत्‌ बहुत कालतक केवलीपयोय पालके अपना अवशेष 
शआयुष्य जान; भक्त पानीका ग्रत्यास्यान अथात्‌ अनशन कर 
फिर चरम श्वासोश्वासकों बोसिराते हुवे सबे शारीरिक और सा- 
नसिक दुःखोंका अन्त कर मोच् महेलमे विराजमान हो जाते है. 


है आये ! ऐसा अनिदान अर्थात्‌ निदान नहीं करनेका 
फुल यह हुवाकि उँसी भवमे से कर्मोका मूलोकी उच्छेदन कर 
मोक्सखोंको प्राप्त कर लेत हैं, ऐसा उपदेश भगवान्‌ वीर 
अपने शिष्य साधु-साध्वीयोंको आमंत्रण करके दीया था, 
अर्थात्‌ अपने शिष्योंकी डूबती नोकाको अपने करकमलोपे 


पार करो है, 
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ततपथ्रात्‌ वह सर्वे साधु-साक्षीयों भगवानकी मधुर 
देशना-हितकारी देशना अत्रण कर बडा ही हपकी-आन- 
न्द्को ग्राप्त हों, अपने जो राजा भ्रेणिक और राणी चेलणाका 
स्वरुप देख निदान किया गया था, उमकी आलोचना कर, 
आयश्ित ग्रहन कर, अपना आत्माक्ों विशुद्ध बनाके भगवा- 
नको वन्दन-नमरकार कर अपना झात्माकी अन्दर रमणता 
करते हुवे विचरने लगे, 


यह व्याख्यान भगवान्‌ महावीस्ममु॒ राजगृह नगरके 
ग्रुणशीलोधानमें बहुतसे साधु, बहुतदी साध्वीयों, बहुत 
आवक, वहुतसी आविकाबों, बहुतसे देवों, बहुतती देवीयों, 
सदेव मंनुष्प असुरादिकी परिपदके मध्य भिराजमान हो 
आख्यान, भाषण, प्ररपण, विशेष अरुपण ( आत्माकों कमे- 
बन्ध निदानरुप अध्ययन ) अथे सहित, देतु सहित, कारण 
सहित, सत्र सहित, सत्रके अथे सहित, व्यारपा सदित यावेत 
एसा उपदेश वबारवार किया है 

| इति निदान नामका दशवा अध्ययन। 
शा > 


छः के, 


नोट--निदान दो प्रकारके होते है (१) तीज रसवाज्ा 
(२) मन्द रसवाला, जो तीव्र रसवाला निदान कीया हो, तो 
दे निदानवालोको फेवली प्रुपेत धर्मकी प्राप्ति नहीं होती है, 


ह२८ 
अगर मन्द रसवाला निदान हो तो छे निदानमें सम्यक्त्वादि 
थर्मकी प्राप्ति होती है, जैध कृष्ण वासुदेव तथा द्रोपदी भहा 
सतीको सनिदानभी धमकी प्राप्ति हुइथी, 
इति श्री दशाभ्रुतस्कंध-दशवा अध्ययन 
-*६09#- 
| इति श्री दशाभ्रुत स्कंध सन्नका सेचिप्त सार । 


-4900#6-- 


शद ॒रीफतीसतीयतीसती उरी सी सार सर 

([ शीघ्रबोध भाग १९ वां समाप्त । है 
(8८ / 

20२5: गए केएु-िएड गक्ह:ैएक-ति एु< 


श्री रत्नप्रभाकर ज्ञान-प्रृष्पमाढा--पुष्प न ६४- 
अथश्री 
शीघ्रबोध भाग २१ वां. 
-*७0॥/६--- 
अथ श्री व्यवहारसूत्रका संक्षिप्त सार. 


( उद्देशा देश, ) 


श्रीमद्‌ आचारांगादि सूत्रों मुनियोंके आचारका प्रतिपादन 
कीया दे. उस आचारसे पतित होनेवार्लोंफे लीये रूघु निशीय 
सूत्रमे आलोचना कर, प्रायभित्त ले शुद्ध होना बतढाया है। 

आलोचना सुननेवाले तथा आलोचना करनेवाले मुनि फैसा 
दोना चाहिये तथा आलोचना किस भावोंसे करते है, उसको 
फितना प्रायश्रित्त दीया जाता है, पद्द इस प्रथम उद्देशा द्वारे 
बतलाया जावेगा. 

(१) प्रथम उद्देशा-- 

(१) किसी मुतिते एक मासिक प्रायश्िित्त योग, दुष्ट्रतका 
स्थान सेवन कीया, उसकी आलोचना गीताथ आचाये के पास 
सिष्कपट भावसे करी हो, उस मुनिकों एक मासिक प्रायश्ित्त* 

१--मासिक प्रायश्रित स्थान ठेसो--ल्घु निमीयसूत्र 
# मासिक प्रायशित्त--जैम तप मासिक, छेदमासिक, प्रत्याल्यान मासिक 
इसके भी र्घुमामिक, गुस्मामिक-दो दो भेद है खुलासा देखो लबुनिशीय सूत्र 
<ु 
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देवे. अगर माया'--कपट संयुक्त आहोचना करी हो, तो उस 
झुनिको दो मासका प्रायश्षित्त देना चाहिये. एक मासतो दुष्कृत 


स्थान सेवन कीया उसका, और एक मास जो कपट माया करी 
उसका. 


(२) मुनि दो भासिक प्रायश्ित्त स्थान सेवन कर माया 
( कपट ) रहित आलोचना करे, उसको दो मासिक प्रायश्वित्त 
देना, अगर माया (कपठ) संयुक्त आलोचना करे, उस्तको तीन 


सनम -न-नमीननकननमनमन-+नन-++-मनम+3+मनमनन+++>मनमम-मम नम 3+>मन+न+-म मनन“ “नम, 


१--एक नदीके कौनारे पर नित्रास करनेवाला तापसने मच्छ भक्तण कौया 
था, उसीसे उन्होंके शरीर में बहुत व्याधि हो गई, उस तापसके भक्त लोगोंने एक 
भ्रच्छा वैध बुलाया वेध्ने पूछा कि-- आपने क्या भक्षण कीया था? ” तापस 
लगाके मारे सद्य नहीं बोला, भोर कहा क्रि--' मैंने कदमूलकत भक्तण कोया ' वैयने 
दवाका प्रयोग किया, जिससे फायदा के बदले रोगकी ग्रधिक बृद्धि हो गई जब 
वैयने कहां कि-- आप सत्य सत्य कह ढीजीये, क्या भक्षण कीया था ? ” तापसने 
'लजा छोडके कहा कि--' मैंने मच्छ भक्षण कौया था ” तब वैधने उसकी दवा 
देंके रोगचिकित्सा करी इसी माफिक कपट कर आलोचना करने से पापकी न्यूनताक 
बदले वृद्धि होती है भोर माया ( कपट ) रहित आलोचना करनेते पाप निमूल हो 
आत्मा निर्मल होती है वास्ते श्रव्वल पाप संवन नहीं करे, अगर मोहनीय कर्मके 
उद्यसे हो भी जावे, तो शुद्ध अत करणके भावसे आलोचना करनी चाहिये 

२--क्रेवर्लीके पास माया सथुक्त आलोचना कर, तो केवली उसे प्रायश्रित न 
दे, किन्तु छ्मम्थोंके समीप आलोचना करनेको कहे छम्नस्थ आलोचना प्रथम सुनते 
है, उस समय प्रायश्रित न दें, दुसरी दफे उसी आलोचनाको भर सुने, फीर प्रायश्वित 
न दे, तीसरी दफे ओर भी सुने, तीनों दफेकी आलोचना एक सरिखी हो तो अलुमानसे 
जाने कि माया रहित भ्रालोचना है. अगर तीनों दफेमे फारफेर हो तो माया संयुक्त 
आलोचना जान एक मास मायाका ओर जितना प्रायश्रितत सेवन कीया हो उतना मूल 
मिलाके उसको प्रायश्वित दीया जाता है 
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मासिक प्रायश्रित देता कारण-दो मासिक पमूल्य प्रायश्ित 
और एक मध्स माया--कपटका, एव 

(३) मुत्ि तीव मासिक प्रायश्चित स्थान सेवन कर माया 
रदित आलोचना करे, उस घुनिको तीन मासिक प्रायश्रित दीया 
जाता है अगर माया संयुक्त आलोचना करे तो च्यार मासिक 
आयश्वित देवा चाहिये. भाषना पुवेवत्‌ 

(४) मुनि च्यार मासिक प्रायश्वित स्थान सेवन कर माया 
रहित आलोचना करी हो, तो उस मुनिको च्यार मासिक प्राय- 
ब्रित देना, अगर माया सयुक्त आलोचना करे, पांच मासका 
आयश्िित देना. भावना प््वेवत्‌. 

(५ ) मुनि पांच मासिक प्रा०स्थान सेवन कर आलोचना 
करी हो तो उस मुनिको पांचमासिक प्रायश्चवित देता, अगर 
माया संयुक्त आलोचना करी हो, तो उस घुनिको छ मासिक प्राय- 
ख्रिित देना चाहिये भावना पृवेव॒त्‌ छे माससे अधिक प्रायश्चित 
नहीं है. अधिक प्रायश्वित हो तो फीरसे आठवा प्रायश्वित क्ष- 
थथात्‌ घूछसे दीक्षा देनी चाहिये 

(६) घझुन्ति बहुत सी बार मासिक प्रायश्वित सेवन कर मा- 
यारद्वित आलोचना करे, उस मुनिको मासिक प्रायश्चित होता 
है, अगर माया संयुक्त आलोचना करनेसे दो मासिक प्रायश्ित्त 
दोता है एक मासिक मूल आयश्ित और एक मास मायाका. 


(७) एव बहुतसे दो मासिक 
१ जिस तीकरोने उत्कृष्ट तप दीया हो, तथा उत्होंके शासन उत्कृष्ट तप 
हो, उसको अधिक तपका प्रायश्रित नहीं दीया जाता है भगवान्‌ बीएमु उत्कृष्ट छे 


मासी तप कीया था, वास्ते वौरआासनके मुनिर्योकोी उत्कृष्ट छे मातसे प्रधिक तप प्राय- 
थित्त नहीं दीया जाता है. अधिक होोतो मूलसे दीक्षा दी जावे 
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(८ ) बहुतसे तीन मासिक. 

(९) बहुतसे च्यार मासिक 

(१० ) बहुतसे पांच मासिक प्रायश्रित्त सेवन कर आढो- 
चना जो माया रद्दित करने वालॉको मूल सेवन कीया उतना दी 
धायश्ित्त दीया जाता है. अगर माया संयुक्त आलोचना करे, उस 
मुनिका मूल प्रायश्ित्तले एक मास अधिक प्रायश्वित्त यावत्‌ छे 
भासका प्रायधित्त होता है. इसके उपरान्त चाहे माया रहित, 
चाहे माया संयुक्त आलोचना करे. परन्तु छे माससे ज्यादा तपादिं 
भायश्रित्त नहीं दीया जाता, उस म्ुुनिको तो फिरसे दीक्षाका ही 
आयश्रित्त द्ोता है. भावना पूवैचत्‌. 

(११) मुनि ज्ञो मासिक, दोमासिक, तीन मासिक च्यार 
मासिक, पांच मासिक प्रायश्रित्त स्थात सेवन कर माया रहित 
'(निष्कपट भावते आलोचना करनेपर उस म्ुनिको मासिक, दो 
मासिक, तीन मासिक; चार मासिक, पांच मासिक प्रायथ्ित्त 
होता है. अगर माया सयुक्त आरोचना करे तो घूल प्रायश्ित्तसे 
एक मास अधिक प्रायश्रित्त होता है. इसके आगे प्रायश्रित्त नहीं 
है, भावना प्रबंचत- 

(१२ ) झुनि ज्ञो बहुसे मालिक, बहुतसे दो मासिक, एवं 
तीन मासिक, च्यार मासिक, पांच मासिक प्रायश्रित्त स्थान से- 
बन कर माया रद्दित आलोचना करे, उस मुनिको मासिक यावत्‌ 
पांच मासिक प्रायश्रित्त दोता है. अगर मायासयुक्त आलोचना 
करे उसे मूल प्रायश्चवितसे एक मास अधिक यावत्‌ छेमासका 
प्रायश्ित्त होता है. भावना प्रवेचत्‌. 

(१३ ) जो मुनि चातुर्मांसिक, साधिक चातुर्मासिक पंचमा- 
ससिक, साधिकपचमासिक प्रायश्रित्त स्थानकोी सेवन कर माया 
रहित आलोचना करे, उसे मूल प्रायश्चित्त ही दीया जाता है- 
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अगर भायासयुक्त आलोचना करे तो मूल प्रायश्रिससे एक साल 
अधिक प्रायश्चिच दीया ज्ञाता है 

( १४ ) एवं बहुत बचनापेक्षाका भी सूत्र समझना परन्तु 
छे मास उपरान्त प्रायश्रित्त नहीं है भावना प्रवेबत्‌ चातुर्मासिक 
प्रायश्वित्त प्रथम एकवचन या वहुवचन आ गया था, परन्तु यहां 
साधिक चातुर्मासिक सम्बन्धपर सूत्र अलग कहा है. 


(१५ ) किसी ग़ुनिको प्रायश्रित्त दीया है. वह पुत्ति प्राय- 
शित्त तप करते हुवे ओर भी प्रायथ्ित्तका स्थान सेवन करे, 
उसको प्रायश्वित्त देनेकी अपेक्षा यह सूत्र कहा जाता है 


जो मुनि चातुर्मासक साधिक चातुर्मासिक, पंचमासिक, 
साधिक पचमालिकसे कोइ भी प्रायश्ित्त स्थान सेवन कर माया- 
संयुक्त आोचना करे अगर बह हेष संघर्म प्रगट सेचन कीया' 
हो, तो उसको संघ सन्ट्रख ही प्रावश्चित्त देना चाहिये कि संघको 
प्रतीत रहै, ओर दूसरे साधुनोंको इस बातका क्षोभ रहें. तथा 
जिस प्रायश्ित्तको गुप्तपनेसे सेवन किया हो, संघ उसे न ज्ञानता 
हो, उसे गुप्त आलोचना देनी, जिसे शालनका उडद्दा न दो यहे 
गीतार्थोकी गंभीरता है इसीसे साधु दूसरी दफे छेष न लछगावेगा. 
तपश्चर्या करते हुवे लाथुका आचार व्यवहार सामाचारी शुद्ध दो, 
उसे गुरु आज्ञासे चाचना आदिकी साह्मता करना कारण-- 
बाचना देना महान्‌ छाभका कारन है. और तप करनेवाले 
मुनिका चित्त भी दमेशा स्थिर रहे अगर ज्ञो मुनिकी सामा- 
चारी ठीक न दो उसको दृव्यादि ज्ञाणी गुरु आज्ञा दे तो घाचना 
देना, नहीं तो न देना परिहार तपकी पूरतीम उस साधुकी 
वेयावच्च करनेमे अन्य लाघुको स्थापन करना, अगर प्रायश्रित्त 
तप करते और भी प्रायश्रित्त सेवन करे तो यथा तप उस चाहु 
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प्रायश्षित्तम दी वृद्धि करना (इसकी विधि निशीथ सूज्मे है. ) 
आहठोचना करनेवालोंके च्यार भांगा है यथा--आचार्यमहा रा- 
नकी आज्ञासे मुनि अन्य स्थल बिहार कर कितने अरसेसे 
वापीस आचायेमहाराजके समीप आये, उसमें कितने ही दोष 
हगे थे. उसकी आलोचना आचार्यभ्रीके पासमें करते है 

(१) पहले दोष छूगा था, उसकी पहले आलोचना करे, 
अर्थात्‌ क्रमःसर प्रायश्रित्त लगा होवे, उसी माफ़िक आलो- 
चना करे. 

(१) पहले दोष लगा था, परन्तु आलोचना करते समय 
विस्मृत हो जानेके सबवसे पहले दूसरे दोषोंकी आलोचना करे 
फिर स्मृति होनेसे पदले सेवन कीये हुवे दोषोंकी पीछे आठो- 
चना करे. 

(३) पीछे सेचन कीया हुवा दोषोंकी पहले आलोचना करे. 

(४ ) पीछे सेवन कीये हुवे दोषोंकी पीछे आलोचना करे- 

आलोचना करते समय परिणामोंकी चतुभेगी. 

(१) आहढोचना करनेवाले मुनि पहलछा विचार किया था 
कि अपने निष्कपदभावसे आलोचना करनी. इसी माफिक शुद्ध 
भावोंसे आलोचना करे, ज्ञानवन्त मुनि. 

(२ ) मायारद्वित शुद्ध भावोसे आलोचना करनेका इरादा 
था, परन्तु आलोचना करते समय मायासंयुक्त आहठोचना करे. 
भावाथै-ज्यादा प्रायश्रित्त आनेसे अन्य छब्चु झुनियोंसे मुले रूघु 
होता पडेगा, छोगमि मानपूजाकी द्ानि होगी-इत्यादि विचारोंसे 
मायासंयुक्त आलोचना करे. 

(३) पहला विचार था कि मायासंयुक्त आलोचना करूंगा. 
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आहोचना करते समय मायारहित शुद्ध निर्मे भावोंसे आठो- 
चना करे, भाषाथे--पहला विचार था कि ज्यादा प्रायथ्ित्त 
आनेसे मेरी मानपूज्ञाकी द्नि होगी, फिर आलोचना करते 
समय आधचायेमहाराज जो स्थानांग सूपर्म आलोचना करनेवा- 
लोंके गुण ओर शुद्ध भावोंसे आलोचना करनेबाढ्ा इस छोक 
और परलोकम पूजनीय होता है. छोक तारीफ करते है. यावत्‌ 
मोक्षस्ुखकी प्राप्ति होती है ऐसा सुन अपने परिणामको वदलाके 
शुद्द भावोंसे आलोचना करे. 

(४ ) पद्ले विचार था कि मायासंयुक्त आलोचना करूंगा, 
और आलोचना करते समय भी मायासंयुक्त आहोचना करे. 
याल, अज्ञानी, भवामिनन्दी जीवोंका यह रक्षण है. 


आलोचना करनेवालोॉका भावोंको आचायेमहाराज ज़ानके 
जैसा जिसको प्रायश्रित्त होता हो, वेसा उसे प्रायभित्त देवे. 
सबके लीये एकसा ही प्रायश्चित्त नहीं है एक ही दोपके भिन्न 
भिन्न परिणामवालोंको भिन्न भिन्न प्रायश्चित्त दीया ज्ञाता है 

(१६ ) इसी माफिक वहुतवार चातुर्मासिक, साधिक 
आतुर्मासिक, पंच मासिक, साधिक पंच मासिक, प्रायश्रित्त से- 
यन कीया हो उसकी दो घचोभगीयों १७ वां सूत्रम लिखी गइ है. 
यावत्‌ जिस प्रायश्रित्त के योग्य दो, ऐसा प्रायश्वित देना. भावना 
पुर्ववत्‌, 

(१७ ) जो मुनि चातुर्मासिक, साधिक चातुर्मासिक, पंच 
मासिक, साधिक पंच मासिक प्रायश्ित्त स्थानकों सेवन कर 
आलोचना ( पूर्वचत्‌ चतुभगीसे ) करे, उस मुनिको तपकी अन्दर 
तथा यथायोग्य वैयावच्चमे स्थापन करे. उस तप करते हुवेमे 
और प्रायश्रित्त सेवन करे, तो उस चाछु तपमें प्रायश्रित्तकी वृद्धि 
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करना तथा ग्रायश्चित्त तप करके निकहते हुवेको अगर रूघु-दांष 


छूग जावे, तो उसी तपकी अन्द्र सामान्यतासे वृद्धि कर शुद्ध 
कर देना. 


(१८ ) इसी माकिक बहु बचनापेक्षा भी समझना. 


जो मुनि प्रायश्रित्त सेवन कर तिर्मठ भाषोंसे आलोचना 
करते दे. उसको कारण वतढाते हुवे, हेतु बताते हुवे, अथै ब- 
तछाते हुवे इस लोक, परलोकके आराधकपनाके अक्षय सुख चत- 
छाते हुवे परयश्रित्त देवे, ओर दीया हुवा प्रायश्रित्तम सहायता 
फर उसको यथा निर्वाह हो एसा तप कराके शुद्ध वना छेवे, यह 
फैजे गीताथे आचाये महाराजकी है. 


(१९) बहुतसे मुनि ऐसे है कि ज्ञो प्रायश्चित्त सेवन कीया, 
उसकी आहढोचना भी नही करी है. उसे शाख्तरकारोंने प्रायश्रित्तो- 
ये! कहां है, और वहुतसे मुनि निरतिचार ब्रत पालन करते है, 
उसे “ अप्रायश्रित्तीये ' कहा है, वह दोंनों प्रायश्रित्तीये, अप्राय- 
श्रित्तीये मुनि एकत्र रहना चाहे, एकत्र वैठना चाहे, एकत्र शय्या 
फरना चाहे, तो उस मुनियोंकोी पेस्तर स्थविर महाराजको पु- 
छना चाहिये, अगर स्थविर महाराज किसी प्रकारका खास का- 
रन जानके आज्ञा देवे, तो उस दोनों पक्षवाले मुनियोंकी एकत्र 
रहना कल्पे. अगर स्थविर महाराज आज्ञा न दे तो उस दोनों 
पक्षवालोंकों एकत्र रहना नहीं कल्पे. अगर स्थविर महाराजकी 


१ स्थविर तीन प्रकारके होते है (१) वय स्थविर ६० बषेकी भायुष्यवाला 
(२) दीला स्थविर बीग बकरा चारित्र पर्यायवाला, (३) सत्र स्थविर स्थानागपृन्न 
झौर समग्रायाग सूत्रके जानझ्नार तथा कितनेक स्थानोंपर आचार्य महाराजकों भी स्थ- 
विरके नामसे ही वतलाये दे 
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आज्ञाका मेग कर दोनों पक्षवाले सुनि एकत्र निवास करे, तो 
जितने दिन वह एकत्र रहे, उतने दिनोंका तप प्रायशित्त तथा 
छेद प्रायश्वित्त आवे. भावाथे-प्रायथ्िित्तीये, अप्रायश्ित्तीये घुतति 
एकत्र रहनेसे लोकम अपतीतिका कारन होता है णएसां हो तो 
फौर प्रायभित्तीये मुनियोंको शुदआाचा रकी आवश्यक्ताही क्‍यों ओर 
दोषोंका प्रायश्ितही क्‍यों ले ! इत्यादि कारणोंसे एकन्र रहना 
नहीं कल्पै, अगर द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भाव देखके आचाये मह्दा- 
राज़ आज्ञा दे, उस दालतम कल्प भी सही यह ही स्याह्माद रह- 
स्थका मागे है. 


(२० ) आचाय॑े मद्दाराजको किसी अन्य ग्लान साधुकी बै- 
यावघ्चके लीये किसी साधुकी आवश्यक्ता दोनेपर परिहार तप क- 
रनेवाले साधुको अन्य आराम प्ुनियांकी वैयावश्चके ढीये जानेका 
आदेश दीया, उस समय आचार्य मद्दाराज् उस मुनिको फदे कि-- 
है आये | रहस्तेम चहूना और परिद्दार तप करना यह दो चातों 
होना कठिन है घास्ते रहस्तेम इस तपका छोड देना. इसपर उन 
साधुकों अशक्ति दो तो तप छोड कर जिस दिल्याम अपने स्वधर्मी 
साधु विचरते हो उसी दिश्ञाकी तरफ विद्वार करना रबस्तेमे 
एक रात्रि, दो राजिसे ज्यादा ग्दना नहीं कल्पे अगर शरीरमें 
व्याधि हो तो जद्दातक व्याधि रहे, घहांतक रहना कल्प रोगमुक्त 
होनेपर पहलेके साध कट्दे कि-- है आये | एक दो रात्रि ओर ठहरों. 
इससे पुणे खातरी हो जाय, उस हालतम एक दोय रात्रि ठद- 
रना कल्प. अगर एक दो रात्रिसे अधिक (सुजशीलीयापनासे) ठ- 
हरे,तो जितने रोज रहे उतने रोज्ञका तप तथा छेद प्रायश्रित्त होता 
है. भावाथे-ग्लान मुनियोंकी वयावच्चके ढीये भेजा हुवा साधु 
रहस्तेम विहार या उपकार 'निमित्त ठदद्वर नहीं सके तथा रोग- 
मुक्त होनेपर भी ज्यादा ददर नहीं सके अगर ठहर जावे तो 
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जिस ग्लानोंकी वैयाचच्चके लीये भेजा था, उसकी बेयाव्ष कोन 
करे ! इस ढये उस मुनिको शीघ्रतापू्षक ही जाना चाहिये, 

(२१ ) इसी माफिक रवाने होते समय आचायेमहाराज 
तप छोडनेका न कहा हो, तो उस म्ुनिको जी प्रायथित्तका तप 
कर रहा था, उसी माफिक तप करते हुवे ही ग्लानिकी वैयावशमे 
जाना चाहिये. रहस्तेम विलंव न करे. 

(१२ ) इसी माफिक पेस्तर आचायेमहाराजका इरादाथा 
कि विद्वार समय इस म्ुनिको कहे कि-रहस्तेमे तप छोड देना, 
परन्तु विहार करते समय किसी कारणसे कह नहीं सका हो तो 
उस म्लुनिकों तप करते हुवे ही ग्लानोंकी वैयावच्च्म जाना 
चाहिये. प्थेबत्‌ शीघ्रतासे. 


(२३ ) कोइ मुनि गच्छको छोडके एकल प्रतिमारुष अभि- 
ग्रह धारण कर अकैला विद्दार करे, अगर अकेले विहार करनेमे 
अनेक परिसह उत्पन्न होते है, उसको सहन करनेमे असमर्थ हो, 
तथा आचारादि शीथिल् हो जानेसे या किसी भी कारणसे पीछे 
उसी गच्छम आना चाहे तो गणनायककों चाहिये कि-वह उस 
मुनिसे फिरसे आलोचना प्रतिक्रमण करावे और उसको छेद 
प्रायश्रित्त तथा फिरसे उत्थापन देके गच्छमे लेवे. 

(२४ ) इसी माफिक गणविच्छेदक 

(२५ ) इसी माफिक आचार्योपाध्यायकी भी समझना. 
भावा्--आठ5' गरुणोंका धणी हो, वह अकेला विहार कर सकता 
$, अकैला विहार करनेमे अप्रतिवद्ध रहनेसे कमेनिजेरा बहुत 
डोती है. परन्तु इतना शक्तिमान्‌ होना चाहिये, अगर परिसद 
सहन कफरनेमे असम हो उसे गच्छमें दी रहना अच्छा है, 
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कि अमल ाााररााएएएा देखे 
१ स्थानायाग सन्नक आठवे स्थानको देखे 
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(२६ ) संयमसे शिथिल हो, संयम्को पास रख छोडे, उसे 
पासत्था कहा ज्ञाता है कोइ मुनि गच्छके कठिन आचारादि 
पालनेम असमर्थ होनेले गच्छ त्याग कर पासत्या धमेको स्वीकार 
कर विचरने छूगा बादमें परिणाम अच्छा हुवा कि-पोद्ूगलिक 
क्षणमात्रके सु्खोंके छीये मंने गछछ त्याग कर इस भचवृद्धिका 
कारन पासत्थपनेको स्वीकार कर अकृत्य कार्य कीया है धास्ते 
अब पीछे उसी गच्छम ज्ञाना चाहिये अगर वद साधु पुन. गच्छ- 
में आना चाहे, तो पेस्तर उसको आलोचना-प्रतिक्रणण करना 
चाहिये पुन' छेद प्रायश्रित्त तथा पुन दीक्षा देके गच्छमें लेना 

कल्पैः के 

( २७ ) एवं गचछ छोडके स्वच्छंद विहारी होनेवा- 
लोंका अलायक 

(२८ ) एवं कुशीरू--जिन्हरोंक़ा आचार खराब है. प्रति- 
दिन विगइ सेवन करनेवालॉका अलायक 

(२९) एवं उसन्ना-कियार्म शिथिल्त, पुंजन प्रतिलेखनमे 
प्रमादी, लोचादि करनेमे असमर्थ, ऐसा उसन्नोंका अछायक 

( ३० ) एवं ससकत--आचारवत साधु मिलनेसे आप आ- 
चारवन्त बन जावे, पासत्थांदि मिलमेसे पासत्थादि त्रन जावे, 
अर्थात्‌ दुराचारीयॉसे संसगे रखनेवालोंका अछायक २६, २७, 
२८, २९, ३० इस पांचों अलायकका भावाथे--उक्त कारणोंसे 
गच्छका त्याग कर भिन्न भिन्न प्रवृत्ति करनेवाले फिरसे उसी 
गच्छम आता चाहे तो प्रथम आलोचना कराके यथायोग्य प्राय- 
श्रित्त तप या छेद तथा उत्थापन देके फिर गच्छम लेना चाहिये 
कि उस घुनिको तथा अन्य मुनियोंकों इस वातका क्षोभ रहे. 
गचछ मर्यादा तथा सदाचारकी प्रवृत्ति मजबूत बनी रहे 
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(४१ ) ज्ञो कोइ साधु गच्छ छाडके पाखंडी लिगको स्वी- 
कार करे अर्थात्‌ अन्य यतियोंके छिंगम रहे और वापिस स्वग- 
उछमे आना चाहे, तो उसे कोइ आलोचना प्रायश्रित्त नहीं. फक्त 
व्यवहारसे उसकी आलोचना छुन छे, फिर उस मुनिकों गचछ में 
ले लेना चाहिये. भावाथ-अगर कोइ राज़ादिका जैन मुनियों 
पर कोप हो ज्ञानेसे अन्य साधुवोंका योग न होनेपर अपना संय- 
मका निर्वाह करनेके छीये अन्य यतियकि लिगमे रह कर, अपनी 
साधुक्रिया वरावर साधन करता केवल शासन रक्षणके ढीये ही 
पैसा कार्य करे, तो उसे प्रायश्रित्त नही द्वोता है. इस विषयममे 
स्थानांग सूच चतुथ स्थानकी चोमगी, तथा भगवती सूत्र निम्रेथा 
धिकारे विशेष खुलासा दे. 

(३२ ) ज्ञो कोड साधु स्वगच्छकी छोडके ब्रत भंग कर गृह- 
स्थधर्मकी सेवन कर दीया हो वाद में उसको परिणाम हो कि मेने 
चारित्र चितामणिको दाथसे गमा दीया दै. भर्थात्‌ संसारसे अ- 
रुचि-संवेगकी तरफ छ्य कर फिरसे उसी गचछम आता चाहे 
तो आचार्य महागज्न उसकी योग्यता देखे, भविष्यके लीये रूयाढ 
कर. उसे छेदके तप प्रायश्रित्त कुछ भी नहीं दे, 'कन्तु पुनः उत्ती 
रोजसे दीक्षा देवे. 

( ३३ ) जो कोइ साधु अद्भत्य ऐसा प्रायथित्त स्थान्कों से- 
बन करे फिरसे भुद्ध भावना आनेसे आलोचना करनेक्री इच्छा 
करे, तो उस मझुनिकों अपने आचार्योपाध्याय जो वहुध्रुत, वहु आ- 
गमका जाणकार, पांच व्यवहासके ज्ञाता हो उन्होंके समीप आ- 
लोचना करे, प्रतिक्रमण करे, पापसे विशुद्ध हो, प्रायश्चित्तले नि- 
वृत्त दो; दाथ जोडके कद्दे क्रि-अव में ण्सा पापकर्मको सेवत ने 
करूंगा. हे भगवन | इस प्रायधित्तकी यथायोग्य आलोचना दो. 
अर्थात्‌ गुरु देवे उस प्रायश्रित्तको स्वीकार करे, 
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(३४) अगर अपने आचारयोपाध्याय उस समय हाज्र न 
हो तो अपने संभोगी ( एक मंडलम भोजन करनेवाले ) साधु जो 
बहुश्ुत--वहुत आगमोंके जानकार, उन्होंके समीप आहोचता 
कर यावत्‌ प्रायथित्तकोी स्वीकोर करे 


(३५) अगर अपने सभोगी साधु न मिले तो अन्य सभो- 
गवाले गीताथे -वहुत आगमोके ज्ञानकार मुनि हो, उन्होंके पास 
आढोचना कर यावत्‌ प्रायशभित्तको स्वीकार करे. 


(३६ ) अगर अन्य संभोगवाले उक्त मुनि न मिले, तो रुप 
साधु अर्थात्‌ आचारादि क्रियामे शिथिल्ठ है, केवल रजोहरण, 
मुखबस्चिका साधुका रुप उन्होंके पास है, परन्तु वहुश्नुत-बहुत 
आगमोंका जानकार है, उन्होंके पास आलोचना यावत्‌ प्रायश्नि- 
त्को स्वीकार करे 

(३७ ) अगर रुपसाधु वहुश्रुतत मिले तो पीछे कृत आवक 
* जो पहला दीक्षा लेके वहुशुत-वहुत आगर्मोका जानकार हो 
फिर मोहनीय कर्म के उदयसे श्रावक हो गया हो ” उसके पास 
आलोचना कर यावत्‌ प्रायथ्रिष स्वीकार करे 

(३८ ) अगर उक्त श्रावक भी न मिले तो- समभावियाई 
चेढ़याईं ' अर्थात्‌ सुबिद्वित आचार्योंकी करि हुए प्रतिष्ठा ऐसी 
बिनेन्द्र देवोँंकी प्रतिमाके आगे शुद्र भावसे आलोचनाकर यावत्‌ 

आयश्विप स्वीकार करे < 


< * सम्रभावियाई चेडयाड ” का अर्थ-इटीय लोग भ्रावक तथा सम्यग्दृष्टि करते 
है यह ग्रमत्यद कग्रोंकि ग्रालोचनामे गौनाथोकी भावश्यक्ता है जिसमेंभी छेद सत्र 
का तो भवृश्य जानकार होना चाहिये ओर जानकार भ्रावकका पाठ तो पहले आ गया 
है इस वास्त पूर्व महर्पियोन बीया-वह ही अर्थ प्रमाण है 
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(३९ ) अगर ऐसा मंदिरमूत्तिका भी जहांपर योग न हो, 
तो फिर ग्राम तथा नगर यावत्‌ सन्निवेश के वाहार जहांपर 
कोइ सुननेवाला न हो, ऐसे स्थलम जाके पूत्र तथा उत्तर दिशाके 
सनन्‍्मुख मुंह कर दोय हाथ जोड शिरपे चडाके अैसा शब्द उच्चा- 
रण करना चाहिये-हे भगवन्‌ | मेने यह अकृत्य कारये कीया है. 
है भगवन्‌ | भे आपकी साक्षीसे अर्थात्‌ आपके समीप आलोचना 
करता हु. प्रतिक्रणण करता हुँ मेरी आत्माकी निंदा करता हुँ. 
घृणा करता हु. पापोंसे निवृत्ति करता हुँ आत्मा विशुद्ध करता 
हुँ. आईंदासे ऐसा अक्ृत्य कार्य नहीं करंंगा ऐसा कहे. यथायोग 
स्वय॑ प्रायश्रित स्वीकार करना चाहिये. 


भावाथे--जो किचित्‌ ही पाप लगा हो, उसकी आलोचनाके 
लीये क्षणमात्र भी प्रमाद न करना चाहिये. न ज्ञाने आयुब्यका 
किस समय वन्ध पडता है. काल किस समय आता है. इस 
वास्ते आलोचना शीघ्रतापूषेक करना चाहिये. परन्तु आलोच- 
नाके सुननेवाला गीताथे, गंभीर, धैयेवान्‌ होना चाहिये. बास्ते 
शासत्रकारोंने आलोचना करनेकी विधि वतलाइ है. इसी माफिक 
'करना चाहिये. इति. 


श्री व्यवहार सूत्र-धथग उद्देशाका संत्तित्त सार, 
“शा 228॥#-- 
(२) दूसरा उद्देशा, 


(१) दो स्वधर्मी साधु एकन्न हो विहार कर रहे है. उसमें 
पक साधुने अछृत्य कार्य अर्थात्‌ किसी प्रकारका दोषकों सेवन 
कीया है, तो उस दोषका यथायोग उस मुनिको प्रायश्रिच देके 
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उस प्रायश्विषके तपकी अन्दर स्थापन करना चाहिये, ओर 
डुसरा मुनि उसको सदायता अर्थात्‌ वैयाबच्च करे. 


(२) अगर दोनों मुनियोंको साथमे दी प्रायधिच छूगा हो, 
सो उस मुनियोसे एक मुनि पदले तप करे. दुसरा मुनि उसको 
सहायता करे, ज्ञव उस मुनिका तप पूणे दो जाय, तव दुसरा 
मुनि तपश्चर्या करे ओर पहला मुनि उसको सद्दायता करे. 


(३) एवं बहुतसे मुनि एकत्र हो विहार करे जिसमें एक 
मुनिको दोष लगा हो, तो उसे आलोचना दे तप कराना. दुसरा 
मुत्ति उसको सद्दायता करें 


(४ ) एवं बहुतसे मुनियोंको एक साथमे दोष छगा हो. 
जैसे शय्यातरका आहार भूठम आ गया. सर्व साधुबॉने भोगव 
भी लीया. वाद खबर हुई कि इस आहारमे शय्यातरका आहार 
सामेल था, तो सर साधुवोंको प्रायश्रित्त दोता है. उसमें एक 
साधुको वेयावच्के ढीये रखे ओर शेप सर्व साधु उस प्रायश्िः 
शका तप करे उन्होंका तप पृण होनेपर एक साधु रहा था. वह 
तप करे और दुसरे साधु उसकी सहायता करे. अगर अधिक 
साधुवोंकी आवश्यक्ता हो तो अधिकको भी रख सकते है 


भावार्थ - प्रायश्चिच सहित आयुष्य वध करके काल करनेसे 
जीव विराधक होता है वास्ते लगे हुवे पापकी आहोचना कर 
उसका तप ही शीघ्र कर लेना चाहिये जिससे जीव आराधक 
हो पारंगत हो ज्ञाता है 

(५) प्रतिद्दार कल्प साधु-ज्ो पहला प्रायश्ित्त सेवन 
कीया था, पह साधु तपश्नर्या करता हुवा अकृत्य स्थानकों और 
सेवन कीया उसकी आलोचना करनेपर आचाये मद्ाराज़ उसकी 
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शक्तिको देख तप प्रायथित्त देवे. अगर बह साधु तकलीफ पाता 
हो तो उसकी वैयावच्चम एक दुसरे साधुको रखे अगर वह साधु 
दुसरे साधुवोंसे वैयावश्चद्दी करावे और अपना प्रायश्रित्तका त- 
यभी न करे तो वह साधु दुतरफी प्र/य ध्वित्तका अधिकारी बनता है, 

(६) पायश्रित्त तप करता हुवा साधु ग्लानपनेको प्राप्त 
हुवा “ गणविच्छेदक ' के पास आवे तो गणविच्छेदकको नहीं 
कल्प कि उस ग्लान साधुको निकाल देना कि तिरस्कार करना. 
गणविच्छेदक का फजञ है कि उस ग्लान मुनिकी अग्लानपणे चैया- 
वच्च करावे, जहांतक वह रोगगुक्त न हो, वहांतक, फिर रोगसुक्त 
हो जानेपर व्यवहार शुद्धि निमित्त सदोष साधुकी वेयावच्च क- 
शनेवाले मुनिको स्तोक-नाम मात्र प्रायश्रिध देवे. 

( ७) अणुट्ठप्पा पायश्रिच ( तीन कारणोंसे यह प्रायश्वि 
होता हे, देखो, वृहत्कल्पसूत्रम ) वहता हुवा साधु ग्लानपनेको 
प्राप्त हुवा हो, वह साधु गणविच्छेदकके पास आवे तो गणविच्छे- 
दकको नही कल्प, उसको गणसे निकाल देना या उसका तिरस्कार 
करना. गणविच्छेदककी फर्ज है कि उस मुनिकी अग्लानपणे बै- 
यावज्ञ करावे. जहांतक उस मुनिका शरीर रोगरहित न दो वहां- 
तक. फिर रोग रहित हो जाने के वाद जो मुनि वेयावश्च करी थी, 
उसको नाम मात्र स्तोक प्रायश्चित देना. कारण-वह रोगी साधु 
आयश्िित वह रहा था. जैन शासनकी वलिहारी है कि आप प्रा- 
यश्रित्त भी ग्रहन करे. परन्तु परोपकारके ीये उस ग्लान सा- 
धुकी वैयावच्च कर उसे समाधि उपन्नावे. 

(८) एवं पारंचिय प्रायश्रित्त वद्वता हुवा (दशवा प्रायश्चि) 

(९) ' खिचचितच ! किसी प्रकारकी वायुके अ्योगसे वि- 
पक्षित--विकल चित हुवा साधु ग्लान हो, उसको गच्छ बहार 
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करना गणविच्छेककों नहीं कल्प किन्तु उस मुनिकी अम्लानपणे 
बैयावश्च करना कल्प. जद्ांतक वद मुनिका शरीर रोग रद्धित न 
डो, वर्ांतक. यावत्‌ पूर्वेबरत्‌. 

(१० ) दित्तचित्त' कन्दर्पादि कारणोंसे दिप्तचित्त होता दे, 

(११ ) “'जख्खाइइं ' यक्ष मूतादिके कारणसे ,,. # 

(१२ )  उभ्रायपर्च ! उन्म्रादको प्राप्त हुवा. 

(१३ ) ' उवसग्ग ” उपसगंको प्राप्त हुवा, 

(१४ ) * साधिकरण ” किसीके साथ क्रोधादि दोनेसे. 

(१५ ) ' सप्रायश्चित्त ” किसी कारणसे अधिक प्रायथित्त 
आते पर, 

(१६ ) भात पाणीका परित्याग ( सथारा ) करने पर. 

(१७ ) 'अथेजात' किसी प्रकारकी तीव्र अभिलाप दो, तथा 
अर्थ याने द्रव्यादि देखनेसे अभिद्ापा बशात्‌. 

उपर ढिखे कारणोंसे साधु अपना स्वरुप भूल बेभान दो 
नाता है, ग्लान हो ज्ञाता है, उस समय गणविच्छेदककी, उस 
मुनिको गण बाहार कर देना या तिरस्कार करना नहीं कल्प. 
किन्तु उस मुतिकी वैयावच्च करना कराना कल्प, कारण«- 
गेसी हालतमें उस मुनिको गचछ बाहार निकारू दीया 
जाय तो शासनकी रूघुता द्वोती है. मुनियोंमें निर्देयता 
और अन्य लोगोंका शासन-गच्छम दीक्षा लेनेका अभाव 
दी होता है. तथा सयमी जीवोंको सहायता देना महान. 
लाभका कारण है. वास्ते गणविच्छेदककों चाहिये कि उस मुनि- 
का शारौर बहांतक रोग मुक्त न हो बहांतक वैयावच्च करे, फिर 


उस मुनिका शरौर रोगमुक्त दो जाय तब वैयावघ करनेवाले 
१०५ 
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मुनिको व्यवहार शुद्धिके निमित्त नाम मात्र प्रायश्रित्त देवे. 
कारण-वह ग्लान साधु उस समय दोपित है, परन्तु वैयापश्ध 
फरनेवाला उत्कृष्ट परिणामसे तीयकर गोत्र बांध सकता है. 

(१८ ) नोवा प्रायश्विध सेवन करनेवालेक्नो अगृहस्थपणे 
दीक्षा देना नहीं कल्पे गणविच्छेदकको, 

(१९ ) नोवा अनवस्थित नामका प्रायश्रिच कोइ साधु 
सेवन कीया हो, उसको फिरसे ग्रहस्थरूिंग धारण करवाके ही 
दीक्षा देना गणविच्छेदकको कल्प, 

(२० ) दबा प्रायश्रित करनेबालेको अग्रहस्थपणे दीक्षा 
देना नहीं कल्प गणविच्छेदकको- 

(२१ ) दशवा पारंचित नामका प्रायश्रिच क्रिली साधुने 
सेवन कीया हो, उसको फिरसे ग्रृहस्थलिंग धारण करवाके ही 
दोक्षा देता गणविच्छेदकको कल्पे. 

(२२) नोवां अनवस्थित तथा दशवां पार चित नामका प्राय- 
श्रिच ठिसी साधुने सेवन कीया हो, उसे ग्रृहस्थालिग करवाके 
तथा अग्रहस्थ ( साधु ) छिंगसे ही दीक्षा देना कल्प. 

भावाये -नोवां दहवां प्रायश्रिच (वृहत्कल्पम देखो) यह एक 
लौकिक प्रसिद्ध प्रायश्चित है. इस घास्ते जनसमूहको शासनकी 
प्रतीतिके ढीये तथा दुसरे साधुवोंका क्षोभके लीये उसे प्रसिद्धिम 
ही ग्रृहस्थड्िंग करवाके फिरसे नवी दीक्षा देना कल्प. अगर कोइ 
आचार्यादि महान अतिशय धारक हो, जिसकी विद्याल समुदाय 
हो, अगर कोइ भवितव्यताके कारण असा दोष सेवन कीया हो, 
बह बात गुप्पणे हो तो उसको प्रायश्चिध अन्दर ही देना चाहिये- 
तात्पप-गुप्त प्रायश्रित्त हो; तो आलोचना भी गुप्त देना. ओर 

प्रसिद्ध प्रायक्षित हो तो आलोचना भी प्रसिद्ध देना परन्तु आलो- 


१४७ 


चना विना आराधक नहीं होता है. जैसे गचछको और संघको 
अतीतिका कारन हो, जैसा करना चाहिये 

(२३ ) दो साधु सद्श समाचारीवाले साथम विचरते है. 
किसी कारणसे एक साधु दुसरे साधुपर अभ्यांख्यान ( करूूँक ) 
देनेके इरादेसे आचार्यादिके पास जाके अज करे कि-हे भगचन्‌, 
मेने अघ्लुक साधुके साथ अम्कुक अकृत्य काम कीया है इसपर 
जिस साधुका नाम ढीया; उस साधुको आचार्य बुलवाके द्वित- 
चुद्धि और मधुरतासे पुछे--अगर वह साधु स्वीकार करे, तो 
उसको ग्रायथित्त देवे, अगर वह साधु कहे कि-मेने यह अक्ृत्य 
कार्य नहीं कीया है तो कलकदाता मुनिको उसका प्रमाण पुरसर 


पुछे, अगर वह साबुती पुरी न दे सके, तो जितना प्रायश्रित्त उस 
मुनिको आता था, उतना ही प्रायश्रित्त उस कर्ुंकदाता मुच्िको 


देना चाहिये अगर आचाये उस वातका पूर्ण निणय न कर, राग 
द्वेषके बश हो अप्रतिसेवीको प्रतिसेवी बनाके प्रायश्रित्त देवे तो 
उतना ही प्रायश्ित्तका भागी प्रायश्रित्त देनेवाला आचार्य होता है. 

भावाथ--संयम है सो आत्माकी साक्षीसे पछता है. और 
सत्य प्रतिज्ञा सैसा व्यवहार है अगर विगर साबुती किसीपर 
आक्षप कायम कर दिया ज्ञायगा, तो फिर हरेक मुनि हरेकपर 
आक्षेप करते रहेगा, तो गच्छ और शासनकी मर्यादा रहना अ- 
संभव होगा. वास्ते वात करनेवाले मुनिको प्रथम पणे साबुती या 
जांच कर लेना चाहिये. 

(२४) किसी मुनिको मोहकमका प्रवक्त उदय दोनेसे काम- 
पीडित हो, गच्छको छोडके संसारमे ज्ञाना प्रारंभ कीया, जाते 
हुवेका परिणाम हुवा कि--अदो [ मेने अकृत्य कीया, पाया हुवा 
चारित्र चितामणिको छोड काचका कटका ग्रदन करनेकी अभि- 
छापा करता हु ऐसे विचारतसे वह साधु फिरसे उसी गच्छम 
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आनेकी इच्छा करे, अगर उस सम्रय अन्य साधु शंका करे कि- 
इसने दोष सेवन कीया होगा या नहीं ! उन्होंकी प्रतीतिके ढोये 
आचार्यमहारान उसकी जांच करे. प्रथम उस साधुकों पूछे. 
अगर वह साधु कहे कि-मेंने अमुक दोष सेवन कीया है. तो 
उस्तको यथायोग्य प्रायश्रित्त देता. अगर साधु कहे कि-मंते 
कुच्छ भी दोष सेवन नही कीया है, तो उसकी सत्यतापर ही 
आधार रखे. कारण प्रायश्रिच आदि व्यवहारसे ही दीया जाता है. 

भावार्थ--अगर आचार्यादिको अधिक शंका हो तो जहां 
पर वह साधु गया हो, वहांपर तढास करा लि जावे. भगवती 
सत्र ८८६ मनकी आलोचना मनसे भी शुद्ध हो सकत्ती हे. 

(२० ) एक पक्षवाले साधुको स्वल्पकालके छीये आचार्यों- 
पाध्यायकी पद्ठी देना कल्पै. परन्तु गच्छवासी निम्नंथोंको उसकी 

-अतीति होनी चाहिये. 

भावाथे-जिन्होंको रागद्वेषका पक्ष नहीं है, अथवा एक 
गच्छम गुरुकुलबासको चिरकाहू सेवन कीया हो. प्रायः गुरुकु- 
रूवास सेवन करनेवालेम अनेक गुण होते है. नये पुराणे आचार 
व्यवहार, साधु आदिके जानकार द्ोते है, गच्छमर्यादा चढानेम 
कुशल होते है, उन्दोंको आचार्यकी मोजुदगीमे पही दी जाती 
है, अगर आचार्य कभी काल्‍ूधम पाया हो, तो भी उन्होंके पीछे 
पहीका झधडा न हो, साधु सनाथ रहे. स्वल्पकालकी पढ्ी 
देनेका कारण यह है कि-अगर दुसरा कोह योग्य हो तो चह 
यही उन्होंकी भी दे सकते है. अगर दुसरा पह्ीके योग्य न हो 
तो, चिरकालके छीये ही उसी पठीको रख सकते है. 

(२६ ) जो कोइ घुनि परिद्ार तप कर रहे है, और कित- 
नेक अपरिहारिक साधु एकम्र निवास करते है. उन्होंको एक 
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मंडहूपर संविभागके साथ भोजन करना नहीं कल्पे कहांतक 
कि जो एक मासिक, दो मासिक, तीन मासिक, च्यार मासिक, 
प्राच मासिक, छे मासिक, जितना तप कीया हो, उतने मास 
और प्रत्येक मासके पीछे पांच पांच दिन. एवं छे मासके तपवा- 
हैके साथ तपके सियाय एक मास साथम भोजन नहीं करे. 
कारण-तपस्याके पारणेवालोंको शाताकारी आहार देना चाहिये. 
यास्ते एकत्र भोजन नहीं करे बादमे सबे साधु संविभाग संयुक्त 
सामेल आदार करे 

( २७ ) परिहार तप करनेवाले मुनिके पारणादिमं अश- 
तादि च्यार आहार वह स्वय॑ ही ले आते है, दुसरे साधुकों 
देना दिलाना नहीं कल्पे, अगर आचार्यमहाराज़ विशेष कारण 
जानके आज्ञा दे तो अशनादि आहार देना दिलाना कल्पे इसी 
आफिक घृतादि घिगइ भी समझना 

(२८ ) किसी स्थविर मदहाराज्ञकी वैयावश्मे कोह परिहा- 
रिक तप करनेवाला साधु रहेता है, तो उस परिद्वारिक तप- 
स्वीफे पात्रम लाया हुवा आहार स्थविरोंके काममे नहीं आवे. 
अगर स्थविर महाराज किसी विशेष कारणसे आज्ञा दे दे कि- 
है आये! तुप्त तुमारे गोचरी जाते दो तो दमारे भी इतना आहार 
ले आना. तो भी उस परिद्ारिक साधुके पात्रम भोजन न करे. 
आहार हलानेके बादम आचाये अपने पापषम तथा अपने कमंडलमे 
पाणी लेके कामम लेवे ( भोगवे ) 

(२९ ) इसी भाफिक परिद्दारिक साधु स्थबिरोंके छीये 
गौचरी ज्ञा रहा है. उस समय विशेष कारण ज्ञात स्थविर कहे 
कि-है आर्य ! तुम दमारे लीये भी अशनादि लेते आना. आा- 
ड्रागादि छानेके वाद अपने अपने पाभषमे आहार, कमंडलम 

पाणी ले लेवे फिर पृवकी माफिक आद्वारादि भोगवे, 
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भावार्थ-प्रायश्चिध छेके तप कर रहा है, इसी वास्ते बह 
साधु शुद्ध है. वास्ते उसने छाया हुवा अशनादि स्थविर भोगव 
सके. परन्तु अबी तक तपको पृर्ण नहीं कीया है. बास्ते उस 
साधुके पात्रादिमं भोज्नन न करें, उससे उस साधुको क्षोभ रहेता 
है. तपको पूर्णतासे पार पहुंचा सकते हैं. इति, 


श्री व्यवहार सुत्र-दूसरा उद्देशाका संक्षिप्त सार, 
-%५७)/0#- 
(३) तोसरा उद्देशा. 


(१) साधु इच्छा करे कि में गणको धारण करूं, अर्थात्‌ 
शिष्यादि परिवारको ले आगेवान हो के चिचरूं, परन्तु आचारांग 
और निशीधसूत्रके जानकार नहीं है. उन साधुको नहीं कल्प 
गणको धारण करना. 

(२) अगर आचारांग ओर निशीथस्ृत्रका ज्ञाता हो उस 
साधुको गण धारण करना कल्प 

भावार्थ--आगेवान हो विचरनेवाले साधुवोंको आचारांग- 
सत्रका ज्ञाता अवश्य हीना चाहिये, कारण-साधुवोंका आचार,. 
ग्रोचार, विनय, वेयावच्च, भाषा आदि मुनि मागेका आचारांग- 
सूत्रम प्रतिपादन कीया हुवा है. अगर उस आचारसे स्खलना हो: 
ज्ञावे, अर्थात्‌ दोष लग भी ज्ञावे तो उसका प्रायश्वित निशीथ 
सूत्रम है, धास्ते उक्त दोनों सूत्नोंका जानकार हो, उस मुनिको ही 
आगेवान होके विहार करना कल्प. 

(३) आगेवान हो विहार करनेकी इच्छावाले समुनियोंको 
ग्रेस्तर स्थविर ( आचार्य ) महाराजसे पूछना इसपर आचाये म- 
डाराज योग्य जानके आज्ञा दे तो कल्प. , 
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(४ ) अगर आज्ञा नहीं देवे तो उस मुनिको आगेवन होके 
विचरना नही कल्प. ज्ञो बिना आज्ञा गणधारण करे, आगेवान 
दो विचरे, उस मुनिको, जितने दिन आज्ञा वाद्दार रहे, उतने 
दिनका छेद तथा तप प्रायश्वित होता है और जो उन्होंके साथ 
रहनेयाले साधु है, उसको प्रायश्चित्त नद्दी है कारण वह उस अग्रे 
अर साधु के कहनेले रहे थे | 

(५ ) तीन वर्षकी दीक्षा पर्यायवाले साधु आचारमे, संयम- 
में, प्रबचनमें, प्रज्ञा, संग्रह करनेमे, अवग्रह लेनेमे कुशलू-- 
डोंशीयार हो, जिसका चारित्र खंडित न हुवा दो. संयममें सवला 
दोष नहीं छूगा हो, आचार भेदित न हुवा दो, कपाय कर चारित्र 
संक्लिष्ट नहीं हुवा हो, वहु श्रुत. बहुत आगम तथा विद्याओंके 
जानकार दो, कमसे कम आचारांग सूच, निश्चीथ सूत्र के अथ-पर 
मार्थका ज्ञानकार हो, उस मुतिको उपाध्याय पद देना कल्प. 

(६) इससे विपरोत जो आचारम अकुशल यावत्‌ अत्प 
सूत्र अर्थात्‌ आचारांग, निश्वीयका अज्ञातकी उपाध्यायपद देना 
नहों कल्प. 

(७) पांच वर्षोंकी दीक्षा पर्यायवाला साधु आचारमे कुशल 
यावत्‌ वहुश्गुत हो, कमसे कम दशाध्रुतस्कन्ध, व्यवहार, वृदत्कल्प 
सूत्रोंके जानकार हो, उस मुनिको आचार्य. उपाध्यायको पढ़ी 
देना कल्प 

(८ ) इससे विपरीत हो, उसे आचाये उपाध्यायकी पही 
देना नहीं कल्प 

(९) आठ पर्षोकी दीक्षा पर्यायवाले छमुनि आचार कुशरू 
यावत्‌ बहुश्ुत--बहुत आगममों विद्याओंके जानकार कमसे कम 
स्थानांग, समवायांग सूत्रोका जानकार हो, उस मद्गात्माबोंको 
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आचाये, उपाध्याय, प्रवत्तक, स्थविर, गणि, गणविच्छेदक, पद्ी 
देना कल्प. और उस मुनिको उक्त पढ़ी लेना भी कल्पै. 

“(१० ) इससे घिपरीत हो तो न संघको पद्दी देना कल्प्े, न 
उस मुनिको पही लेना कल्प, कारण-पद्दीधरोंके ढीये प्रथम इतनी 
योग्यता प्राप्त करनी चाहिये. जो उपर टिखी हुई है, 

(११) एक दिनके दिक्षितको भी आचार्यपद्दी देना कल्प. 

भावाथे-किसी गच्छके आचाय काल्‍ुधमं प्राप्त हुवे, उस 
गच्छम साधु संप्रदाय विशाल है, किन्तु पीछे औसा कोह योग्य 
साधु नहीं है कि जिसको भाचार्यपद पर स्थापन कर अपना 
निर्वाह कर सके, उस समय अच्छा, उच्च, कुलीन जिस कुकी 
अन्दर वडी उदारता है, विश्वासकारी उच्च काये कीया हुवा है, 
संसारम अपने विद्याल कुट्ठम्बका हितपर्षेक निर्वाह्द कीया हो, 
लोकम पूर्ण प्रतीत हो-इत्यादि उत्तम गुणोंवाले कुलका योग्य 
पुरुष दीक्षा ली दो, जैसा एक दिनकी दीक्षावालेको आचायेपद 
देना कल्पे. 

(१२ ) वर्ष पर्याय धारक मुनिको आचाये उपाध्यायकी 
पद्दी देना कल्प. 

भावार्थ--कोइ गच्छम आचार्यपाध्याय कालधम प्राप्त दो 
गये हो और चिरदिक्षित आचार्योपाध्यायका योग न हो, उस 
हालतमें पूर्वोक्त जातिवान्‌, कुलवान्‌, गच्छ निर्वाह करने योग्य 
अचिरकाल दीक्षित है, उसको भी आचायोंपाध्याय पद्ी देनी 
कल्पे, परन्तु घद मुनि आचारांग निश्शीथका जानकार न दो तो 
उसे कद्द देना चाहिये कि-आप पेस्तर आचारांग निशीयका 
अभ्यास करों. इसपर वह मुनि अभ्यास कर आचारांग निशीथ 
सत्र पढ़ छे, तो उसे आचार्योपाध्याय पढ़ी देना कल्प, अगर 
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'आचारांग निश्चीथ सूत्रका अभ्यास न करे, तो पक्की देना नदी 
कर्पे कारण-साधुवगेंका खास आधार आचारांग और निशीय- 
सूत्र परदी है 

(१३ ) ज्ञिस गच्छम नवयुवक तरुण साधुवोंका समूह है, 
उस गच्छके आचारयोंपाध्याय कारूधम प्राप्त हो जावे तो उस 
मुनियोंको आचारयोपाध्याय विना रहेना नहीं कल्पे. उस मुत्ति- 
योंको चाहिये कि श्ीघ्रतासे प्रथम आचाये, फिर उपाध्यायपद 
पर स्थापन कर, उन्ही की आश्ञाम प्रवृत्ति करना चाहिये. कारण- 
आचायोंपाध्याय विना साधुवोंका निर्वाद होना असंभव है. 


( १४ ) जिस गच्छम नव युवक तरुण साध्वीयां है. उन्होंके 
आचाये, उपाध्याय और प्रवत्तिनी कालधर्म ध्राप्त हो गये हो, तो 
उन्होंकी पहले आचार्यपद, पीछे उपाध्यायपद ओर पीछे प्रशर- 
तिनीपद स्थापन करना चाहिये, भावना पूर्ववत्‌ 

( १५ ) साधु गच्छम ( साधुवेषम ) रद कर मैथुनकों सेवन 
कीया हो, उस साधुको ज्ञावजीवतक आचाये, उपाध्याय, स्थयिर. 
प्रवतेक, गणी, गणधर,गणविच्छेदक, इस पह्दीयॉमिसे किसी प्रका- 
रकी पह्टी देना नहीं कल्पे, और उस साधुको लेना भी नहीं कल्प 
लिसको शासनका, गच्छका और वेषकी मर्यादाका भी भय नहीं 
है, तो बह पटीधर हो के शासनका और गच्छका क्या निर्वाह 
कर सके ! 

(१६ ) कोइ साधु प्रवक्ल मोहनीयकमसे पीडित होनेपर 
गरुछ सप्रदायको छोडके मैथुन सेघन कीया हो, फौर मोहतन्तीय- 
कर्म उपशांत होनेसे उसी गच्छम फिरसे दीक्षा लेवे, भर्थात 
दीक्षा देनेवाला उसे दीक्षायोग्य ज्ञाने तो दे. उस साधुकों तीन 
चपेतक पू्वोक्त सात पद्दीसे किसी प्रकारकी पढ़ी देना नहीं कल्पे, 
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और न तो उस साधुकों पद्दी धारण करना कल्पै. अगर तीन 
चर्ष अतिक्रमके बाद चतुर्थ वर्षम प्रवेश किया हो, घह साधु 
कामधिकारसे विलकुहू उपश्ञांत हुवा हो, निवृत्ति पाह हो, 
इंद्रियों शांत दो, तो पूर्वोक्त सात पहौमेसे किसी प्रकारकी पद्दी 
देना और उस मुनिको पद्दी लेना कल्प. 

भावाथे--भवितव्यताके योगसे किसी गाताथंको कर्मोद्य 
के कारणसे विकार हो, तो भी उसके दिलमे शासन बसा हुवा 
है कि वह गच्छ, वेष छोडके अक्ृत्य कार्य किया है, और काम 
डपशांत होनेसे अपना आत्मस्वरुप समग्र दीक्षा ली है. ऐसेको 
पद्नी दी जावे तो शासनप्रभावना चेक गच्छका निर्वाह कर सकेगा. 

(१७ ) इसी माफिक गण चिच्छेदक. 

(१८ ) णर्वं आचार्योंपाध्याय 

भावाये--अपने पदमें रहके अक्ृत्य काये करे, उसे जाव- 
नीव किसी अ्रकारकी पद्कटी देना भर उन्होंको पद्वी हेना नहीं 
कल्प. अगर अपने पदको, वेषकों छोड पृ्वोक्त तीन वर्षोकि बाद 
योग्य जाने तो पद्की देना और उन्होंको लेना कल्प भावनापूर्वचत्‌- 

(१९ ) साधु अपने वेषको विना छोडे और देशांतर बिना 
गये अक्ृत्य कार्य करे, तो उस साधुकों ज्ञावज्नीवतक सात पढ़ीमेंसे 
कोइभी पद्दी देना नही कल्प. 

भावार्थ - जिस देश, ग्राम वेषका त्याग कीया है, उसी 
देश, ग्रामादिम अकृत्य काये करनेसे शासनकी लूघुता करनेवाल्ा 
डॉता है. वाघ्ते उसे किसी प्रकारकी पद्दी देना नही कप. अ- 
गर किसी साधुकों भोगावली कर्मोदय्से उन्माद प्राप्ति हो भी 
जावे, परन्तु उसके हृदयमें शासन वस रहा है. वह अपना वै- 
शाका त्याग कर, देशान्तर जा, अपनी कामामिको शांत कर, फिर 
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आत्मभावषना वृत्तिसे पुन. उसी गच्छम दीक्षा ले, बादर्म तीन 
बष हो जावे, काम विकारसे पर्ण निवृत्त हो जाय, उपश्यान्त हो, 
इंद्वियों शांत दो, उसको योग्य जाने तो सात पहीमसे फिसी प्रका- 
रकी पह्ठी देना कल्पे भावना प्रवेचत्‌, 

(२० ) एवं गणविछेदक. 

( २१ ) एवं आचार्योपाध्यायभी समझना. 

(२२ ) साधु बहुश्रुत ( पूर्वोगके ज्ञान ) बहुत आगम, वि- 
धाके जानकार, अगर कोइ जबर कारण होनेपर मायासयुक्त 
मषावाद--उत्सूत् बोलके अपनी उपजीवबिका करने वाला हो, उसे 
नावजीव तक सात पहीमसे किसी प्रकारकी पटी देना नहीं 

कल्प ढ 

भाषार्थ--असत्य वोलनेवाललॉंकी किसी प्रकारसे प्रतीति 
नहीं रहती है. उत्सूत्न बोलनेवाला शासनका घाती कहा ज्ञाता 
है. सभीका पत्ता मिलता है, परन्तु असत्यवादीयोंका पत्ता 
नहीं मिलता है. वास्ते असत्य बॉलनेवाढा पह्ठीके अयोग्य है. 

(१३ ) एवं गणविच्छेदक 

(२४ ) एवं आचार्य. 

(२५ ) एवं उपाध्याय 

(२६) बहुतसे साधु एकत्र हो सबके सब उत्सृत्नादि 
असत्य बोले. 

(२७ ) एवं वहुतसे गण विच्छेदक., 

(२८ ) एवं बहुतसे आचाये. 

(२९ ) एवं बहुतसे उपाध्याय 

( ३० ) पवं बहुतसे साधु, बहुतले गणविच्छेदक, बहुतसे 
आचार्य, बहुतसे उपाध्याय एकत्र हुवे, माया संयुक्त भषावाद 
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चोले तो सबके सबको ज/वज्नीवतक सात प्रकारमेसे कोइभी पद्दी 
देना नहीं कल्प. अर्थात्‌ सबके सब पद्दीके अयोग्य है. इति, 
श्री व्यवहारक्तत्र-तीसरा उद्शाका संत्तिप्त सार, 
-*5५0)3+-- 
(१) चोथा उद्देशा, 


(१) आचायोपाध्यायजीको शीतोष्ण कारूम अकेले वि- 
हार करना नहीं कह्पे, 

(३ ) आचारयपाध्यायज्ञीको शीतोष्ण काढडम आप सहित 
दो ठाणेसे विद्दार करता कल्पे अधिक साम्रग्री न हो, तो उतने 
रहे, परन्तु कमसे कम दो ठाणे तो होनादी चाहिये, 

(३) गणविच्छेदककों शीतोष्ण काहम आप सहित दो 
ठाणे विहार करना नहीं करंपे, ..' 

(४ ) आप सहित तीन ठाणेसे कल्प, भावना पूवेबत्‌. 

(५ ) आचाय पाध्यायको आप सद्दित दो ठाणे चातु- 
मास करना नहीं कल्पे, 

(६) आप सहित तीन ठाणे चातुर्मास करना कल्प. भा- 
बना पृशषेषत्‌, 

(७ ) गणविच्छेदककी आप सद्दित तीन ठाणे चातुर्मास 
करणा नहीं कल्पे, 

(८ ) आप सद्दित च्यार ठाणे चातुर्मास रहना कल्पै. 

भावार्थ--कमसे कमर रहे तो यह कल्प है. आचायोंपाध्या- 
यसे एक साधु गणविच्छेदककी अधिक रखना चाहिये. कारण- 
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दुसरे साधुवोंके कारण हो तो आचाये इच्छा दो तो वेयावश्च 
करे करावे, परन्तु गणविच्छेदकको नो अवश्य वेयावद्ध करना 
हो पडता है घास्ते एक साधु अधिक रखना ही चादिये 

(९) आम-नगर यावत्‌ राजधानी बरहुतसे आचार्योपा- 
ध्याय, आप सहित दो ठाणे, बहुतसे गणविच्छेदक आप सद्दित 
तीन ठाणे शीतोष्णकालम विहार करना करे, 


(१० ) और आप सहित तीन ठाणे आचार्योपाध्याय, भाप 
सहित व्यार ठाणे गणविच्छेदककों चातुर्माल रहना कल्प 
परन्तु साधु अपनी अपनी निश्ना कर रहना चाहिये. कारण-- 
कभी अलूग अलग जानेका काम पडे तो भी नियत कीये हुवे 
साधुवोंको साथ ले विहार कर सके भावना पृर्ववत्‌- 


(११) आचारांग और निशीयसूत्रके ज्ञानकार साधुको 
आगेवान करके उन्होंके साथ अन्य साधु घिहार कर रहे थे. 
कदाचित्‌ वह आगेवान साधु कालधर्मको प्राप्त दो गया दो. तो 
शोष रहे हुवे साधुवोकी अन्दर अगर आचारांग और निशीय- 
सत्रका जानकार साधु दो तो उसे आगेबान कर, सब साधु 
उन्होंकी आज्ञाम विचरना. अगर ऐसा न दो, अर्थात्‌ सब साधु 
आचारांग ओर निशीयसत्रके अपठित हो तो सब साधुधोंको 
प्रतिक्षापत्रक वहांसे विहार कर जिस दिशामें अपने स्वर्धर्मी 
साधु चिचरते हो, उसी दिशाम एक राधि बिद्दार प्रतिमा बहन 
कर, उस स्वधर्मीयोंके पास आ जाना चाहिये गहस्तेमे उपकार 
निमित्त नहीं ठदरना. अगर शरीरम कारण हो तो ठेर सके, 
कारण--निवृत्ति होनेके वाद पूर्वस्थित साधु कद्दे-हे आये ! 
पक दोय राध्रि और ठद्गोे कि तुमारे रोगनिवृत्तिकी पणें खातरी 
दो. ऐसा मौकापर णक दोय गन्नि ठहरना भी कल्पे, पक दोय 
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राजिसे अधिक नहीं ग्हना, अगर रोगचिकित्सा होनेपर एक 
दोय रात्रिसे अधिक ठहरे, तो जितना दिन ठहरे, उतना ही 
दिनोंका छेद तथा तप प्रायश्ित्त होता है. 


भावाथे--आचारांग और निशीयवत्रके जानकार हो बह 
मुनि ही मुनिमागकी ठीक तोरपर चला सकता है. अपठितोंके 
लीये रहस्तेमे एक दोय राभिसे अधिक ठद्दरना भी शाख्रकारोंने 
बिलकुल मना कीया है. कारण--लाभके बदले बडा भारी नुक- 
शान उठाना पडता है. चारित्र तो कया परन्तु कभी कभी सम्य- 
कत्व रतन ही सा बेठना पडता है. बास्ते आचारांग और निश्ी- 
थके अपठिंत साधुवोंकों आगेवान दोके विहार करनेकी 
साफ मनाइ है. 


(१२ ) इसी माफिक चातुर्मास रहे हुवे साधुबोंके आगेवान 
मुनि काछ करनेपर दुसरा आचारांग-निश्ोथकेे जानकार हो 
तो उसकी निश्राय रहना. अगर ऐसा न हो तो चातुर्मासमें भी 
विद्ार कर, अन्य साधु जो आचारांग-निशीथका जानकार हो, 
उन्होंके पास आ जञाना चाहिये, परन्तु एक दोय राजिसे अधिक 
अपठित साधुवोंकों रहनेक्नी आज्ञा नहीं है. स्वेच्छासे रह भी 
जावे, तो जितने दिन रहे; उतने दिनका छेद तथा तपग्रायश्रित्त 
द्ोता है. भावना पू्षे व्‌. 

( १३ ) आचार्योपाध्याय अन्त समय पीछले साधुबोंकों कहे 
कि-है आये | मेरा मृत्युके वाद आचार्य पदवी अमुक साधुको 
दे देना, एसा कहके आचाये कालधमं प्राप्त हो गये. पीछेसे साथ 
( संघ) उस साधुको आचायोंपाध्याय पढ़ोके योग्य जाने तो 
उसे आचार्योपाध्याय पद्दी दे देवे, अगर वह साधु पद्दीके योग्य 
नहीं है, ( आचाये रागभावसे ही कह गये हो. ) अगर गच्छमे 
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डुसरा साधु पह़ी योग्यहों तो उस योग्य साधुकों पद्दी 
देवे अगर दुसरा साधु भी योग्य न हो, तो मूल जो आचाये 
कह गये थे, उसी साधुको पद्ठी दे देवे. परन्तु उस साधुसे 
इतना करार करना चाहिये कि--अभी गच्छमे कोइ दुसरा पदी 
योग्य साधु नहीं है, पद्ांतक तुमको यदद पदबी दी ज्ञाती है. फिर 
पद्दी योग्य साधु निकलछ आवेगा, उस समय आपको पदवची 
छोडनी पडेगी-इस सरतसे पढ़ी दे देवे. बाद कोइ पद्दीयोग्य 
साधु दो तो संध एकघच हो भूल साधुको कहे कि--है आये! 
अब दमारे पास पद्दीयोग्य साधु है. वास्ते आप अपनी पद्दीको 
छोड द इतना कद्दने पर वद्द साधु पठही छोड दे तो उसको किसी 
अकारका छेद तथा तप प्रायश्ित्त नहीं है अगर आप उस पद्ठीको 
न छोडे, तो ज्ञितना दिन पट्टी रखे, उतना दिनका छेद तथा 
तप प्रायश्रित्तका भागी होता है तथा उस पढ़ी छोडानेका प्रयत्न 
साधु संघ न करे तो सबके सब संघ प्रायश्ित्तका भागी होता है. 


भावाथ--गच्छपति योग्य अतिशयवान होता है वह अपने 
शासन तथा गच्छका निर्वाह करता हुवा शासनोन्नति कर सकता 
है बास्ते पही योग्य महात्मावोंको दी देना चाहिये, अयोग्य को 
यही देनेकी साफ मनाई है, 


(१४ ) इसी माफिक आचार्योपाध्याय प्रवक् मोहकमोंदियसे 
घिकार अर्थात्‌ कामदेवको ज्ञीत न सके, शेष भोगावलिकम भो- 
गवने के लीये गच्छका परित्याग करते समय कहे क्ि-मेरी पही 
अप्लुक साधुकी देना बह योग्य हो तो उसको ही देना, अगर 
पीके योग्य न हो, तो दुसरा साधु पढीके योग्य हो, उसे पह्दी 
देना. अगर दुसरा साधु योग्य न हो, तो मूल जिस साधुका नाम 
“आचायेने कद्दा था, उसे पर्वोक्त सरत कर पढ़ी देना, फिर दुसरा 


मनन 
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योग्य साधु होने पर उसकी पदवी ले लेता चाहिये. माँगनेपर 
पही छोड दे तो प्रायश्रित्त नहीं है. अगर न छोडे तथा छोडाने 
के लीये साधु संघ प्रयत्न न करे, तो सबको तथा प्रकारका छेद 
और तप प्रायश्रित्त होता है. भावना पूर्वव॒त्‌, 

(१५ ) आचायोंपाध्याय किसी ग्रृहस्थको दीक्षा दी है, उस 
साधुको बडी दीक्षा देनेका समय आनेपर आचाये जानते हुवे 
ल्यार पांच रातिसे अधिक न रखे. अगर कोइ राजा और प्रधान 
शेठ और गुमास्ता तथा पिता और पुत्र साथम दीक्षा ली हो, राजा, 
शेठ, ओर पिता जो बडी दीक्षा योग्य न हुवा हो ओर प्रधान, 
गुमास्ता, पुत्र वडीदीक्षा योग्य हो गये हो तो जवतक राजा, शेठ 
और पिता बडी दीक्षा योग्य नहो वहांतक प्रधान, गुमास्ता और 
पुत्नको आचाये वडी दीक्षासे रोक सकते है. परन्तु ऐसा कारण 
न होनेपर उस रूघु दीक्षावाला साधुको वडी दीक्षासे रोके तो 
रोकनेवाला आचार्य उतने दिनके तप तथा छेदके प्रायश्रित्तका 
भागी होता है. 

(१६ ) एवं अनज्ञानते हुवे रोके. 

( १७ ) एवं ज्ञानते अनज्ञानते हुवे रोंके, परन्तु यहां दश 
रातिसे ज्यादा रखनेसे प्रायश्ित्त होता है. 

नोटः--अगर पिता, पुत्र और दुसराभी साथ दीक्षा ढी 
डो, पिता वडी दीक्षा योग्य न हुवा, परन्तु उसका पुत्र बडी 
दीक्षा योग्य हो गया है और साथ दीक्षा लेनेवालाभी बडी 
दीक्षाके योग्य हो गया है. अगर पिताके छीये पुत्रको रोक दीया 


१ सात रात्रि, च्यार मास, छे मास-छोटी दीक्षाका तीन काल है इतने स- 
मयमं प्रतिक्रमण्स पंडिषण नामका अध्ययन तथा दशवैकालिकका चतुर्थाध्ययन 
थटलेनेवालोंको वडी दीना दी जाती है 
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जाय, तो साथम दुसरे दीक्षा ढीथी, चद् पुत्रसे दीक्षामें वृद्ध हो 
जावे इस वास्ते आचाय महाराज उस दीक्षित पिताको मधुर 
वचनोंसे समझावे-हे आये | अगर तुमारे पृत्रको वडी दीक्षा 
आवेगा, तो उसका गोरव तुमारेही लीये होगा-इृत्यादि सम- 
झायके पुत्रको वडी दीक्षा दे सक्ते है 

(१८ ) कोइ मुनि ज्ञानाभ्यासके लीये स्वगच्छको छोड 
अन्य गच्छम जावे अन्य गच्छम जो रत्नत्रयादिसे वृद्ध साधु दे, 
वह सामान्य ज्ञानवाला है ओर रुघु साधु दे, वह अच्छे गी- 
ताथ है. उन्होंके पास वह साधु ज्ञानाभ्यास कर रहा है उस स- 
मय कोइ अन्य साधर्मी साधु मिले, वह पछते है कि-हे आये! 


तुम किसके पास ज्ञानाभ्यास करते हो ? उत्तरम भभ्यासी साधु 
ग्त्नप्रयादिसे वृद्ध साधुवोंका नाम बतढावे तव पूछनेवाला 


कहे फि-इसे तो तुमारेही ज्ञान अच्छा है. तो तुम उन्होंके पास 
कैसे अभ्यास करते दो तब अभ्यासक कद्दे कि-में ज्ञानाभ्यास 
तो अमृक म्ुनिके पास करता हुं, परन्तु जो महात्मा सुझे ज्ञान 
देता है, वह उन्ही रत्नत्रयादिसे वुद्धकी आज्ञासे देता है 
भावाथें--वद्द निदेशकोंका बहुमान करता हुवा अभ्यास 
करनेवाला मद्दात्माकाभी विनय सहित बहुमान कीया है. 

( १९ ) बहुतसे स्वधर्मी साधु एकत्र होके विचरनेकी इच्छा 
करे, परन्तु स्थविर महाराज्को पूछे घिना एकत्र हो विचरना 
नहीं कल्प अगर स्थविरोंकी आज्ञा विना एकत्र दोके विचरे तो 
जितने दिन आज्ञा बिना विचरे, उतने दिनोंका छेद तथा तप 
प्रायश्रित्त होता है 

भावाथ-स्थविर ढाभका कारण जाने तो आज्ञा दे, नहीं 
तो आक्षा न देवे. 
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(२० ) विना आज्ञा विहार करे, तो एक दोय तीन च्यार 
पांच राजिसे अपने स्थविरोंकों देखके सत्यभाचले आहोवना 
“-प्रतिक्रमण कर, यथायोग्य प्रायश्चित्तको स्वीकार कर पुनः स्थ- 
विरोंकी आज्ञाम रहे, किन्तु हाथकी रेखा सुके वहांतक भी आज्ञा 
बहार न रहे आज्ञा है वही प्रधान धम्म है. 

(२१ ) आज्ञा बहार विहार करतेक्रो च्यार पांच रात्रिसे 
अधिक समय हो गया हो, बाद स्थविरोंको देख सत्यभावसे 
आलोचना-प्रतिक्रमण कर, जो शाखत्र परिमाणसे स्थविरों तप, 
छेद, पु]्त उत्थापन प्रायश्रित्त देवे, उसे सवितय स्वीकार करे, 
दुसरी दफे आज्ञा छेके बिचरे, जो जो काय करना हो, चह सब 
स्थविरोंकी आज्ञासे ही करे, हाथकी रेखा सुके वहांतक भी 
आज्ञाके बहार नहीं रहै. तीतत मद्रात्रतकी रक्षाक्रे विभित्त 
स्थविरोंकी आज्ञाको यावत्‌ काया कर स्पशे करे. एवं. 

(२२) ( २३ ) दो अद्भापक्र विहारसे निधृत्ति होनेका है. 

भावाथ-इस च्यारों सूत्रों म स्थविरोंकी आज्ञाका प्रधान- 
प्रणा बतछाया है. स्थविरोंकी आज्ञाका पालन करनेसे ही घुनि- 
थॉँका तीसरा न्रत पान हो सकता है. 

( २४ ) दो स्वधर्मी साथमें विहार करते है जिसमे एक 
शिष्य है, दुसरा रत्नत्रयादिसे गुरु है. शिष्यको श्रुतज्ञान तथा 
शिष्यादिका परिवार बहुत है, ओर गुरुको स्वलप है तद॒पि 
शिष्यको गुरुमद्वाराजका विनय वैयावच्चादि करना, आहार, 
पाणी, बच्च, पात्रादि अनुकूलतापर्वक छाके देना कल्प. गुरुकुल 
वास रह के उन्होंकी लेवा-भक्ति करना करंपे. कारण--ज्ञो परि- 
वार है, चद सब गुरुकृपाका ही फल है. 


(२५ ) और जो शिष्यको श्रुतज्ञान तथा शिष्यादिका 
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परिवार स्वल्प है, और गुरुको बहुत परिवार है परन्तु ग्रुरुकी 
इच्छा दो तो शिष्यको देवे, इच्छा न हो तो न देवे, इच्छा हो तो 
पासमें रखे, इच्छा हो तो पासमें न रखे, इच्छा दो तो अशनादि 
देवे, इच्छा हो तो न भी देवे, चह सब गुरुमहाराजकी इच्छापर 
आधार है. परन्तु शिष्यको तो भुरुमहाराजका बहुमान विनय 
करना दही चाहिये 

(२६) दो स्वर्र्मी साधु साथम विद्ार करते हो, तो उसको 
बरावर होके रहना नहीं कल्पे परन्तु एक गुरु दुसरा शिष्य 
डोके रहना कल्पे अर्थात्‌ पक दुसरेको वृद्ध समझ उन्होंको 
चन्दन-तमस्कार, सेवा-भक्ति करते रहता चाहिये 

( २७ ) एवं दो गणविच्छेदक. 

( २८ ) दो आचार्योपाध्याय 

(२९ ) बहुतसे साधु. 

( ३० ) वहुतसे गणविच्छेदक 

। ३१ ) वहुतसे आचार्योपाध्याय 

(३२) वहुतसे साधु, वहुतसे गणविच्छेदक, बहुतसे आचा- 
योपाध्याय, एकत्र होके रहते है उन्होंको सवको बरावर दोके 
रहना नहीं कल्पे परन्तु उस सबोंकी अन्दर गुरु-लघु होना चाहिये. 
गुरुवोंके प्रति रूघुवोंको साधु चन्दन नमस्कार, सेवा-भक्ति करते 
रहना चाहिये जिससे शासतका प्रभाव और विनयमय घर्मका 
पालन दो सके अर्थात्‌ छोदा साधु बडे साधुवॉको, छोटा गण- 
विच्छेदक बडे गणविच्छेदककों, छोटे आचार्योपाध्याय बड़े 
आचार पाध्यायको वन्दून करे तथा क्रमसर जैसे ज्ञेसे द्ीक्षा- 
पर्याय हो, उसी माफिक वन्दन करते हुवेको शीतोष्णकालम 
विहार करना कल्प इति 

श्री व्यवहास्मृत्न-चतुथ उद्देशाका संक्षिप्त सार. 
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(४ ) पांचवा उद्देशा. 


(१) ज्से साधुबॉकों आचार्य होते है, वेसे ही साध्वीयोंको 
आचार, गोचरसमे प्रवृत्ति करानेवाल्ी प्रवर्तिनीझी होती है उस 
अबवतणीज्ञीकी शीतोष्णकाढमं आप सहित दो ठाणे विहार 
करना नहीं कल्प 

(२) आप सहित तीन ठाणे विहार करना कल्प. 

(३) गणविच्छेदणी--एक सथाडेम आगेवान होके विचरे, 
उसे गणविच्छेदणी कह्दते है. उसे आप महित तीब ठाणे शीतो- 
८णकालमे विहार करना नहीं कल्पे 

(४) परन्तु आप सहित च्यार ठाणेसे विहार करना कप. 

(५ ) प्रववेणीको आप सहित तीन ठाणे चातुर्मास करना 

नहीं कल्प. 
(६ ) आप सहित च्यार ठाणे चातुर्मास करना कल्प. 

(७) गणविच्छेदणीको आप सहित च्यार ठाणे चातुर्मास 
करना नहीं करपे. 

(८) आप सहित पांच ठाणे चातुर्मास करता कल्प. भा- 
बना पूर्ववत्‌ कं 

(९) भ्राम नगर यावत्‌ राजधानी बहुतसी प्रवत्तेणोयों आप 

सहित तीन ठाणे, बहुतली गणविच्छेदणीयों आप सहित च्यार 
ठाणेसे शीतोष्ण काम विचरना कल्पे ओर बहुतसी यवतेणीयों 
आप सहित च्यार ठाणे. बहुतसी गणविच्छेदणीयों आप सहित 
यांच ठाणे चातुर्मास करना कल्प. 


(१० ) पक दुसरेकी निश्चा्म रहें. 
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(११) ज्ञो साध्वी आचाराग और निश्वीथ सृत्चकी ज्ञान- 
कार अन्य साध्वीयोंको ले अग्रेतर विहार कग्ती हो. कदाचित्‌ 
वह आगेवान साध्वी काल कर जावे, तो शेष साध्वीयोंकी अन्दर 
ज्ञो आचाराग ओर निशीथ सूत्रकी जानकार अन्य साध्वी हो, 
तो उसको आगेवान कर सब साध्वीयों उसकी निशथ्ामें चिचरे. 
कदाच ऐसी ज्ञानकार साध्वी न दो तो उस साध्वीयोको अन्य 
दिशाम जानकार सान्‍त्रीया विचरती हो, वहांपर रहस्तेमे एकेक 
रात्री रहके ज्ञाना कल्पे रहस्तेम उपकार नतिमित्त रहना नहीं 
कल्पे अगर शरीरम रोगादि कारण दो, तो अद्यातक रोग न 
'मिटे, वह्यतक रददता कल्प रोग प्तक्त होनेपरभी अन्य साथ्वीयां 
कद्दे कि-हे आर्या | एक दो राधि और ठेरो, ताके तुमारा शरी- 
रका विश्वास हो, उस दालतमें एक दो रात्रि रहना कल्प परन्ठु 
अधिक ठहरना नहीं कल्पे अगर अधिक रहे, तो जितने दिन 
रहे उतने दिनोंका छेद तथा तपप्रायश्चित्त होता है 


(१९ ) एव चतुर्मास रहे हवेका भी अलापक समझना 


भावाथे--अपठित साध्वीयोंको रहेना नहीं कल्प. अगर 
चातुर्मास दी, तो भी बहासे विहार कर, आचाराग, और निशीय 
सत्रके ज्ञानकारके पास आजाना चाहिये 


(१३ ) प्रवतेणी अन्त समय कहे कि-है आया [| में काल 
कर जाऊं, तो मेरी पही अम्मुक साध्वीको दे देना अगर वह 
साध्वी योग्य दो तो उसे पद्दी दे देना, तथा बह साध्वी 
पदवीके योग्य न दो ओर दुसरी साध्वीयां योग्य हो, तो 
उसे पह़ि देना चाहिये दुसरी साध्बी पह्कि योग्य न हो, तो 
जिसका नाम बतढाया था, उसे पह़ि दे देना, परन्तु यह सरत 
कर लेना कि--अबी दमारे पास पद्दीयोग्य साध्यी नहीं है चास्ते 
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जापको यह प्रवत्तंणीके कहनेसे पद्टी दी जाती है, परन्तु अन्य 
कोइ पद्दी योग्य साध्वी होगी, तो आपको यह पह्दी छोडनी होगी. 
बादमे कोइ साध्वी पही योग्य हो, तो पहलेसे पह्चि छोडा लेनी- 
इसपर पह्ी छोड दे तो किसी प्रकारका प्रायश्ित्त नही है, अ- 
गर वह पहद्विको नहीं छोड़े तो जितने दिन पछी रखे, उतने दिन 
छेद तथा तपप्रायश्रित्त होता है. क्षगर उसकी पह्ठी छोडनेम 
साध्वी और रूंघ प्रयत्त न करे, तो उस साध्वी तथा संघ सबको 
प्रायश्रित्तके भागी बनना पडता है 


(१४ ) इसी माफिक प्रवर्तणी साध्वी प्रबल मोहनीयकर्मके 
उदयसे कामपीडित हो, फिर संसारमे जाते समयकाभी सूत्र 
कहेना भाषना चतुर्थ उद्देशा माफिक समझना. 


(१५ ) आचार्य महाराज अपने नवयुवक तरुण अवस्था- 
चाले शिष्यको आचारांग ओर निशीथ सूत्रका अभ्यास कराया 
हो, परन्तु बह शिष्यको विस्मृत होगया ज्ञाण आचार्यश्रीते पृ- 
छा कि-है आये | जो तुमको आचारांग ओर निशीधसूत्र विश्मृत 
हुवा है, तो क्या शरीरमें रोगादिकके कारणसे या प्रमादके का- 
रणसे ? शिष्य अर्ज करे कि--है भगवन,] मुजे प्रमादसे सत्र वि- 
स्मृत हुवा है तो उस शिष्यको जावभीवतक सातों पद्दीयोंसे 
किसी प्रकारकी पही देना नहीं करंपे कारण अभ्यास कीया हुवा 
ज्ञान चिस्मृत हो गया, तो गच्छका रक्षण कैसे करेगा! अगर 
दिष्य कहे कि-हे भगवन्‌] प्रमादसे नहीं, किन्तु मेरे शरीरम 
अप्लुक रोग हुवा था, उस व्याधिसे पीडित दोनेसे सूत्रों विस्घ्रृत 
हुवा है. तब आचार्यश्री कहे कि-हे शिष्य | अब उस आचारांग 
और निशीधकों फिरसे याद कर छेगा * शिष्य कबूछ करे कि-- 
हाँ मैं फिरसे उस सृत्रोंको कंठस्थ कर छुंगा तो उस शिष्यको 
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सात पद्ठीयोसि पद्ठी देना कल्पे अगर कठस्थ करनेका स्वीकार 
कर, फिरसे कठस्थ नहीं करे तो, उसे न तो पद्दी देना कल्प और 
न उस शिष्यको पट्टी लेना कल्पे 

(१६ ) इसी माफिक नवयुवति तरुण साध्यीको भी 
समझना चाहिये परन्तु यहा पद्दी प्रवतेणी तथा गणविच्छेदणी- 


दोय कहना. शेष साधुवत्‌ 
(१७ ) स्थविर मुनि स्थविर भूमिको भाप्त हुवे, अगर 


आचारांग और निशीथसृत्र भूल भी जावे, और पीछेसे कैठस्थ 
करे, न भी करे, तो उन्होंको सातों पढहीसे किसी प्रकारकी भी 
पद्दी देना कल्पे कारण कि चिरकालसे उन महात्मावोंने 
केठस्थ कर उसकी स्थाध्याय करी हुई है. अगर क्मसर कठख्थ 
न भी हो, तो भी उसकी मतलव उन्होंकी स्मृति जरुर है, तथा 
पिरकाल दीक्षापर्याय होनेले वहुतसे आचार-गोचर प्रवृत्ति 
उन्होंने देखी हुई है. 

(१८ ) स्थविर, स्थविरकी भूमि ( ६० वर्ष ) को भाप्त हुबा, 
जो आचारांग और निशीयसूत्र विस्टृत हो गया हो, तो वह बैठे 
बैठे सोते सोते, एक पसवाडे सोते हुवे धीरे धीरेसे याद करे. 
परन्तु आचारांग ओर निशीथ अवश्य कंठस्थ रखना चाहिये. 
कप हज लेके अन्त समय तकका व्यवहार 
आचारागसूत्रम र उससे स्खलित हो, 
लीये निशीथसूत्र कै 00039 003 

(१९) साधु साध्वीयोंके आपसमे वारद' प्रकारका संभोग 
है' अर्थात्‌ बख्र पात्र लेता देना, बांचना देना इत्यादि, उस साधु 
साध्वीयोंको भालोचना ढेना देना आपसमे नहीं कल्पे अर्थात्‌ 

आलोचना करना हो तो साधु साधुवोंके पास भौर छांध्वीयों 


१ बारह प्रकारया सभोग समवायागजी सूत्र देखो 


रद्द 


साध्वीयोंके पास ही आलोचना करना कल्पे, अगर अपनी अपनी 
समाजम आलोचना सुननेवाला हो, तो उन्होंके पास ही आलो- 
चना करता, प्रायश्रित्त लेना. अगर दश बोलोंका जानकार 
साध्वीयोम उस समय हाजर न हो, तो साध्वीयों साधुवोंके पास 
भी आलोचना कर सके, ओर साधु साध्वीयोंके पास आलोचना 
कर सके, 

भावाथे--जद्दांतत आलोचना सुन प्रायश्रित्त देनेवाला हो, 
चहांतक तो साध्वोयोंको साध्वीयोंके पास ओर साधुवोको साधु- 
बोके पास ही आलोचना करना चाहिये कि झिससे आपसमभे प- 
रिचय न बहे. अगर ऐसा न हो, तो आलोचना क्षणमात्र भी रखना 
नही चाहिये. साध्वीयों साधुओंके पास भी आलोचना हे सके. 


(२० ) साधु साध्वीयोंके आपसमे संभोग है, तथापि आप- 
सम वैयादश्च करता नहीं कल्प, जहांतक अन्य वेयावच् करने- 
बाला हो वहांतक. परन्तु दूसरा कोइ वैयावश्च करनेवाढ्मा न हो, 
उस आफतर्म साधु, साध्वीयोंकी वैयाचत्च तथा साध्वीयों, साधु- 
बोंकी वैयावच्च कर सके. भावना पुपैचत्‌ 


(२१ ) साधुको रात्रि तथा वैकालमे अगर सपे काट खाया 
हो, तो उसका ओषधोपचार पुरुष करता हो, वहांतक पुरुषके 
पास ही कराना. अगर उसका उपचार करनेवाली कोइ स्त्री हो, 
तो मरणान्त कष्टम साधु ख्रीके पास भी औषधोपचार करा सकते 
है, इसी माफिक साध्वीको सप काट खाया हो, तो जह्ांतक थी 
उपचार करनेवाली हो, वहांतक स्लीसे उपचार कराता, अगर 
स्री न हो, किन्तु पुरुष उपचार करता हो, तो मरणान्त कश्टमे 
पुरुषसे भी उपचार कराना कल्प, यहांपर लाभालाभका कारण 
देखना, यह करप स्थविरकल्पी मुनियोंका है. जिनकल्पी मुनिको 
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सो किसी अकारका वैयावच्च कराना कल्पे हो नहीं अगर जिंत- 
करपी मुनिको सपे काट खानेपर उपचार करावे तो प्रायश्रित्तका 
भागी होता है परन्तु स्थविरकल्पी पुर्बोक्त उपचार करामेसे 
आयश्चित्तका भागी नहीं है कारण-उन्होंका ऐसा कल्प है इति. 


श्री व्यवशसत्र-पाचवा उद्देशाका संप्िप्त सार, 





( ६ ) छट्ठा उद्देशा. 

(१) साधु इच्छा करे कि में मेरे ससारी सर्चंधो लोगोके 
धरपर गौचरी आदिके ढीये गमन करूं, तो उस मुनिकों चाहिये 
'कि पेस्तर स्थविर (आचाये ) को पुछे क्रि--हे भगवन्‌ | आपकी 
आज्ञा हो तो मे अम्ुक कार्यके लीये मेरे ससारी सबन्धीयोंके 
चद्दां जाउ ! इसपर आचार्यमहाराज योग्य जान आज्ञा दे, तो 
गमन करे, अगर आज्ञा न दे तो उस मुनिको जाना नहीं कल्पे. 
कारण--छंसारी छोगोका दीधकालसे परिचय था, वह मोहकी 
बृद्धि करनेबाला होता है. अगर आचार्यकी आज्ञाका उल्लंघन कर 
स्पच्छन्दाचारी साधु अपने संवन्धीयोंके वहां चला भी जावे तो 
जितने दिन आचार्यकी भाज्ञा बहार गहै, उतने दिनोंका तए 
तथा छेद प्रायश्चित्तका भागी होता है 

(३ ) साधु अल्पश्रुत, अल्प आगमविद्याका ज्ञानकार अके- 
हैको अपने संसारी संबधीयोके बहा ज्ञाना नहीं फल्पे 

(३ ) अगर वहुशुत गीता्थोंके साथर्म जाता हो तो उसे 
अपने संलारी संबंधीयोंके चह्ां ज्ञाना कल्पै ; 

(४ ) साधु गीतार्थके लाथम अपने संसारी संबंधीयोंके पहां 


भिक्षाके लीये जाते है. चहां पदले चाबल घुलासे उतरा हो तो 
चायल लेना कल्पे, शेष नहीं 
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(५ ) पहले दाल उत्तरी हो तो दाल लेना कल्प, शेष नहीं. 
(६) पहले चावल दाल दोनों उतरा हो तो दोनों कल्पे. 
(७) चावल दाल दोनों पीछेसे उतरा हो तो दोनों न कल्प. 
(८ ) मुनि ज्ञानेके पहले जो उतरा हो, वह ढेना कल्पै. 

(९) मुनि ज्ञानेके बाद घुलासे जो उतरा हो वह छेना न कल्प. 
है ०) आचार्योपाध्यायका गच्छकी अन्दर पांच अतिशय 


(१) स्थैडिल, गौचरी आदि ज्ञाके पीछे उपाभ्रयकी अन्दर 
आने समय उपाभ्रयकी अन्दर आके पगको प्रमाजेत करे. 

(२ ) उपाश्रयकी अन्दर रूघु वडीनीतिसे निवृत्त हो सके. 

(३) आप सप्तर्थ होनेपर भी अन्य साधुवॉंकी वैयावत्य 


इच्छा हो तो करे, इच्छा हो तो न भी करे. 
(४) उपाभ्रयकी अन्दर एक दोय रात्रि एकान्तम ठेर सके 


(५ ) डपाध्रयकी बहार अर्थात्‌ ग्रामादिसे बहार जैगलूमें 
एक दो रात्रि एकान्तमे ठेर सके. 

यह पांच कार्य सामान्य साधु नहीं कर सके, परन्तु आचाये 
करे, तो आज्ञाका अतिक्रम न द्वोवे. 

(११) गणविच्छेदक गच्छक्की अन्द्र दोय अतिशय दोते है. 

(१) उपाश्यकी अन्दर एकान्‍्त एक दो रात्रि रह सके. 

(२ ) उपाधयकी बहार एक दो रात्रि एकान्तमें रद सके. 

भावाध--आचारय तथा गणविच्छेदकोंके आधारते शासन 
रहा हुवा है. उन्होंके पास विधादिका प्रयोग अवध्य होना 
चाहिये कभी शासनका कार्य हो तो अपनी आत्मलब्धिसे शास- 
नकी प्रभावना कर सके 
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(१२) याम, नगर, यावत्‌ संन्विवेश, जिसके एक दरवाजा 
हो निकास प्रवेशका एक ही रहस्ता दो, घहांपर बहुतसे साधु 
जो आचाराग और निशीथयजृत्रके अज्ञात दो, उन्होंको उक्त ग्रामा- 
दिमे ठेरना नहीं कल्पे अगर उन्होंकी अन्दर पक साधु भी आ- 
चाराग और निशीथका ज्ञानकार हो, तो कोइ प्रकारका प्राय- 
श्रित्त नहीं है. अगर ऐसा ज्ञानकार साधु न दो तो उस सब 
अक्षात साधुवोंको प्रायश्रित्त होता है जितने दिन रहे, उतने 
दिनोंका छेद तथा तप प्रायश्रित्त अज्ञातोंके लीये होता है 
भावना पृर्ववत्‌ 

(१३ ) एवं ग्रामादिके अलग अरूग दरवाजे, निकास प्रवेश 
अलहूग अलग हो तो भी बहुतसे अज्ञात साधुवोंकों वहापर रहना 
नहीं कल्पे अगर एक भी आचारांग निशीथ पठित साधु हो तो 
प्रायभ्ित्त नहीं आवे नहि तो सबको तप तथा छेद प्रायश्रित्त 
दोता है 

भावार्थ--अ््षात साधु अगर उन्मागे ज्ञाना हो, तो ज्ञात 
साधु उसे नियार सके 

(१४) ग्रामादिके वहुत दरवाजे, बहुत निकाश प्रवेशके रास्ते 
है वहांपर बहुभश्ुत,बहुतसे आगम विद्याघोंके जानकारको अकेला 
ठेरना नहीं कर्पे, तो अज्ञात साधुबोंका तो कहना ही क्‍या ? 

(१५) ग्रामादिके एक दरवाजा, एक निकास प्रवेशका 
रास्ता हो, पहांपर बहुध्ुत, बहुत आगमका जानकार मुनिको 
अकेला रहना कल्पे, परन्तु उस सुनिको अद्दोनिश साधुभावका 
ही चिंतन करना, अप्रमादपणे तप संयममे मश्न रहना चाहिये 

( १६ ) बहुतसे मनुष्य (सत्री, पुरुष ) तथा पशु आदि 
पकन्न हुवा हो, कुचेशवोंसे काम प्रदीत्त करते हो, मैथुन सेवन 
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करते हो, वहांपर साथु साध्बीकों नही टेरता चाहिये. कारण 
आत्मा निमित्तवासी है. जीवॉको चिरकालका काम विकारसे 
परिचय है अगर को ऐसे अयोग्य स्थानमे ठेरेगा, तो उस 
कामी पुरुष या पश्ु आदिको ठेख विकार उत्पन्न होनेसे कोइ 
अचित धोतसे अपने बीर्यपात के हीये हस्तकम करते हुवे को 
अनुधातिक मासिक प्रायश्वित होगा 


( १७ ) इसी माफिक मंथुन संज्ञासे हस्त कर्म करते हुवे को 
अनुधातिक चातुर्मासिक प्रायश्वित होगा 

( १८ ) साधु साध्यीयोके पास किसी अन्य गच्छसे साध्चो 
आई हो. उसका साधु आचार खड़ित हुवा है. संयमर्भ सब 
दोप छगा है, अनाचारसे आचारको भेद दीया है, कोधादि कर 
चारित्रको सहित कर दीया हो उस स्थानकी आलोचना विगर 
सुने प्रतिक्मण न कराबे, प्रायश्रित्त न देवे ऐसेही खंडित आचार- 
वालेकी सुखशाता एछना, बाचना देना. दीक्षाका देना साथमे भोज- 
तका करना साध्वीयाको ) सदेध साथमे रहना, स्वल्पकाल तथा 
चिरकालक्ी पहीका देना नही कल्पे, 

(१९ ) आचारादि खंडित हुवा दो तो उसे आलोचना प्रति- 
क्रमण कराके, प्रायश्वित दे शुद्ध कर उसके साथ एवॉक्त व्यवह्ार 
करना कल्प 

( २० ) (२१) इसी माफिक साधु आश्रयभी दो 
अलापक समझना. 

भावा--किसी कारणसे अन्य गच्छ के साधु साध्ची अन्य 
गउ्छमे ज्ञाये तो प्रथम उसको मधुर वचनोंसे समझावे, आलोच 
नादि करायके प्रायश्रित्त दे पीछे उसी गच्छम भेज देवे. अगर उस 
गच्छम घिनय धर्म और ज्ञान धर्मकी खामीसे आया हो, तो उसे 
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शुद्ध कर आप रख भी सके कारण समयीकों सहायता देना बहुत 
लाभका कारण है. आर योग्य हो तो उसे स्वल्प काहू तथा 
ज्ञावजीच तक आचार्यादि पही भी देना कल्प. इति 


श्री व्यपहार्सन्‍्--छ5 उद्देशाका संधिप्त सार, 


अप ललीकलनाननपहनभनन मनन 


(७ ) सातवां उद्देशा, 


(१) साधु साध्वीयोंके आपसमे अशनादि बारह प्रकारके 
संभोग है. अर्थात्‌ साधुवोंकी आज्ञामें बिहार करनेवाली साध्वीयों 
है उन्हों के पास कोइ अन्य गच्छसे निकरके साथ्वी आई है- 
आनेवाली साध्वीका आचार खंडित यावत उसको प्रायभित्त 
दीया विना स्वल्पकालकी या चिरकालकी पह्टी देना साध्ची- 
योंको नहीं कल्प 

(२) साधुवोंकों पूछ कर, उस आई हुई साध्वीको प्राय- 
भित्त देके यावत्‌ स्वल्पकाल या विरकालकी पढ़ी देता साध्वी- 
योको कल्प. 

(३) साध्वीयोंको बिना पछे साधु उस साध्वीको पृ्वोक्त 
प्रायश्चित्त नहीं दे सके कारण--आखिर साध्वीयोंका निर्वाह क- 
रना साध्वीयोंके दाथर्म है पीछेसे भी साध्वीयोंकी प्रकृति नहीं 
मिछती हो, तो निर्वाह होना मुष्कील होता है. 

(४) साधु साध्वीयोंको पूछ कर, उस साध्वीकी आलोचना 
सुन, प्रायश्वित देके शुद्ध कर गच्छम ले सके, यावत्‌ योग्य हो तो 
अवर्पणी या गणचिच्छेदणीकी पहठी भी दे सके 

(७५) साधु साध्वीयोंके वारद् प्रकारकका सभोग है अगर 
साध्वीयों गच्छ मर्यादाका उल्लंघन कर अक्षत्य कार्य करे (पासत्या- 
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बॉको वन्दन करता, अशनादि देना छेना। उस हारूतमे साधु, 
साध्चीयोके साथ प्रत्यक्षम संभोगका विसंभोग करे. अर्थात्‌ अपने 
संभोगसे बहार कर देवे प्रथम साध्वीयोंको बुछवाके कहे कि-- 
है आर्या | तुमको दो तीन दफे मना करते पर भी तुम अपने 
अक्ृत्य कार्यको नहीं छोडती ही. इस वास्ते आज हम तुमारे 
साथ संभोगको विसंभोग करते हैं. उसपर साध्वी बोले कि-मेने 
जो कार्य कीया है उसकी आलोचना करती हुं, फिर ऐसा कार्ये 
न करूंगी. तो उसके साथ पृषेकी माफिक सभोग रखना कल्प. 
अगर साध्वी अपनी मूलको स्वकार न करें, तो प्रत्यक्षम दी विस- 
भोग कर देना चाहिये. ताके दुसरी साध्वीयोंको क्षोभ रहे. 

(६) एवं साधु अक्ृत्य कार्य करे तो साध्वीयोंको प्रत्यक्षम 
संभोगका विसंभोग करना नहीं कल्प, परन्तु परोक्ष जैसे किसी 
साथ कहला देवे फि--अघुक अम्लुक कारणोंसे हम आपके साथ 
सभोग तोड देतें है. अगर साधु अपनी भूछको स्वीकार करे, तो 
साथ्वीको साधुके साथ वन्दन व्यवहारादि संभोग रखता कल्प. 
अगर साधु अपनी मूलको स्वीकार न करें, तो उसको परोक्षपणे 
संभोगका विसंभोग कर, अपने आचार्योपाध्याय मिलेनपर साथ्वी 
कह देवे कि--है भगवन्‌ | अम्रुक साधुके साथ हमने अम्ुक कार- 
णसे संभोगका बिसंभोग कीया है. 

(७) साधुवोंकों अपने लीये किसी साथ्वीको दीक्षा देना, 
शिक्षा देता, साथम भोजन करना, साथमें रखना, नहीं कर्पेः 

(८) अगर किप्ती देश घुनि उपदेशसे ग्रहस्थ दीक्षा लेता 
हो, परन्तु उसकी रूडकी बाधा कर रही है कि-अंगर दीक्षा लो, 
तो मेंभी दीक्षा लेठेगी. परन्तु साथ्वी वहांपर हाज्र नहीं है. उस 
हालतमें साधु उस पिताके साथमें लडक्ीको साथ्वीयोंके छीये 
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दीक्षा देवे यावत्‌ उसको सानन्‍्वीयों मिलनेपर सुप्रत कर देवे. यद 
सूत्र हमेशांके छीये नहीं है, किन्तु ऐसा कोइ विशेष कारण 
ह्लोनेपर द्रव्य, क्षेत्र काल, भाषके ज्ञानकारोंकी भपेक्षाका है. 

(९) इसी माफिक साथ्वी अपने छीये साधुको दीक्षा न देवे. 

(१०) परन्तु किसी माताके साथ पुत्र दीक्षाका आग्रह करता 
दो, तो साथ्वीयों साधुके लीये दीक्षा देकर आचार्यादि मिलनेपर 
साधुको छुप्रत कर देवे. भावना प्वैवत्‌- 

(११) साब्वीयॉकों विकट देशम विहार करता नहीं कल्प, 
कारण--ज्द्ांपर वहुतसे तस्कर लोग, अनार्यढोग हो, वहांपर 
चख्रहरण, ब्रतमंगादिक अनेक दोषोंका संभव है 

(१२) साधुबोंकों विकट देशमेभी छाभालाभका कारण ज्ञाच 
विद्वार करना कल्प. 

(१३) साधुवोंको आपसे क्रोधादि हुवा हो, उससे एक पक्ष- 
चाले साधु विकट देशमे विद्ार कर गये हो, तो दुसरा पक्षबाले 
साधुवोंको स्वस्थान रदके खमतखामणा करना नहीं कल्पे. उ- 
नहोंको वहा विकट देशम जाके अपना अपराध क्षमाना चाहिये. 

(१४) साध्वीयोंको कल्प, अपने स्थान रहके खम्॒तखामणा 
कर लेना कारण--बह विकट देशम ज्ञा नहीं सक्ती है. भावना 
पृ्वेचत्‌ 

(१५) साधु साथ्वीयोंकी अस्वाध्यायकी अन्दर स्वाव्याय 
करना नहीं कल्पे अर्थात्‌ आगमोंम ३२ अस्वान्याय तथा अन्य भी 
अस्थाध्याय कहा है उन्होंकी अन्दर स्वाध्याय करता नहीं कल्पे. 

(१६) साधु साथ्वीयोंकों स्वाध्याय काल्‍मे स्वाध्याय क- 
रना कल्प 

(१७) साधु साध्वीयोंको अपने लीये अस्वाध्याय की अन्दर 
स्वाध्याय करना नहीं कल्पे. 
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( १८ ) परन्तु किसी साधु साध्वीयोंकी चाचना चलती हो, 
छ पे 
तो उसको वाचना देना कल्प. अस्वाध्यायपर पाटे (बच्च) बन्ध 
लेना चाहिये. यह विशेष सूत्र गुरुगम्यताका है. 


(१९) तीन ब्षके दीक्षापर्यायवाला साधु, और तीस वर्षकी 
दीक्षापर्यायवाली साध्वीको उपाध्यायकी पद्नी देना कल्प. 


(२० ) पांच वर्षके दीक्षापर्यायवाल्ा साधु और साठ वर्षकी 
दीक्षापर्यायवाली साध्वीको आचाथ ( प्रबतैणी ) पद्दी देना कल्प- 
यही देते समय योग्यायोग्यका विचार अवह्य करना चाहिये. - 
इस विषय चतुथे उद्दशार्म खुलासा कीया हुवा है. 

(२१) ग्रामानुग्राम विद्दार करता हुवा साधु, साध्वी कदाच 
कालरूधम प्राप्त हो, तो उसके साथवाले साधुवोंकों चाहिये कि- 
उस मुत्ति तथा साध्यीका शरीरको छेके बहुत निर्जीब भूमिपर 
परदे, अर्थात्‌ पकान्त भूमिकापर परठे, और उस साधुके भेडोप- 
करण हो, वद् साधुबोंकोी काम आने योग्य हो तो गृहस्थोंको आ- 
ज्ञासे गहन कर अपने आचार्यादि वृद्धोंके पाल रखे, जिसको 
जरुरत ज्ञाने आचायमहाराज उसको देवे. वह मुनि, आचाये- 
श्रीकी आज्ञा लेके अपने काम छेवे. 

( २२ ) साधु साध्वीयों जिस मकानमे ठेरे है. उस मका- 
नका मालिक अपना मकान किसी अन्यको भाड़े देता हो, उस 
समय कहे कि इतना मकानम साधु ठेरे हुवे है, शेष मकान 
तुमको भाडे देता हु, तो घरधणीको शय्यातर रखता. अगर घर- 
धणी न कहै, और भाडे लेनेवाला कहे कि-है साधु | यद्द मकान 
मैंने भाडे लीया है. परन्तु आप सुखपूर्वक विराज्ञो, तो भाडे लेने- 
बालेको शाय्यातर रखना. अगर दोनों आज्ञा दे, तो दोनोंको 
शाय्यातर रखना. 
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(२३ ) इसी माफिक मकान वेचनेके विषय समझना 

(२४) साधु जिस मकानमे ठेरे, उस मकानकी आज्ञा प्रथम 
लेना चाहिये अगर कोइ ग्रृहस्थकी नित्य “वास फेरनेवाली 
विधवा पुत्री हो, तो उसकी भी आज्ञा ले-; कल्प, तो फिर पिता, 
सुत्रादिकी आज्ञाका तो कहना द्वी क्या ? छुद्दागण अनित्य निवा- 
सवाही पृत्नीकी आज्ञा नहीं लेना कारण-उनका सासरा कहा है. 
कभी उनके हाथसे आद्दार ग्रहन करमनेम आवे. तो शय्यातर 
दोष लग ज्ञावे, परन्तु विधवा नित्य निवास करतेवाली पृत्नीकी 
आज्ञा ले सकते है 

(२८ ) रहस्तेम चलते चलते कभी वृक्ष नीचे रहमेका काम 
पड़े, तो भी ग्रहस्थोंकी आज्ञा लेना अगर कोइ न मिले, तो पहले 
वहां पर ठेरे हुवे मुसाफिरकी भी आज्ञा लेके ठेरना 

(२६ । ज्ञिस राजाके राज्यमे मुनि विहार करते हो, उस 
राजाका देडान्त हो गया हो; या किसो कारणसे अन्य राजाका 
राज्याभिषेक हुवा हो, परन्तु भागेके राजाकी स्थितिसे कुछ भी 
फेरफार नहीं हुवा हा, तो पहलेकी लीइ हुए आक्षा्मं हो रहना 
चाहिये अर्थात्‌ फिरसे आज्ञा लेनेकी जरुरत नहीं है 

(२७) अगर नये राजाका अभिषेक दोनेपर पदलेका कायदा 
तोड दीया हो, नये कायदे बांधा हो तो साधुवोंको उस राज्ञाकी 
दुसरीवार आज्ञा लेना चाहिये कि-हम छोग आपके देशम विद्दार 
कर, धर्मोपदेश करते है. इसमें आपकी आज्ञा है? कारण कि 
साधु विगर आज्ञा विहार करे, तो तीसरा ब्रतका रक्षण नहीं 
होता है चोरी रूगती है वास्ते अवश्य आज्ञा लेके विहार 
करना चाहिये इति 

श्री व्यवहार सूत्र-सातवा उद्देशाका संक्षिप्त सार, 
१ ्‌ न्श्चशश्््श्च्प्णि 
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(८ ) आठवां उद्देशा. 

रा आचायमदाराज अपने शिष्य संयुक्त किसी नगरमें 
चातुर्मास कीया हो, एहांपर ग्रहस्थोंके मकानमभ आज्ञासे ठेरे है. 
उसमे कोई साधु कहे कि-है भगवन्‌! इस मकानका इतना अन्द- 
रका मकान ओर इतना बद्दारका मकान में ग्रेरी निश्रार्म रखु ? 
आचायंश्री उस साधुकी अशठता-सरलता ज्ञाणे कि-यद्द तपरषी 
है, बीमार है, तो उतनी जगहकी आज्ञा देवे तो उस मुनिको 
चह स्थान भोगवना कल्प. अगर आचाये श्री जणे कि -यह धूतै- 
तासे आप सुखशीलीयापणासे साताकारी भक्कान अपनी निश्चार्म 
रखना चाहता है. तो उस जगदकी आज्ञा न दे, और फहे कि हे 
आये | पेल्तर रत्तत्रयो दिसे वृद्ध साधु है, उन्होंके ऋमसर स्थान 
देनेपर तुमारे विभागस आवे उस मकानको तुम भोगवना. तो 
#स मुनिको जैसी आचाये श्री आज्ञा दे, वेसादी करना कल्प. 

(२) मुनि इच्छा करे फि--मैं हलका पाद, पाठला, तृणादि, 
आय्या, संस्तारक, गृहस्योंके बहांसे याचना कर छाऊं तो एक 
हाथते उठा सके तथा रहस्तेमे एक विश्रामा, दोय विश्रामा, 
तीन विध्रामा लेके लाने येग्य हो, ऐसा पाठ पाटला शीतोष्ण 
कालके लीये लावे. 

भावाथ-यह है कि प्रथम तो पाट पाटछा ऐसा हलकाददी 
लाना चाहिये कि जहां विश्रामाकी आवश्यक्ता ही न रहै. अगर 
देला न मिले तो एक दो तीन विध्रामा खाते हुवे भी एक हाथसे 
छाना चाहिये. 

(३ ) पाट पाठलछा एक हाथप्ते बहन कर उठा सके ऐसा 
एक दो तीन विश्रामा लेके अपने उपाश्रय तक छा सके. एसा 
जाने कि-यह मेरे चातुर्मासमें काम आवेगा भावना पूर्यचत्‌- 
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(४ ) पाट पाटला एक हाथसे मगरहन कर उठा सके एक दो 
तीन च्यार पांच विधामा ले के अपने उपाध्रय आ सके, पेसमा 
एाट पाठला, वृद्ध वयधारक मुनि जो स्थिर वासकीया हो, उन्हों 
के आधारभूत दोगा एसा जाण लावे. 

(५ ) स्थपिर मद्वाराज स्थविर भूमि ( साठ वषकी भायु- 
ध्यको ) प्राप्त हुवे को कल्प. 

[१] दंड-कान परिमाण दडा, बहार आते बाते 
समय घलनेम सहायकारी. 

[२] भंड-मर्यादासे अधिक पात्र, घृह्ठ वयके कारणसे, 

[३] छत्च--शिरकी कमजोरी होनेसे शत्य, गरमसी नि- 
वारण निमित्त शिरपर कपडादिसे आच्छादन 
करनेके लिये कम्बी आदि 

[४] मृत्तिका भाजन--मट्टीका भाजन रूघुनीत घड़ी 
नीत श्लेष्मादिके लीये, 

[५] लट्ठी--मकानमे इधर, उधर फिरते समय देका 
रखनेके लीये. 

[६] भििका-प्ठ पीछाडी बठते समय देका रख- 
नेके लीये. 

[७] चेल--वस्र. सर्यादासे कुछ अधिक वश्च, वृद्ध वयके 
कारणसे. 

[८ ] चलमद्वी--आद्वारादि करते समय ज्ीय पक्षानि- 
मित्त पडदा वाधनेका वश्रकी चलमली कद्दते है. 

[९] चर्मख्ंड -पावोंकी चमड़ी कची पड जानेसे चला 

न जाता हो, उत्त का रणसे चमगेह रखना पढे. 
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[ १० ] चमकोश--गुह् स्थानभे विशेष रोग होने पर 
काममे लीया जाता है 


, [११] चर्म अंगुठी-वस्रादि सीवे उस्त समय अंगुली 
आदिम रखनेके लीये. 


चर्मका उपकरण विशेष कारणसे रखा ज्ञाता है अगर 
गौचरीपाणी निमित्त गृहस्थोंके वहां जाना पडता है. उस्त समय 
आपके साथ ले जानेके सिवाय उपकरण किसी ग्रृहस्थोंके वहां 
रखे तथा उन्होंको सुप्रत करके भिक्षाकी ज्ञावे, पीछे आनेपर उस 
ग्रहस्थोंकी रज्ञा छे कर, उस उपकरणोंकों अपने उपभोगमे छेवे, 
जिनसे ग्रहस्थोंकी खातरी रहै कि यह उपकरण मुनि ही छीया है. 


(६ ) जिस मकानमे साधु ठेरे दे. उस मकानका नाम छेके 
गृहस्थोंके वहांसे पाठपाटले छाया हो, फिर दुसरे मकानमे 
जानेका प्रयोज्नन हो, तो गृहस्थोंकी आज्ञा बिगर वह पाठपादले: 
दूसरे मकानमें ले जाना नहीं कल्प, 


(७) अगर कारण हो, तो ग्रहस्थोंकी आज्ञासे ले जा सक्ते है. 
कारण--ग्रहस्थोंके आपसमे केइ प्रकारके ठंटे फिसाद होते है. 
बास्ते विगर पूछे ले जानेपर घरका धणी कहे कवि-हमारे पाठ- 
पाटले उस दुसरे मकानमें आप क्यों ले गये! तथा उन्होंके 
पाटपाठले हमारे मकानमे क्‍यों लाये ? इत्यादि. 


. (८) जहांपर साधु ठेरे हो, वहांपर शय्यातरका पाठपाटले 
आज्ञासे ढीया हो, फिर विहार करनेके कारणसे उन्होंकी सुप्रत 
कर दीया, बादमें किसी छाभाढाभके कारणसे वहां रहना पढे, 
तो दुसरी दफे आज्ञा लछीया विगर वह पाठपाटले वापरता 
नहीं कल्प. 
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(९) बापरना हो, तो दुसरी दफे और भी आज्ञा लेना चाहिये- 

(१० ' साधु साध्वीयोंकोी आज्ञा लेनेके पहला शस्या, स॑ं- 
स्तारक वापरना ( भोगवता ) नहीं कल्प. किन्तु पेस्तर मकान 
या पाटपाटलेवालेकी आज्ञा लेना, फिर उस शय्या संस्तारककों 
चापरना कल्प कदाचित्‌ कोइ ग्रामादिम शेष दिन रह गया हो, 
आगे ज्ञानेका अचकादा न हो ओर साधुवोंको मकानादि सुलभ- 
तासे मिलता न हो, तो प्रथम मकानमे ठेर जाना फिर बादमें 
आज्ञा लेना कल्प घिगर आज्ञा मकानमें ठेर गये. फिर घरका 
धणी तकरार करे उस समय एक शिष्य कद्दे कि-हे ग्रहस्थ! हम 
रात्रिम चलते नहीं है, ओर दुसरा मकान नहीं है, तो हम साधु 
कद्दां जावे ? उसपर भृहस्थ तकगर करे, जब वृद्ध मुनि अपने शि- 
ध्यको कहे-भो शिष्य! एक तो तुम घिना आज्ञा ग्ृहस्थोंके मकानमें 
ठेरे हो, ओर दुसरा इन्द्ोंसे तकरार करते हो, यद्व ठीक नहीं दे. 
इनसे ग्रहस्थकी श्रद्धा वृह् मुनिपर बढ़ जानेसे चह कहते है कि- 
है मुनि | तुम अच्छे न्‍्यायवन्त दो यहा ठेरो, मेरी आज्ञा है 

(११ ) मुनि, ग्रृहस्थोंके घर गोचरी गये, अगर कोइ स्वल्प 
उपकरण भूलसे वहां पड जावे, पीछेसे कोइ दुसरा साधु गया 
हो, तो उसे ग्रृहस्थोंकी आज्ञासे लेना चाहिये फिर बह भुनि 
मिले तो उसे दे देना चाहिये, अगर न मिले तो उसको न तो 
आप ले, न अन्य साधु्ोको दे एकान्त भूमिपर परठ देना चा हिये. 

(१२) इसी माफिक विहारभूमि ज्ञाते पुनिका उप- 
करण विषय 


(१३) एवं ग्रामानुधाम विद्ार करते समय उपकरण घिपय. 


भावाथे--साधुका उपकरण जानके साधुके नामसे गृहस्थकी 
आज्ञा लेके ग्रहण कीया था, अब साधु न मिलनेसे अगर आप 


३ 
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भोगवे, तो ग्रहस्थकी ओर तीर्थकरोंकी चोरी छगे ग्रृहस्थोंसे 
आज्ञा लेनेको जानेसे ग्रहस्थोंको अप्रतीत हो कि-क्या मुनिको 
इस वस्तुका लोभ द्वोगा. वास्ते वद्द मुनि मिले तो उसे दे देना, 
नहीं तो एकान्त भूमिपर परठ देना. इसमे भी आज्ञा छेनेवाढोंम 
अधिक योग्यता होना चाहिये, 

(१४ ) एक देझमें पात्र फासुक मिलते हो, दुसरे देशम 
विचरनेवाले म्ुनियोको पात्रकी जरुरत रहती है, तो उस मुनि- 
योंके लीये अधिक पात्र लेना कल्पे. परन्तु जबतक उस मुनिको 
नही पूछा हो, वहांतक वह पात्र दुसरे साधुवोंकों देना नहीं 
कल्प. अगर उस भुनिको पृछनेसे कहे कि-मेरेको पात्रको जरुरत 
नही है. आपकी इच्छा दो, उसे दीजीये, तो योग्य साधुको वह 
पान्न देना कल्प 

(१५) अपने सदेव भोजन करते है, उस भोजनके ३२ वि 
भाग करना ( कल्पना करना. ) उसमे अष्ट विभाग आहार कर- 
भेसे पौण उणोद्री, सोल विभाग करनेसे आधी उणोदरी, चो- 
बीद्य विभाग भोजन करनेसे पाव उणोदरी, एक विभाग कम्त 
भोज्नन करनेसे किचित्‌ उणोदरी तथा एक चावल (सीत) खानेसे 
उत्कृष्ट उणोदरी कही जाती है. साधु महात्मावोंकों सदेवके लीये 
उणोदरी तप करना चाहिये. इति. 


श्री व्यवहारसृत्र-आठ्वां उद्देशाका संज्षिप्त सार, 


१८३ 
(६) नोवां उद्देशा. 

मकानका दातार हो, उसे शब्यातर कद्दते है, उन्हाँके घ- 
रका आदार पाणी साधुवोको लेना नहीं कल्पै. यदापर शय्यातर- 
कादी अधिकार कहते है. 

(१) शय्यातरके पाहुणा ( मद्देमान ) आया हो. उसको अ- 
पने घरकी अन्दर तथा घाडाकी अन्दर भोजन वनानेके लीये 
सामान दीया और कद्द दीया कि--आप भोजन करनेपर घढ़ 
जावे वद्ध हमको दे देना. उस भोजनकी अन्दरसे साधुक्ो देवे 
दो साधुको लेना नहीं कल्प कारण-घद्द भोजन शस्यातरका है, 

(२) सामान देनेके वाद कह दोया कि--हम तो आपको दे 
चुके है. अब बढे हुवे भोजनको आपकी इच्छा दो बैसा करना- 
उस आहारसे मुनिको आहार देवे, तो मुनिको लेना कल्प का- 
रण--बह आहद्वार उस पाहुणाकी मालिकीफा दो गया है 

(३-४) एवं दो अलापक मकानसे बाहार चैठके भोजन क- 
राबे, उठ अपेक्षाभी समझना. 

(५-९६०७-८ ) एवं च्यार सूप, शब्या तरकों दासी, पेसी 
कामकारी आदिका मकानक्की अन्दरका दो अछापक, और दो 
अलापक भमकानके वाहारका 

भाषा्थ--जद्दां शस्यातरका इक्क हो, धद भोजन मुनिकों 
लेना नहीं कल्प. ओर शय्यातरका हक्ष निकल गया हो, बह आ- 
हार घुनिको लेना कल्प 

(९) शय्यातरके न्यातीले ( स्वजञन ) एक मकानमें रहते 
डो. घरकी अन्दर एक चूलेपर .एक दी वरतनमें भोजन बनाके 
अपनी उपजीविका करते दो उस आह्यरसे मुनिको आदार देवे 
तो घुनिको लेना नहीं कल्पे 
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(१० ) शय्यातरके न्यातीले एक मक्कानकी अन्दर पाणी 
विगेरे सामेल है. एक खूलेपर भिन्न भिन्न भाजनमे आहार तैयार 
कीया है. उस आहारसे मुनिको आहार देवे तो वह आहार 
प्रुनिको लेना नहीं कल्पे. कारण-पाणी दोनोंका सामेल है. 


( ११-१२ ) एवं दो सूत्र, घरके बहार चूलापर आहार तेयार 
करनेका यद्द च्यार सूत्र एक घरका क॒द्दा. इसी माफिक ( १३-१४ 
१५-१६ ) च्यार सूत्र अछग अहूग घर अर्थात्‌ एक पोलमे अछग 
अलग घर है, परन्तु एक चूलापर एकही बरतनमे आहार बनावे 
पाणी बिगेरे सब सामेल होनेसे वह आहार साधु साध्वीयोंको 
लेना नहीं कल्पे. 


(१७ ) शय्यातरकी दुकान किसीके सीर (हिस्सा-पांती) 
में है. वहांपर ते आदि क्रयधिक्रय होता हो. वेचनेवाला भागी- 
दार है. साधुवोंको वेका प्रयोजन दोनेपर उस दुकान ( जोकि 
शय्यातरके विभागम है, तो भी ) से तैछादि लेना नहीं कल्पै. 
शय्यातर देता हो, तो भी लेना नहीं तत्पे सीरबाला दे तो भी 
लेना नहीं कल्प, 

(१९-२०) एव शय्यातरकी गुलकी शाला ( दुकान, ) 

(२१-२२) एवं क्रियाणाकी दुकानका दो सूत्र. 

(२३-५४) एवं कपडाकी दुकानका दो सत्र 

(२५-२६) एवं सतकी दुकानका दो सूत्र. 

(२७-२८) एवं कपास ( रु३ ) की दुकानका दो सूत्र. 

(२९-३०) एवं पसारीकी दुकानका दो सूत्र. 

(३१-३२) एवं हलवाइकी दुकानका दो सूत्र. 

(३३-३४) ण्वं भोज्ननशालाका दो सत्र. 

(३५-३६) एवं आम्रशालाका दो सूत्र. 


१८५ 


अठारासे छत्तीस॒वां सृत्रतक कोड़ विशेष कारण होनेपर 
दुकानोंपर याचना करनी पड़ती है शय्यातरके विभागमे दुकान 
है, जिसपर भागोदार ऋय विक्रय करता है, वह देवे तोभी मु- 
निको छेना नहीं कल्प कारण-शस्यातरका विभाग है, और 
शय्यातर देता हो, तोभी मुनिको लेना नहीं कल्प. कारण शय्या- 
तरकी वस्तु अहन करनेसे आधाकमि आदि दोषोंका संभव होता 
है तथा मकान मीलनेमें भी मुश्केली होती है 

(३७) सत्त सत्तमिय भिश्लुप्रतिमा धारण करनेवाले घुनि- 
योंको ४९ अहोरात्र काल हूगता है और आह्वार पाणीकी ७-१४ 
२१-२८-३५-४२-४९-१९६ दात दोती है. क्षर्यात्‌ प्रथम सात दिन 
पएकेक दात, दुजे सात दिन दो दो ढात, तीमे सात दिन तीच 
तीन दात, चौथे सात दिन च्यार च्यार दात, पांचवे सात दिन 
पांच पांच दात, छट्टे सात दिन छे छे दात, सातवे सात दिन 
सात सात दात, दात-एक दफे अखडित धारासे देवे, उसे दात 
कहते दे ओरभी इस प्रतिमाका जैसा सूत्रोंम कल्पमागे वतराया 
है, उसको सम्यक्‌ प्रकारसे पालन करनेसे याबत्‌ आश्ञाका आ- 
राधक होता है 

(३८) एवं अट्ठ अट्डमिय भिक्षु प्रतिमाको ६४ दिन काल ल- 
गता है अन्न पाणीकी २८८ दात यावत्‌ आज्ञाका भाराधक 
डोता है 

(३९) एवं नवनवम्रिय भिक्षु प्रतिमाको ८१ दिन, ४०५ आ- 
द्वार पाणीकी दात, यावत्‌ आज्ञाका आराधक होता है 

(४०) एच दश दशमिय भिक्षु प्रतिमाकों १०० दिन ५५० 
आद्वार पाणीकी दात यावत्‌ आज्ञाका आराधक होता है 


(४१ ) वन्नक्नपभनाराच संहनन जधन्यसे दश पूषे, उत्कृष्ट 
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चोद पृर्वंधर महर्षियोंकी प्रतिज्ञा-अपेक्षा ( प्रतिमा ) दो प्रकारकी 
कहते है. श्ु्ुकमोयक प्रतिमा, महामोयक प्रतिमा. जिसमे 
कल्लकमोयक प्रतिमा धारण करनेवाले महपियोंको शरदकाढू- 
मुगसर माससे आपाढ मास तक॑ ज्ञो ग्राम, नगर यावत्‌ सन्निवे- 
शके बहार वन, वनखंड जिसमे भी विषम दुर्गम पर्वत, पहाड़, 

गिरिकन्दरा, मेजढा, गुफा क्ादि महान भर्यकर, जो कायर 
परुष देखे तो हृदय कम्पायमान हो ज्ञावे, ऐसी विषम भूमि- 
काकी अन्द्र भोजन करके जावे, तो छे उपचास ( छे दिनतक ) 
ओर भोजन न कीया हो तो सात उपबाससे पूर्ण करे, ओर 
मद्ाभोयक प्रतिमा, ज्ञो भोजन करके ज्ञावे, तो सात दिन उप- 
वात्त, भोजन न करे तो आठ दिन उपबास करे, विशेष इस 
प्रतिम्राकी विधि गुरुगम्यतामे रही हुइ है. बह गीता महात्मा 
वॉसे निर्णय करे. क्‍यों कि--अहासुत्त, अह्मकप्पं, अहामग्गे. 
सूत्रकारोंने भी इसी पाठपर आधार रखा है. अन्तम फरमाया है 
कि--जैसी जिनाज्ञा है, दैसी पाठन करतेसे आज्ञाका आराधक 
हो सकता है. स्याह्ाद रहस्य गुरुगमसे ही मि्ठ सकता है. 

(४३ ) दातकी संख्या करनेवाले मुत्ति पात्रधारी ग्रहस्थोंके 
वहां ज्ञात्ते है. एक ही दफे जितना आहार तथा पाणी पात्रमे पड 
जाता है, उसको शासत्रकारोंने एक दातीका मान बतलाया है. 
जैसे बहुतसे जन एक स्थानमें भोजन करते है. चह स्वल्प स्वल्प 
आहार एकत्र कर, एक लाडु बनाके एक साथमे देवे उसे भी 
पक ही दाती कही ज्ञाती है 

(४४ ) इसी माफिक पाणीकी दाती भी समझना 
(४५ ) मुनि मोक्षमागेका साधन करनेके लीये अनेक 


प्रकारके अभिग्रद धारण करते है. यहां तीन प्रकारके अभिग्रह 
बताये है. 
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[१] काषप्ठके भाजनमे लाके देवे ऐसा आद्वार ग्रदन करना 

[२] छुद्ध द्वथ, शुहर भोजन चावल आदि मिले तो 
अद्दत करना 

[३] भोजनादिसे खरडे हुवे ( लिप्त) दार्थोले आहार 
देवे तो ग्रहत करना 

(४६ ) तीन प्रकारके अभिग्रह-- 

[१] भाजनमें डालता हुवा आहार देवे, तो ग्रहन कर 

[२] भाजनसे निकालता हुवा देवे तो ग्रहत कर 

[३ ] भोजनका स्वाद लेनेके लोये प्रथम ग्रास मुंहमें 

डालता हो, बैसा आहार ग्रहन करूं 


तथा ऐसा भी कहते है-अद्न करता हुवा तथा प्रथमग्रास 
आस्वादन करता हुवा देवे तो मेरे आहारादि ग्रहन करना 
अभिग्रह्व करनेपर वसाही आहार मिल्े तो लेना नहीं तो अना- 
दरपणे ही परीसहरुप शनुओंका पगाज्ञय कर मोक्षभागका साधन 
करते रहना, इति. 


श्री व्यवहार मूत्र नोबा उद्देशाका संक्षिप्त सार, 


( १० ) दशवां उद्देशा, 
(१) भगवान्‌ बीर प्रभुने दोय प्रकारकी प्रतिमा ( अभि- 
ग्रह ) फरमाह़ है 


[१] बचन्च मध्यम चंद्रप्रतिमा-वज्ञका आदि और अन्त वि- 
स्तारवाढ्ा तथा मध्य भाग पतढा दोता है 
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[२] यवमध्यम चद्रप्रतिभमा-यबका आदि अन्त पतला 
ओर मध्य भाग विस्तारवाला होता है 


इसी माफिक मुन्ति तपश्चर्या करते है जिसमें यधमध्यचंद्र 
प्रतिमा धारण करनेवाले मुनि एक मास तक अपने शरीर संर- 
श्रणका त्याग कर देते है जो देव मनुष्य तिय॑च संबंधी कोइ भी 
परीसह उत्पन्न होते है उसे सम्धक्‌ प्रकारसे सहन करते है वह 
परीसह भी दो प्रकारके होते है 
[१] अनुकुरू-जो वन्दत, तमस्कार पूजा सत्कार करनेसे 
राग फेसरी खड़ा होता है भर्थात्‌ स्तुति हपे नहीं 


[ २ ] प्रतिकुल--दंडासे मारे, ज्ञोतसे, बंतसे मारे पीटे, आ- 
क्रोश वचन बोले, उस समय हेष गशेन्द्र खडा होता है 

इस दोनों प्रकारके परीपहकी जीते यवमध्यम प्रतिमा धारी 
मुनिको शुकृपक्षकी प्रतिषदाकों एक दात आहार और एक 
दात पाणी लेना कल्प. दूज्को दो दात, तीभको तीन दात, 
यावत्‌ पूणिमाकों पंद्रह दात आहार और पंद्रह दात पाणी लेना 
कल्प. आहारकी चिधि ज्ञों ग्राम, नगरमें भिक्षाचर भिक्षा ले- 
कर निवृत्त हो गये हो, अर्थात्‌ दो प्रहर ( दुपहर ) को भिक्षाके 
लीये जावे चंचछत्ता, चपलता, आतुरता रहित जो एकेला भो- 
जन करता हो, दुपद, चतुष्पद न पछे ऐसा नौरस आहार हो, 
सोभी एक पग्र दरवाज्ञाकी अन्दर, ओर एक पग दरवाज्ाके वा- 
हार. पह भी खरडे हार्थोंसे देवे, तो झेना कल्पे. परन्तु दो, तोन. 
यावत्‌ बहुतसे जन एकत्र हो, भोजन करते हो वहांसे न कल्प. 
बालकके लीये, गर्भवतीके छीये. ग्लानके लीये कीया हुवा भी 
नहीं कल्पे. बच्चाबोंको दुध पान करातीको छोडाके देवे तो भी 
नहीं कल्पै, इत्यादि एपणीय आद्वार पुेचत्‌ हेना कल्प. 
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कृष्णपक्षकी अतिपदाका चोद दात, दूज़को तेरद् दात 
यावत्‌ चतुर्दंशीकों एक दात आहार और एक दात पाणी छेना 
कल्पे, तथा अमावस्याकी चोविहार उपवास करना कल्प 
और सन्नोँमें इसका कल्पमार्ग बतलाया है. इसी माफिक पालन 
करनेले यावत्‌ आज्ञाका आराधक हो सक्ता है 


पसञ्न मध्यम चन्द्र प्रतिमा स्वीकार करनेवाले पुनियोंको 
यावत्‌ अनुकूल प्रतिकूल परीसह सदन करे इस प्रतिभाधारी 
मुनि, कृष्णपक्षकी प्रतिपदाको पद्रह दात आहार और पढद्रदद 
दात पाणी, यावत्‌ अमावस्थाकों एक दात आहार, एक दात 
पाणी लेना कल्पे शुक्लपक्षकी प्रतिपदाकों दोय दात आहार 
दोय दात पाणी लेना कल्प यावत्‌ शुक्लपक्षकी चतुर्दशीकों पदह 
दात आहार, पद्ह दात पाणी, ओर पुर्णिमाको चौबिहार 
उपवास करना कल्प यावत सम्यक्‌ प्रकारसे पाछून करनेसे 
आज्ञाका आराधक होता दे यह दोनों प्रतिमार्मे आहारका जसे 
जैसे अभिग्रह कर भिक्षा निमित्त ज्ञाते है, चेसा वैसादी आहार 
. मिलनेसे आहार करते है अगर ऐसा आहार न मिले तो, उस 
रोज उपवासद्दी करते है 

(२ ) पांच प्रकारके व्यवहार है-- 


[१] आगगमवज्यचहार [२] सूत्रव्यवद्वार [३ ] आज्लञा- 
व्यचह्ार [ ४ ] धारणाव्यवद्दार [ ५ ] जीतव्यवद्यर 

(१) आगमव्यवहार--जैसे अरिहंत, केवली, मन-पर्यव- 
ज्ञानी, अवधिज्ञानी, जातिस्मरण क्षानी, चौदद पुर्वधर, दश 
पु्वधर, शुतकेवल्ली--थह सब आगम व्यवह्ारो है इन्होंके लीये 
कल्प-कायदा नहों है कारण--अतिशय क्ञानवाले भूत, भविष्य 
वरतेमानमे लाभाहामका कारण जाने, वसी प्रवृत्ति करे. 
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(२) सत्रव्यवहार--अग, उपांग, मूछ, छेदादि जिस 
कालमें जितने मूत्र हो, उसके अनुसार प्रवृत्ति करना, उसे सूत्र 
व्यवहार कहते है 

(३ ) भाज्ञाव्यवहार-कितनी एक बातोंका सूत्रम प्रतिषा- 
दन भी नहीं है, परन्तु उसका व्यवहार पूरे महर्षियोंकी आज्ञासे 
ही चढता है 

(४ ) धारणाव्यवहार--गुरुमहाराज्ञ जो प्रवृत्ति करते थे, 
आलोचना देते थे, तब शिष्य उस वातकी धारणा कर ढेते थे 
उसी माफिक प्रवृत्ति करना यद्द धारणा व्यवहार है. 


(५ ) जीतव्यवहार-जञमाना जमानाके बल, संहनन, 
शक्ति, लोकव्यवह्दारा आदि देख अशठ आचार, शासनको 
पथ्यकारी हो, भविष्यमें निर्वाहा हो, ऐसी प्रवृत्तिकों जीतव्य- 
बहार कहते है 

आगम व्यवहारी हो, उस समय आगम व्यवहारको स्थापन 
करे, शेष च्यारों व्यवहारको ओवश्यक्ता नहीं है आगम 
व्यवहारके अभावम सूत्र व्यघहार स्थापन करे, सूत्र व्यवद्दारके 
अभाव आज्ञा व्यवहार स्थापन करे, आज्ञा व्यवद्वारके अभाव 
धारणा व्यवहार स्थापन करे, धारणा व्यवद्या रके अभावमे ज्ञीत 
व्यवहार स्थापन करे 

प्रश्त-है भगवन्‌ | एसे किस कारणसे कहते हो ? 

उत्तर-हे गोतम | जिस जिस समयमे जिस जिस व्यव- 
हारकी आवश्यक्ता होती है, उस उस सप्तय उस उस व्यवहार 
आफिक प्रवृत्ति करनेसे ज्ञीव आज्ञाका आराधक होता है. 

भावाथ-व्यवहा रके प्रवृतानेवाले निःम्पृही महात्मा होते 


र्ष््‌ 


है वह द्रव्य क्षेत्र काह भाव देखरे प्रवत्ति करते है किसी अपे- 
क्षाले आगमव्यवद्दारी जूत्रव्यवहारकी प्रवृत्ति, सूत्रव्यवहारी 
आज्ञाव्यवद्दारकी प्रधुत्ति, आज्ञाव्यवह्ाारी धारणाव्यवहारकी 
अधृत्ति, धारणाव्यवद्दारी जीतव्यवद्वारकी प्रवृत्ति -अर्थात्‌ एक 
व्यघह्ारी दुसरे व्यवहारक्की अपेक्षा रखते है, उस अपेक्षा सैयुक्त 
अयवहार प्रवृतानेसे जिनाक्षाका आराधक दो सक्ता है 
(३) च्यार प्रकारके पुरुष ( साधु ) कहे जाते है 
[१] उपकार करते है, परन्तु अभिमान नहीं फरे. 
[२] उपकार तो नहीं करे, किन्तु अभिमान बहुत करे 
[३] उपकार भी करे ओर अभिमान भी करे 
[४ ] उपकार भी नही करे और अभिमान भी नही करे. 
(४) च्यार प्रकारके पुरुष ( साधु ) होते है 
[१] गच्छका कारये करे परन्तु अभिमान नहीं करे, 
[२] गच्छका काये नहीं करे, खाली अभिमान ही करे 
[३] गर्छका कार्य भी करे, ओर अभिमान भी करे 
[४] गच्छका कार्य भी नहीं करे. ओर अभिमान भी 
नहीं करे 
(५ ) च्यार प्रकारके पुरुष होते है 
[१] गच्छकी अन्दर साधुवोंका सग्रह करे, किन्तु अभि- 


मान नहीं करे 
[२] गच्छकी अन्दर साधुवोंका सग्रह नहीं करे, परन्तु 
अभिमान करे, 


[३ ] गच्छकी अन्दर साधुवोंका सग्रद्द करे और अभिमान 
भी करे. 
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[४ ] गच्छकी अन्दर साधुवोंका संग्रह भी नहीं करे. 
ओर अभिमान भी नहीं करे, एवं बच्ध, पात्रादि 
(६) च्यार प्रकारके पुरुष होते है-- 
[१] गच्छके छते गुण दीपावे, शोभा करे, परन्तु अभि- 
मान नहीं करे एवं चोभगी 
(७) च्यार प्रकारके पुरुष दोते है 

[१] गच्छकी शुश्रपा (विनय भक्ति ) करते है, किन्तु 

अभिमान नहीं करते एवं चोभगी. 

एवं गच्छकी अन्दर जो साधुवोंको अतिचारादि हो, तो 
उन्होंको आलोचना करवाके विशुद्ध करावे 

(८) च्यार प्रकारके पुरुष होते है-- 
[१] रुप-साधुका लिग, रज्ञोहरण, मुखवसख्रिकादिको छोडे 
( दुष्काढादि तथा राज्ञादिका कोप दोनेसे समयको 
जानके रुप छोडे ) परन्तु जिनेन्द्रका श्रद्धारप धर्मको 
नहीं छोडे 

[२] रुपको नहीं छोडे ( त्रमाढीवत्‌ ) किन्तु ध्षको छोडे- 

[३] रुप ओर धम-दोनोंको नहीं छोडे. 

[४ ] रुप और धर्म-दोनोंको छोडे, जैसे कुलिंगी भ्रद्धासे 
अष्ट ओर सयमरहित, 

(९) च्यार प्रकारके पुरुष होते है-- 

[१] जिनाज्ञारुप धर्मंको छोडे, परन्तु गरचछमर्यादाकों नहीं 
छोडे. जैसे गचछमर्यादा है कि-अन्य संभोगीको वाचना नहीं 
देना, और जिनाज्ञा है कि-योग्य हो उस सबको वाचना देना. 
गच्छमर्यादा रखनेवाला सबको वाचना न देवे. 
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[२] जिनाज्षा रखे, परन्तु गच्छमर्यादा नही रख्- 

[३] दोनों रस 

[४ ] दोनों वहीं रखे 

भावा्थ--व्यक्षेत्र देखके आचार्यमहाराज्ञ मर्यादावादी हो 
फकि--साधु साधुओंकों वाचना देवे, साध्वी साध्यीयोंकों वाचना 
दे. ओर जिनाज्ञा है कि योग्य हो तो सवको भी आगमवाचना दे. 
परन्तु देशकालसे आचार्यमद्ाराजकी मर्यादाका पालन, भवि 
ध्यमें छाभका कारण ज्ञान करना पडता है 
(१० ) च्यार प्रकारके पुरुष होते है-- 

[१] प्रिय धर्मी-शासनपर पुणे प्रेम है, धम करनेमे 
उत्साही है, किन्तु ६ढ धर्मी नहीं है, परिषद सहन 
करने को मन मजबुत रखने मे असम दे 

[१२] दृह धर्मी है, परन्तु प्रियधर्मी नहीं है 

[३] दोनों प्रकार है 

[४] दोनों प्रकार असमर्थ है 

(११ ) च्यार प्रकारके आचाये दोते है-- 

[१] दीक्षा देनेषाले आचाये दो, किन्तु उत्थापन नहीं 
करते दै. 

[२] उत्थापन करते है, परन्तु दीक्षा देनेवाले नहीं है 

[३ ] दोनों है 

[४] दोनों नहीं है 

भावाथे--एक आचार्य बिद्दार करते आये, वह बैरागी 

शिष्योंको दीक्षा देके वहां निवास करनेवाले साधुबोंकों छुप्रत 
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कर विद्ार कर गये. उस तब दिक्षित साधुको उत्थापत बडी 
दीक्षा अन्य आचार्यादि देवे इसी अपेक्षा समझ्नना. 
(१२ ) च्यार प्रकारके आचाय होते है-- 

[१] उपदेश करते है, परन्तु वाचना नहीं देते है. 

[२] वाचना देते है, किन्तु उपदेश नहीं करते है. 

[३] दोनों करते है. 

[४ ] दोनों नहीं करते है. 

भावाथे--एक आचाये उपदेश कर दे कि--अम्ुक साधुको 
अमुक आगमकी वाचतना देवा वह बाचना उपाध्यायजञ्ञी देवे- 


कोइ आचाये ऐसे भी होते है कि--आप खुद अपने शिष्य सम्ु- 
दायको वाचना देवे. 


(१३) धर्माचाय महाराज्ञके च्यार अन्तेवासी शिष्य होते है -- 


[१] दीक्षा दीया हुवा शिष्य पासमे रहै, परन्तु उत्था- 
पत कीया हुवा शिष्य पासमें नहीं मिले. 

[२] उत्थापनवालूा मिले, परन्तु दीक्षावाल्ा नहीं मिले. 

[३] दोनों पासमे रहे. 

[४ ] दोनों पासमें नहीं मिले. 

भावाथ-आचाये महाराज अपने हाथसे लघु दीक्षा दी, 
उसको वडी दीक्षा किसी अन्य आचायेने दी. वह शिष्य अपने 
पासुम है. और अपने द्ाथसे उत्थापन ( बडी दीक्षा ) दी, वह 
साधु दुसरे गणबिच्छेदक के पास है. तथा रुघु दीक्षावाल्ता अन्य 
साधुवोंके पास है, आपके पास सब बडी दीक्षावाल्ले है 

(१४ ) आचार्य महाराजके पास च्यार प्रकारके शिष्य 

रहते है-- 
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[१] उपदेश दीये हुवे पासमें है, किन्तु वाचना दीया दद्द 
पासमे नहीं दे 
[२] चाचनावाला पासमे है, किन्तु उपदेशवारा पासमें 
नहीं है. 

[३] दोनों पासमे है. 

[४] दोनों पासमे नहीं है. 

भावाथे--पुर्वेषत्‌- 

एवं च्यार सूच धर्माचाये और धरम अन्तेवासी के है रूघु 
दीक्षा, बडीदीक्षा उपदेश और वाचनाकी भावना पुवैचत्‌ 
शत १८ सूष 

(१९ ) स्थपिर महाराजकी तीन मूमिका दोती है-- 

[१] ज्ञाति स्थविर, 

[२] दीक्षा स्थविर. 

[३] सत्र स्थविर. 

जिसमे साठ व्षेकी आयुधष्यवाल्ा जातिस्थविर है, घीश 
चर्ष दीक्षावाला दीक्षा स्थविर है और स्थानांग तथा समया- 
यांग सूत्र-अथैके ज्ञामकार सूत्र स्थविर है 

(२० ) शिष्यकी तीन भूमिका है-- 

[१] जघन्य--दीक्षा देनेके वाद सात दिनके याद घड़ी 
दीक्षा दी ज्ञावे, 

[२] मध्यम दोक्षा देनेके बाद च्यार मास होनेपर वडी 
दीक्षा दी ज्ञावे 

[३] उत्कृष्ट छे मात होने पर बडी दीक्षा दी जावे 

भाषार्थ--रूघु दीक्षा देनेके वाद पिंडेषणा नामका अध्य- 
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यन सूत्रार्थ कंठस्थ करलेनेके बादम बडी दीक्षा दी ज्ञावे, उसका 
काल बतढाया है. 
( २१ ) साधु साध्वीयोकी क्षुहृक--छोटा हूडका, ढडकी या 
घंसे 
आठ वर्षसे कम उम्मरवाढाकों दीक्षा देना, वडीदीक्षा देना, 
शिक्षा देना, साथम भोजन करना, सामेल रहना नहीं कल्प. 


भावाथे--ज्ननतक वह बालक दीक्षाका स्वरुपको भी नहीं 
नाने, तो फिर उसे दीक्षा दे अपने ज्ञानादिमे व्याघात करनेमे 
क्या फायदा है! अगर कोइ आगम व्यवहारी हो, वह भविष्यका 
लाभ ज्ञाने तो वह एसेको दीक्षा दे भी सक्ता है। 

( २२ ) साधु साध्वीयोंकों आठ वैसे अधिक उम्मरवाला 
बैरागीको दीक्षा देना कल्पे, यावत्‌ उसके सामेल रहना 

(१३ ) साधु साध्वीयोंको, जो बाढक साधु साध्वी जिसकी 
कक्षा बाल ( रोम) नहीं आया हो, ऐसोंको आचारांग ओर नि- 
शीधसूत्र पढाना नही कल्पे. 

( २४ ) साधु साध्वीयोंको जिस साधु साध्वीकी काखमें रोम 
(बाल ) आया हो, विचारवान्‌ हो, उसे आचारांग खूब और 
निशीभसूत्र पढाना कल्पे. 

(२५ ) तीन वर्षोंके दीक्षित साधुवोंकी आचारांग और नि- 
शीथ सूत्र पढाना कल्पे निशीथसूत्रका फरमान है कि जो आ- 
गरम पढनेके योग्य हो, धीर, गंभीर, आगम रहस्य समझनेमे 
शक्तिमान हो उसे आगमोंका ज्ञान देता चाहिये. 

(२६ ) च्यार वर्षोके दीक्षित साधुवोंकों सुयगडांग सूत्रकी 
वाचना देना कल्प. 

(२७ ) पांच वर्षोंके दिक्षित साधुबोंकों दश कल्प और व्यव- 
हारसूत्रकी वाचना देना करुप. 
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(२८ ) आठ वर्षोके दीक्षित साधुषोंकी स्थाताग और सम- 
चायांग सूत्की वाचना देता कल्प 

(२९ ) दक्श वर्षोंके दीक्षित साधुवोंको पांचचा आगम भगवती 
सत्रकी घाचना देना कल्प 

(३० ) श्ग्यारा बर्षोंके दीक्षित साधुवोंकों क्षुद्कक प्रवृत्ति, 
सविमाण महविमाण प्रवृत्ति, अंगचुलीया, पंगचुलीया, व्यवहार- 
चुलीया अध्ययनकी वाचना देना कल्पे 

(३१ ) बारहा वर्षोके दीक्षित मुनिको अरुणोपात, गरुलो- 
पात, धरणोपात, वैश्यमणोपात, वेलंधरोपात नामका अध्ययनकी 
आचना देना कल्प, 

(३२ ) तेरहा वर्षोके दीक्षित मुनिको उत्पानसूत्र, समुत्यात- 
सूच, देवेन्द्रोपात, नागपर्यायसूत्रकी वाचना देना कल्प. 

(३३ ) चौदा वर्षोंके दीक्षित घुनिको स्वपत्भावता सूत्रकी 
चाचना देना कलल्‍पे 

(३४ ) पन्दर वर्षोंके दीक्षित झुनिको चरणभावषना सूत्रकी 
चाचना देना कल्पे 

(३७) सोला वर्षोंके दीक्षित मुनिको वेदनीशतक नामका 
अध्ययनकी वाचना देना कल्प, 

(३६ ) रतरा वर्षोके दीक्षित मुनिको आसीविषभावना ता- 
भका अध्ययनकी बाचना देना कल्पे. 

(३७ ) अठारा पर्षोके दीक्षित मुनिको दृशिविषभावना ना- 
मका अध्ययनकी वाचना देता कल्प 

३८ ) एकोनविश वर्षके दीक्षित मुनिफो इश्विद अंगकी 

धाचना देना कल्प 
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(३९ ) वीश वर्षोके दीक्षित साधुकों सबे सून्नोंकी वाचना 
देना कल्पै, अर्थात्‌ स्वतमय, परसमयके सब ज्ञान पठन पाठन 
करना कल्प, 

(४० ) दश प्रकारकी वयावश्च करनेसे कर्मोंकी निजरा और 
संसारका अन्त द्ोता है. आचाये, उपाध्याय, स्थविर. तपस्वी, 
नवशिष्य, ग्लान मुनि, कुल, गण, सघ, स्वधर्मी इस दर्चोंकी 
बैयाबवश्च करता हुवा जीव संसारका अन्त ओर कर्मोंकी निजेरा 
कर अक्षय सुझ्को प्राप्त कर लेता है. 


इति दशवां उद्देशा समाप्त, 


इति श्री व्यवहाससूत्रका संक्तितर सार समाह 


और रत्नप्रभाकर ज्ञान पुष्पमाढा-पुष्प ने ६६ 


॥ शी रत्वअभसूरि सदुगुरुभ्यो नमः ।॥ 
अथ श्री 
० अीमिििक 5 
शघिबाध भाग २र वा. 
--/७0/0%--- 
(श्रीनिशीथ सूत्र. ) 

निशीय--आचागगादि आगमोमें मुनियोंका आचार बत- 
लाया है, उस आचारतसे स्खलना पाते हुवे पुनियोंकी नशियत 
देनेरप यह निशिथस्त्र है तथा मोक्षमागेपर चलते हुवे मुनि- 
योंको प्रमादादि चोर उन्म्रागैपर ले ज्ञाता हो, उस मुनियोंको 
हितशिक्षा दे सन्म्रागपर छामेरुप यह निशिथसूत्र है 

शाख्त्रकारोंका निर्देश वस्तुतत्व बतरानेका दे, ओर वस्तु- 
तत्वका स्वरुप सम्यक पकारतसे सम्नश्ना उस्तीका नाम दी स- 
स्यस्क्षान है. 

धर्मनीतिके साथ लोकनीतिका घनिष्ठ संवंध दे जैसे छेक- 
नोतिका नियम दे कि--अम्ुक अक्ृत्य कारये करनेवाला मनुष्य, 
अम्नुक दंडका भागी होता है. इससे यद्द नहीं समझा ज्ञाता है कि 
सब लोग ऐसे अक्ृत्य कार्य करते होंगे इसी माफिक धर्मशास्रों- 
भें भी लिखा है कि--अमुक अकृत्य कार्य करनेवालेको अम्मुक 
प्रायधित्त दिया ज्ञाता है. इसीसे यद्द नहीं समझा जावे कि-- 
सब धर्मक्ष अम्रुक अक्वृत्य कार्य करनेवाले होंगे हां, धर्मशासत्र 
और नीतिका फरमान है कि--अगर कोइभी अक्ृत्य कार्य करेगा, 
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चह अवश्य दंडका भागी होगा. यह उदेश दुराचारसे बचाना 
और सदाचारसे प्रवृत्ति करानेके लीये ही है दुराचार सेवन क- 
रता मोहनीय कमका उदय है, ओर दुराच।रके स्वरुपको समर- 
झना यद्द ज्ञानावरणीय कर्मका क्षयोपशम है, दुराचारको त्यांग 
करना यह चारित्र मोहनीयकर्मका क्षयोपशम हे 


जब दुराचारका स्वरुपकों ठीक तोरपर ज्ञान लेगा, तब ही 
उस दुराचार प्रति घृणा आवेगी जब दुराचार प्रति घृणा आवेगी, 
तब ही अंतःकरणसे त्यागवृत्ति होगी. इसवास्ते पेल्तर नीतिज्न 
दोनेकी खास आवश्यक्ता है कारण-तीति धर्मकी माता है 
माताही पृत्रको पान ओर वृद्धि कर सक्ती है 


यहां निशिथसूत्रम मुख्य नीतिके साथ सदाचारका ही प्रति- 
पादन कीया है, अगर उस सदाचारम वत्तते हुवे कभी मोहनीय 
कमेदियसे स्खछना हो, उसे शुद्ध बनानेको प्रापश्चित्त बताया है. 
धआयश्रित्तका मतलरूव यद्द है कि--अज्ञातपनेसे एकदफे जिस अः 
फृत्य कायेका सेवन किया है उसकी आलोचना कर दूसरी वार 
उस कार्यका सेवन न करना चाहिये. 


यह निशिथसूत्र राजनीतिके माफिक धमंकानुनका खजाना 
है. जवतक साधु साध्यी इस निशिथसूत्ररप कानुनकोषको ठीक 
तौरपर नहीं समझे हा, घहांतक उसे अग्रेसरपदका अधिकार नहीं 
मिल सक्ता है अग्रेसरकी फर्ज है कि--अपने आधित रहे हुवे 
साधु साध्वीयोंको सन्मार्गमें प्रवृत्ति करावे. कदाच उसमें स्खलना 
हो तो इस निशिथसूत्रके कानुन अनुसार प्रायश्रित्त दे उसे शुद्ध 
चनावे. तात्पय यह है कि साधु साध्वी जचतक आचारांग ओर 
निशिथसूत्र गुरुगमतासे नहीं पढे हो, वहांतक उस्त मुनियोंको 
अग्रेमर होके विहार करना, व्याख्यान देना, गोचरी जाता नहीं 
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कल्प. बास्ते आचार्यश्रीको भी चाहिये कि अपने शिष्य शिष्य- 
णीयोंको योग्यता पूर्वक पेस्तर आचारांगधृत्न और निशियसत्रकी 
चाचना दे और मुनियोको भी प्रथम इसका ही अभ्यास करना 
चाहिये. यह मेरी नम्नता पृ्षेक विनेती है. 


&», 


सकत 

(१) जद्वांपर ३ तीनका अक रखा जावेगा, उसे--यह काये 
स्वयं करे नहीं, अन्य साधु्चोंसे करावे नहीं, अन्य कोड साधु 
करते हो उसे अच्छा समझे वहीं-उसको सहायता देवे नहीं 

(२) नहांपर केवल मुनिशव्द या साधुशब्द रखा हो वहां 
साधु ओर साध्वीयों दोनों समझना चाहिये जो साधुके साथ 
घटना होती है, वह साधु शब्दके साथ ज्ञोड देना और साध्ची- 
योंके साथ घटना होती हो, वह साध्वीशव्दके साथ जीड देना. 

(३ ) रूघु मासिक, गुरु मासिक लघुचातुर्मासिक, गुरु चा- 
सुर्मासिक तथा मासिक, दो मासिक, तीन मासिक, चतुर्मासिक, 
पंच मासिक और छे मासिक--इस प्रायश्रित्तवालोंकी क्‍या क्‍या 
आयशित्त देना, उसके बदलेम आलोचना सुनके प्रायश्वित्त देने- 
बाले गीताय--बहुश्रुतन्नी महाराज पर द्वी आधार रखा ज्ञाता है. 
कारण--आहढोचना करनेवाले किस भावोंसे दोष सेवन कीया दे, 
और किस भावोंसे आछोचना करी है, कितना शारीरिक सा- 
अथ्ये है, वह द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव देखके ही वारीर तथा संय- 
मका निर्वाह करके ही प्रायश्चित देते है इस विषयम चीसवां उदे- 
शाम कुछ खुलासा कीया गया है अस्तु. 


“|2&0#--- 
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(१) अथ श्री निशिथसूत्रका प्रथम उद्देशा, 


लो भिख्खु--अष्ट कर्मों झबुदलकों भेदनेब्रालोंकों भिक्षु 
कद्दा जाता है. तथा निरवद्य भिक्षा अहण कर उपज्ञीषिका कर- 
णेवालोंको भिक्षु कह्या जाता है. यहां भिश्षुशब्दसे शास्त्रकारोंने 
साधु साध्वीयों दोनोंकों ग्रहन कीया है. “ अंगादान ! अँंग-- 
शरीर ( पुरुष श्री चिन्हरुप शरोर ) कुचेश ( हस्तकर्मादि ) 
करनेसे चित्तवृत्ति महलीनके कारण कमेदल एकत्र हो आत्मप्रदे- 
शॉके साथ कर्मवन्‍्ध होता है. उसे ' अंगादान ' कद्ते है. 


(१) हस्तकम. (२) काशदिसे अंग संचछन., (३ ) म- 
देन. (४) तैलादिसे मालीस करना, (५) काष्ठटादि सुगन्धी 
पदार्थका लेप करना. (६) शीतल पाणी तथा गरम पाणीसे 
प्रक्षाइन करनो. (७ ) त्वचादिका दूर करना. (८) प्राणेद्विय- 
ह्वारा गंध लेना. (९) अचित्त छिद्गरादिसे घीयेपातका करना. 
यद्द सूत्र मोहनीय कर्मकी उदीरणा करनेवाले है. ऐसा अक्ृत्य 
कार्य साधुबोंकी न करना चाहिये अगर कोइ करेगा, तो निम्न 
लिखित प्रायश्ित्तका भागी होगा. मोहनीय कमकी उदीरणा कर- 
नेवाले मुनियांकोी क्या नुकशान होता है, वद्द दृ्टांतद्वारा बत- 
लाया ज्ञाता है. 


(१) जैसे सुते हुवे सिंदको अपने हाथोंसे उठाना. (२ ) 
छुते हुवे सर्पको दार्थोसे मसलूना. (३ ) जाज्वल्यमान अग्निको 
अपने दार्थोंसे मसलना. (४) तिक्षण भाठादि शस्रपर हाथ 
मारना. (५) दुखती हुई आंखोको दाथसे मसलना. (६) आ- 
शीविप सर्प तथा अजगर सर्पका मुंहको फाडना (७) तीक्षण 
धारवाली तलवारसे हाथ घसना, इत्यादि पूर्वोक्त काये करने- 
चाला मनुष्यको अपना जीवन देना पडता है. अर्थात्‌ सि्द, सर्प, 
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अग्नि शस्रादिसे कुचेश करनेसे कुचेश्ठ करनेवारॉकों वडा भारी 
नुकशान दोता है वास्ते मुनि उक्त कार्य स्वयं करे, अन्यके पास 
करावे, अन्य करते हुवेकी आप अच्छा समझ अनुमोदन करे अ- 
थांव्‌ अन्य उक्त काये करते हुवेकी सद्दायता करे. 

(१० ) कोइ भी साधु साध्वी सचित्त गन्ध गुहाव, केवडादि 
पृष्पोंकी खुगन्ध स्वयं लेवे, छीरावे, छेतेको अनुमोदन करे. 

(११) , सचित्त प्रतिबद्ध सुगन्ध ले, ढीरावे, छेतेको 
अनुमोदे, 


(१२ ) » पाणीवाढा रहस्ता तथा कीचडवाला रहस्तापर 
अन्यतीर्थीयों के पास अन्यतीर्थीयोंके ग्रदस्थों के पास काष्ठ पत्यरादि 
रखावे, तथा उंचा चढनेके ढीये रस्सा सीडी आदि रखावे (३) 

(१३) , अन्य तीर्थीयोंसे तथा अन्य० के ग्रहस्थोलि पाणी 
निकालनेकी नाली तथा खाइ गटर कराषे (३) 

(१४ ) ,, अन्य तीर्थीयोंसे, अन्य० के ग्ृहस्थोंसे छीका, 
छीकाके ढक आदिक करावे (३) 

(१५) ,, अन्य० अन्य» के ग्रृहस्थोसे सूतकी दोरी, उ- 
नका कदोरा नाडी--रसी, तथा चिलमिली ( शयन तथा भोजन 
करते समय जीचरक्षा निर्मित्त रखी ज्ञाती है ) करे (३) 

(१६ ) , अन्‍्य० अन्य" के गृहस्थोंसे सुइ (सूचि ) घ- 
सावे-तीक्षण करावे (३) 


(१७) ,, एव कतरणी, ( १८ ) नखछेदणी (१९) का- 
नसोधणी | ३) 


भावाथे--बारहसे उन्नीसवे सूत्रमे अन्य तीर्थीयों तथा अन्य 
तीर्थीयोंके ग्रहस्थोंसे कार्य करानेकी मना है कारण--उन्होंसे 
कार्ये करानेले परिचय बड़ता दे. वह असयति है, अयतनासे 
कार्य करे. असंयतियोंके सबे योग सावध है 
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( २० ) » विगर कारण खुद, (२१) कतरणी, (२२ ) 
नख छेदणी, ( २३ ) कानसोधणीकी याचना करे. (३ ) 
भावार्थ-ग्रहस्थोंके वद्ां ज्ञनेका कोइभी कारन न होने- 


पर भी सुद्, कतरणीका नामसे ग्रहस्थोंके वहां जाके सुई, कत- 
रणी आदिकी याचना करे 


(२४ ) ,, अविधिसे खुद, ( २५ ) कतरणी, ( २६ ) नख- 
छेदणी, ( २६ ) कानसोधणी याचे. (३ ) 

भावाथे-छुदह आदि याचना करते समय ऐसा कहता चा- 
हिये कि--हम सुइ ले जाते है, वह कार्य हो जानेपर वापिस ला 
देंगे, अगर ऐसा न कहे तो अधिधि याचना कहते है. तथा खुद 
आदि लेना हो, तो ग्रदस्थ जमीनपर रख दे, उसे आज्ञासे उठा 
लेता, परन्तु हाथोहाथ लेना इसे भी अधिधि कहते है, कारण-- 
लेते रखते कहां भी रूग ज्ञावे, तो साधुवोंका नाम सामेल होता है. 


(२८) ,, अपने अकेलेके नामसे सुद्र याचके लावे. अ- 
पना कार्य होनेके बाद दुसरा साधु मागनेपर उसको देवे. (२९) 
पचे कतरणी, (३० ) नखछेदणी. ( ३१) कानसोधणी, 

भावार्थ-ग्रदस्थोंकोी ऐसा कहे कि-में मेरे कपडे सीनेके 
लीये छुइ आदि ले जाता हूं, ओर फिर दुसरोंको देनेसे सत्यव- 
चनका लोप होता है. दुसरे साधु मांगनेपर न देनेसे उस साधुके 
दिलमें रंज होता है. वास्ते उपयोगवाला साधु किसीका भी 
नाम खोलके नहीं छावे. अगर लावे तो स्व साधु समरुदायके 
लीये लावे. 


(३२ ) » काये होनेसे कोइ भी वस्तु छाना और कोये हो 
जानेसे चह वस्तु वापिस भी दी जावे उसे शासतरकारोंने " पडि- 
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हार्यि कहते है अर्थात्‌ उसे सरचीणी भी कहते है बच्च सीनेके 
नामसे सुइकी याचना करी, उस झुइ्दसे पात्र सीबे, इसो माफिक- 


(३३ ) वच्ध छेदनेके नामसे कतरणी छाके पात्र छेदे 

(३४) नख छेदनेके नामसे नखछेदणी लाके कांटा नीकाले 

(३५ ) कानका मेल निकालनेके नामसे कावलोधणी छाके 
दांतोका मेल निकाले 

भावार्थ--एक कार्यका नाम खोलके कोइ भी वस्तु नद्दी 
लाना चाहिये कारण-अपने तो एक ही काये हो, परन्तु उसी 
बस्तुसे दुसरे साधुवोंको अन्य काये दो, अगर वह साधु दुसरे 
साधुवोंको न देवे, तो भी ठीक नदीं ओर देवे तो अपनी प्रतिज्ञा 
का भंग होता है वास्ते पेस्तर याचना ही ठीकसर करना चाहिये. 
अर्थात्‌ सांधु ऐसा कद्दे कि हमको इस धस्तुका खप है. अगर 
शृहस्थ पूछे कि--हे मुनि | आप इस वस्तुको क्या करोगे ? तब 
मुनि कहे कि-हमारे जिस कार्यमें जरुरत द्वोगी, उसमें काम छेंगे. 

(३६ ) » छुइ वापिस देते बखत अविधिसे देवे 

(३७ ) कतरणी अविधिसे देवे 

(३८ ) एवं नखछेदणी अधिघिसे देवे 

( ३९ ) कानसोधणी अविधिसे देवे 


भाषाथ--छुद्र आदि देते समय ग्हस्थोंकों हाथोहाथ देवे. 
तथा इधर उधर फकके चला ज्ञावे, उसे अविधि कहते है. 
कारण-सगूहस्थोंके दथोह्यथ देनेम कभी हाथ ढूग जावे तो 
साधुका नाम होता दे इधर उधर फेंक देनेसे कोइ पक्षी आदि 
भक्षण करनेसे जीवघात होता है 


(४० ) » तुवाका पात्र; काप्ठ फा पात्र, मद्ठी का पात्र जो अन्य- 
वीर्थीयों तथा भ्रृहस्थोंले घलावे, पुंछावे, चिषमका सम करावे, 
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समका विषम करावे, नये पात्रा वैयार करावे, तथा पात्रों संत्रधी 
स्वल्प भी कार्ये ग्रृहस्थोंसे करावे ३ 

भावाथे-यग्ृहस्थोंका योग सावच है. अयतनासे करे. माते- 
तगी रखना पडे, उसकी निष्पत्‌ पैसा दीलाना पडे, ह्त्यादि 
दोषोंका संभव है. 

(४१) ,, दांडा (कान परिमाण) लट्ठी ( शरीर परिमाण ), 
चीपदी हकडी तथा वांसकी खापटी, कर्देमादि उतारनेके लीये 
और धांसकी सुई रमोहरणकी दशी पोनेके लीये--उसको अन्य- 
तोर्थीयों तथा ग्रहस्थोंके पास समरावे, अच्छी करावे, विषमकी 
सम करावे इत्यादि. भावना पृथेबत्‌, 

(४२ ) ,, पात्राको एक थेगला ( कारी ) लगावे. ३ 

भावाथे--विगर फूटे शोभाके निमित्त तथा बहुत दिन 
चलनेके लोभसे थेगलो ( कारी ) लगावे. ३ 

(४३) , पात्राके फूट जञानेपर भी तीन थेगलेसे अधिक छगावे- 

(४४ ) वह भी बिना विधि; अर्थात्‌ अशोभनीय, जो अन्य 
लोग देख हीलना करे, ऐसा लगावे, ३ 

(४५) पात्राको अविधिसे बांधे, अर्थात्‌ इधर उधर शिथिल 
चन्धन लगावे. 

(४६ ) घिना कारण एक भी बन्धनसे बधि. ३ 

(४७ ) कारण होनेपर भी दीन बन्धनोंसे अधिक 
बन्धन लगाये. 

(४८ ) अगर कोइ आवश्यक्ता दोनेपर अधिक वबन्धनवाला 
पात्रा भी थहन करनेका अवसर हुवा तो भी उसे देढ माससे 
अधिक रखे. ३ 
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(४५) ,, बच्रको एक थेगर (कारी) ढूगावे, शोभाके लीये. 

( ५० ) कारन दोनेपर तीन थेगलेसे अधिक लगावे, ३ 

(५१ ) अधिघिसे बस्ध सीधे ३ 

(५३२ ) वच्धफे कारन बिना एक गांठ देखे. 

(५३ ) ज्ञीण चस्चको चलानेके लीये तीन गांठसे अधिक देखे. 

(५४ ) ममत्वभावसे एक गांठ देके बखको वांध रखे. 

(५५ ) कारन दोनेपर तीन गांठसे अधिक देवे. 

(५६ ) वश्धको अधिघिसे गांठ देपे, 

(५७ ) धुुनि मर्यादासे अधिक वच्धकी याचना करे. ३ 

(५८ ) अगर किसी कारणले अधिक वच्ध॒ ग्रहन कीया है, 
उसे देह माससे अधिक रखे. ३ 

भाषाथे--धस्ध और पात्र रखते है, घद मुनि अपनी संयम- 
यात्नाका निर्वाहके लीये ही रखते है. यहापर पात्र और वस्रके 
सूत्रों बतलाये दे. उसमें खास तात्पर्य प्रमादकी तथर ममत्वमा- 
४०50. न हो ओर मुनि हमेशा रूघुभूत रहके स्वद्धित 

, (५९) , जिस मकानमे साधु ठेरे दो, उस मकानमे घुदा 

जमा हुवा दो, कचरा ज्ञमा हुवा हो, उसे अन्यतीर्थीयों तथा 
उन्होंके ग्रहस्थोंसे छौरावे, साफ करवावे, ३ 

(६० ) » एतिकर्म आह्र--एपणीय, निदोप काह्ारकी 
अन्दर एक सीत मात्र भी आधाकर्मी आद्वारकी मिल गईइ हो, 
अथवा सदस्न घरके अन्तरे भी आधाकर्मी आहारका लेप भी शुद्ध 
आद्वारमसे मिश्रित हो, एसा आहार ग्रहदन करे ३ 


उपर लिखे हुवे ६० वोढोंसे कोइभो वोढू, झुनि स्वर्य॑ से- 
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चन करे, अन्य कोइके पास सेवन करावे, अन्य कोई सेवन 
करता हो उसे अच्छा समझे, उस मुनिकोी गुरु मासिक प्राय- 
भ्ित्त होता है गुरुमासिक परायश्रित्त किसकी कहते है, वद इसी 
निशिथ सूषके वीसवां उद्देशाम लिखा जावेगा. 


इते श्री निशिथसत्र-प्रथम उद्देशाका संत्तिप्त सार- 
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(३) श्री निशिथसूत्रका दूसरा उद्देशा. 


« (१) : ज्ञो कोइ साधु साध्वी ” काष्ठकी दंडीका रजोहरण 
अर्थात्‌ का४्ठकी दंडीके उपर एक सूतका तथा उनका वस्र छगाया 
जाता है, उसे ओधारीया (निशितीया) कहते है. उस ओघारीया 
रहित मात्र काष्ठकी दंडीका ही रजोहरण आप रुवय करे, क- 
रावे, अनुमोदे. (२) एवं का8की दडीका रजोदरण अहन करे. 
३ (३) एवं धारण करे. ३ (४) एवं धारण कर भामानुआम 
विहार करे. ३ (५) दुसरे साधुवोंकी ऐसा रजोदररण रखनेकी 
अनुज्ञा दे. ३ 

(६ ) आप रखके उपभोगमे लेवे. 

(७ ) अगर पेसाही कारण होनेपर काइकी दंडीका रज्ी- 
हरण रखा भी दो तो देढ ( १॥ ) माससे अधिक रखा हो. 

( ८) काष्ठकी दंडीका रजोद्ररणकों शोभाके निमित्त धोवे, 
धूपादि देवे 

भावाथै-रज्नोहरण साधुवोंका मुख्य चिन्द है और शाख्र- 
कारोंने रज्जो हरणको धर्मध्चन्न कह है. केवल काष्ठकी दंडी हो- 
नेसे अन्य जीवॉ्की भयका कारण होता है. इधर उधर पडजानेसे 
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जीवादिको तकढीफ होती है तथा प्रतिमा प्रतिपन्न भावक दोता 
है, यह काष्ठकी दंडीका रजञोहरण रखता है उसीका अछूग पण 
भी बस्र विहीन रज्ोहरण मुनि रखनेसे द्ोता दे. इसी चास्ते 
बच्चयुक्त रजोहरण मुनियोको रखनेका कल्प है कदाच ऐसा 
कारण हो तो दोढ भास तक वच्ध रद्दित भी रख सकते है 


(९) , अचित्त प्रतिबद्ध सुगधको सुधे. ३ 

(१०) » पाणीके मार्गमें तथा कीचड-कर्देम के मार्ग 
काष्ट, पत्थर तथा पादों और उंचे चढनेके छीये अपरूंवन मुनि 
स्वयं करे ३ 

(११ ) एवं पाणीकी खाइ, नालों स्वयं करे 

(१२) एवं छीका हकण करे 

(१३ ) सूत, उन, सणादिकी रसी-दोरी करे, तथा चिल- 
मिली आदिकी दोरी वटे ३ 


( १४ ) ११ छश्को घसे 

( १५ ) कतरणी घसे 

(१६) नखछेदणी घसे 

(१७ ) कानसोधणी-मुनि आप स्वयं घसे, तीक्षण करे, ३ 


भावाथ--भागे, तूटे तथा द्ाथमें ढूगनेसे रक्त निकले ते 
अस्वाध्याय हो प्रमाद बडे गृहस्थोंको शंका इत्यादि दोष दै 
(१८) » स्वढ॒प ही कठोर वचन, अमनोज्न चचनवोले ३ 
(१९) ,, स्वल्प ही मृधावाद वचन बोले ३ 
(२०) ५ स्वर॒प दी अदत्तादान ग्रहन करे ३ 
(२१) ,, स्वल्प ही हाथ, पथ, कान, आख, नख, दांत, 
मुंह-शीतल पाणीसे तथा गरम पाणीसे एकबार धोवे था वार- 
यार धोवे, ३ 
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(२२) ,, अखंडित चमे अर्थात्‌ संपृणे चमे मृगछालादि 
रखे. ३ 

भावाथ--विज्ेष कारण होनेपर साधु चभेकी याचना करते 
है, वद भी एक खंडे सारखे. 

(२३) » सपृणे वस्र रखे. ३ 

भावाथ--संपूर्ण वच्रकी प्रतिलेखन ठीक तोरपर नहीं दोती 
है, चौरादिका भय भी रहता है. 

(२४) » अगर संपूणे वच्र लेनेका काम भी पड जावे, 
तो भी उसको काममें आने योग टुकड़े कीया विगर रखे. ३ 

(२५) » तुंबा; काष्ठ, मद्ठीका पानत्रको आप स्थये घसे, 
समारे; सुन्दर आकारवाला. करे ३ 

भावाधे-प्रमादादिकी वृद्धि और स्वाध्याय ध्यानमें विश्न 
होता है. 

(२६ ) एवं देड, लट्ठी, खापटी, बंध, छुइ स्त्रये घसे, स- 
मारे, सुन्दर बनावे ३ 

(२७) » साधुवोके पूर्व संसारी न्यावीले थे, उन्होंक़ी स- 
हायताले पात्रकी याचना करे. ३ 

(२८)॥, न्यातीके सिवाय दुसरे छोगोंकी सहायताले 
पात्रकी याचना करे. 

(२९) कोइ महान पुरुष (धनाब्य) तथा राजतत्तावालाकी 
सहायतासे 

(३० ) कोइ बलवानकी सद्दायतासे. 

(३१) पात्र दातारको पात्रदानका अधिकाधिक लाभ बत- 
छाके पात्र याचे. ३ 
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भावार्थ-साधु दीनतासे उक्त न्‍्यातीढादिकों कद्दे कि-द- 
मारे पात्रकी जरुरत दे. आप साथ चलके मुझे पात्र दीला दो- 
शाप साथम न चढोगे, तो हमे पात्र कोइ न देगा तथा न्याती- 
छादि साधु्थोके लीये पात्रयाचनाकी कोशीष कर, साधुको पात्र 
दीलावे, अर्थात्‌ सुनियोंकी पराधीन न होना चाहिये. 

(३२) ,, नित्यपिड ( आहार ) भोगवे. ३ 

(३३) » अभ्रपिंड अर्थात्‌ पदेले उतरी हुए रोटी आदिको 
गृहस्थ, गाय कुत्तेको देते है--ऐसा आद्वार भोगवे, ३ 

(३४) » हमेशां भोजन बनावे उसे आधा भाग दानाथे 
नीकलते हो, ऐसा आदह्वार तथा अपनी आमदानीसे आधा हिस्सा 
पुन्याथे निकाले, उससे दानशालादि खोले. ऐसा आद्वार लेवे, ३ 

(३५) » नित्य भाग अर्थात्‌ अम्ुुक भागका आहार दी- 
80498. देना--ऐसा नियम कीया हो, ऐसा आदार लेवे--भो- 

रे 


(३६ ) » पुन्याथे नीकाढा हुवा आह्ारसे किचित्‌ भाग भी 
भोगवे ३ 

भावाथ--ज्ञो गृदस्थ दानाथे, पुन्याथै निकाला भोजन दीन 
गरीबोंकों दीया जाता है उसे साधु अद्न करनेसे उस भिक्षा- 
चर लोगोंको अंतराय होगा. अथवा अन्य भी आधाकर्मी, उद्दे- 
शिक आदि दोषका भी सभव होगा. 


(३७) » नित्य एकदी स्थानमे निवास करे. ३ 
भावाथै--विगर कारण एक स्थानपर रहनेसे ग्रहस्थ छोगोंका 
परिचय वढ़ जानेपर रागह्वेपकी वृद्धि होती दे. 


(३८) , पहले अथवा पीछे दानेश्वर दातारकी तारीफ 
(६ प्रशंसा ) करे. ३ 
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भावार्थ-जसे चारण, भाट, भोत्रकादि, दातारोंकी तारीफ 
'करते है, उसी माफीक साधुवॉको न करना चाहिये. वस्तुतत्व- 
स्वरुप अवसरपर कह भी सक्ते है 

(३९) ,, शरीरादि कारणसे स्थिरवास रहे हुवे तथा 
आमालुग्राम विहार करते हुवे ज्ञिस नगरमें गये है. वहांपर अपने 
संसारी पूर्व परिचित जैसे मातापितादि पीछे साख छुसरा उन्‍्दोंके 
घरमें पहिले प्रवेश कर पीछे गोचरी जावे. ३ 

भाषार्थ-पहिले उन छोगोंको खबर दोनेसे पूर्व स्नेहके मारे 
सदोष आहारादि बनावे. आधाकर्मी आहारका भी प्रसंग होता है. 

(४० ) , अन्य तीर्थीयोंके साथ, ग्रहस्थोंके साथ, प्रायश्रि- 
तीय साधुबोंके साथ तथा घूल गुणोंसे पतित ऐसे पासत्थादिके 
साथ, भ्रहस्थोके वहां गोंचरी जावे. ३ 

भावा्थ--अन्य तीर्थीयादिके साथ जानेसे छोगोंको शंका 
डोगी कि--यह सब लोग आहार णकतन्र ही छाते होंगे, एकत्र ही 
करते होंगे. अथवा दुसरेको लज्ञासे दवावसे भी आहारादि देना 
यडे. इत्यादि. 

(४१) एवं स्थंडिल मूमिका तथा विद्यरभूमि (जिनमन्दिर) 

(४२ ) एवं ग्रामानुग्राम विहार करता, भावना पूर्वेचत्‌. 

(४३) » सुनि सम्लुदाणी भिक्षाकर स्थानपर आके 
अच्छा छुगन्धि पदाथका भोजन करे और खराब दुर्गेन्धि भोज- 
नको परदे. ३ 

(४४ ) एवं अच्छा नीतरा हुवा पाणी पीवे ओर खराब 
गुछला हुवा पाणी परठे. ३ 

(४५ ) »# अच्छा सरस भोजन प्राप्त हो, वा आप भोजन 
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फरनेपर आदर वह जावे ओर दो कोशकी अन्दर एक मडलेके 
उस भोजन करनेवाले स्थ्र्मी साधु हो, उसको विगर पूछे चद्द 
आहार परदठे ३ 

भावाथ-जवतक साधुवोंको काम आते हो, चहातक पर- 
ठना नहीं चाहिये कारण--सरस आद्ार परठनेसे अनेक जी- 
वॉकी विराधना होती है 


(४६) » मकानके दातारको शय्यातर कहते है उस श- 
य्यातरका आहार ग्रहण करे 


(४७ ) शय्यातरका आहार विना उपयोगसे छीया हो, 
खबर पडलेपर शय्यातरका आहार भोगवे ३ 

(४८) ५ शय्यात्तरका धर पूछे बिगर गवेषणा कीये घि- 
गर गोचरी ज्ञावे ३ कारन--न ज्ञाने शय्यातरका घर कौनसा 
है. पहलेके आहारके सामेल शय्यातरका आहार आ जाचे, तो 
सब आहार परठना पडता है. 


(४९ ) , शय्यातरकी निश्रासे अशनादि च्यार प्रकारका 
आहार ग्रददन करे. ३ 


भावाथे--मकानका दांतार चलके घर वतावे, दल्ाली करे, 
तो भी साधुको आहार लेना नहीं कल्प अगर लेवे तो प्रायश्वि- 
त्तका भागी द्वोता दे. 


(५० ) » ऋतुबद्ध चौमास पयुषणा तक भोगवनेके लीये 

हक का तृणादि संस्तारक छाया दो, उसे प्युषणाके बाद 
गये. 

(५१) अगर भन्तु आदि उत्पन्न हुवा हो तो, दश राक्िके 

वाद भोगवे. अर्थात्‌ जन्तुवोके छोये दशरात्रि अधिक भी रख सके. 


(५२ ) » पाट पाटला चर्षादर्म पाणीसे भीजता हो, उसे 
उठाके अन्दर न रखे ३ 
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(५३ ) » पक मकानके लीये पाट पादलछा छाया हो, फिर 
किसी कारणसे दुसरे मकानमें ज्ञाना हो, उस बखत विगर आज्ञा 
दुसरे मकानमे ले जावे. ३ 

(५४ ) » जितने कालके लीये पाठ पाठला तृण संस्तारक 
लाया दो, उसे कालमर्यादासे अधिक घिना आज्ञा भोगवे ३ 

(५५ ) » पाठ पाठला के मालिककी आज्ञा विगर दुस- 
रेको देवे. ३ 

(५६ ) ५» पाट पाटला शय्या संस्तार विना दीये दुसरे 
आम विद्दार करे. ३ 

(५७ ) , जीवोत्पत्ति न होनेके कारण पाट पाठले पर 
कोइ भी पदाथे रूगाया हो, उसे विगर उतारे धणीको पीछा देवे ३ 

(५८ ) , जीव सद्दित पाट पाठढा गृहस्थोंका चापिस देवे.३ 

(५९ ) ,, ग्ृहस्थोंका पाट पाठला आज्ञासे छाया, उसे कोइ 
चोर छे गया. उसकी गवेषणा नहीं करे ३ 

भावाथ--बेद्रकारी रखनेसे दुसरी दफे पाट पाटला मील- 
तेमे मुश्केली होगी ! 

(६० ) ज्ञो कोई साधु साध्वी किचित्‌ मात्र भी उपधिन 
प्रतिलेखन करी रखे, रखापे, रखते हुवेकी अच्छा ममझे. 

उपर लिखे ६० बोलोंसे कोइ भी बोर, साधु साध्वी सेवन 
करे, दुसरोंसे सेवत करावे, अन्य सेवन करते हुवेको अच्छा 
समझे, सहायता देवे. उस साधु साध्वीयोंको लघु मासिक प्राय- 
चित्त होता है. प्रायश्ित्त विधि पुवेचत्‌ . 


इति श्री निशिथस्त्रके दुसरे उद्देशाका संक्षिप्त सार, 


नली 'ैल्सऐफस कक 
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(३) श्री निशिधसूत्रका तीसरा उद्देशा. 


(१) ' ज्ञो कोह साधु साध्वी ' मुसाफिर खानेमें, बागव- 
गोचेमे, ग्रृहस्थोंके धरमे, परित्राजकोंके आश्रममें, चाहे घद अन्य 
तीर्थी हो चाहे गृहस्थ हो, परन्तु बहांपर जोर ज्ञोरसे पुकारकर 
अशतादि च्यार प्रकारके आह्ारकी याचना करे करावे, करतेको 
अच्छा जाने. यह सूत्र एक वचनापेक्षा है. 

(३१) इसी माफिक वहु वचनापेक्षा. 

(३-४ ) जैसे दो अकापक पुरुषाधित है, इसी माफिक दो 
अलापक स्री अधित भी समझना यह चउयार अढापक सामान्य- 
पणे कहा, इसी माफिक च्यार अढापक उक्त लोक कुतूहल 
(कौठ॒क ) के लीये आये हुवेसे अशनादि च्यार प्रकारके 
आहारकी याचना करे, ३ ५--६--७--८ 

एवं च्यार अलापक उक्त च्यारों स्थानपर सामने लाने अपे- 
क्षाका है. ग्रृदस्थादि सामने आद्वारादि ढावे, उस समय मुनि 
कहे कि-सामने छाया हुवा हमको नहीं कल्पे, इसपर ग्रहस्थ 
सात आठ कदम वापिस ज्ञावे तव साधु कहे कि--तुम हमारे 
बास्ते नहीं लाये दो, तो यद अशनादि हम ले सक्ते है ऐसी माया- 
वृत्ति करनेसे भी प्रायश्चितके भागी होते है. एवं १२ सूत्र हुवे. 

(१३) , ग्रुहस्थोंके घरपर भिक्षा निमित्त ज्ञाते है, उस 
समय भृहस्थ कहे कि-है मुनि | दमारे घरमे मत आइये ऐसा 
कहतेपर भी दुसरी दफे उस ग्रृहस्थके वह्दां भिक्षा निमित्त प्रवेश 
करे, ३ 

(१४ ) , बीमनधार देख वहापर जाके अशनादि च्यार 
आद्वार ग्रहन करे ३ 


श्श्दृ 


भावाथे--इस वृत्तिसे रूघुता होती है. लोलुपता बढती है. 

(१०५ ) , ग्रहस्थोंके वहां भिक्षा विभित्त ज्ञाते है, वहां 
तीन घरसे ज्यादा सामने लाके देते हुवे अशनादिको ग्रहन करे. ३ 

भावाथ--दृष्टिसे विगर देखी हुई वस्तु तो घुनि मरहण कर ही 
नहीं सकते है, परन्तु कितनेक छोक चोका रखते है, और कोइ 
देशोंमे ऐसी भी भाषा है कि--यह भातपाणीका घर, यह बैठनेका 
घर, यह ज्ञीमनेका घर-ऐसे संज्ञा वाची घरोंसे तीन घरसे उप- 
रांत सामने लाके देवे, उसे साधु ग्रहन करे ३ 


(१६) » भपने पावोंको (शोभानिमित्त) प्रमाजें, अच्छा 
साफ करे. ३ 


(१७ ) अपने पावोंको दवावे, चंपावे 

(१८ ) » वैल, घृत, मक्खन, चरवीसे मालिस करावे. ३ 

(१९ ) छोद्र कोकणादि सुगन्धि द्रव्यसे रिप्त करे. 

कि (२० ) एवं शीतल पाणी, गरम पाणीसे एकवार, चारवार 

३ 

(२१) ,, अछूतादिक रगसे पावोंको रंगे. ३ 

भाषाथे-विगर कारण शोभा निमित्त उक्त काये स्वयं करे, 
अनेरोंसे करावे, करते हुवेकी अच्छा समझे, अयवा सद्दायता देवे, 
वह साधु देडका भागी होता है. 

इसी माफिक छे सूत्र ( अलापक ) काया ( शरीर ) आशि- 
त भी समझना, ओर इसी माफिक छे सूत्र, शरीरमे गडगुम्बड 
आदि होनेपर भी समझना. ३३ 

(३४ ) ,, अपने शरीरमें मेद, फुनसी, गडगुम्बड, जर्ूंधर, 
दरस, मसा आदि द्ोनेपर तीक्षण अख्रसे छेदे, तोड़े, कादे ३ 
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(३५ ) एव छेद भेद काटकर अन्दरसे रक्त, राद, चरवी, 
निकाले ३ 

(३६ ) » एवं जीत पाणी, गरम पाणी कर, पिशुद्ध 
दोनेपर भी धोचे ३ 

(३७) एवं विश्वुद्ध होनेपर भी अनेक प्रकार लेपनकी 
नातिका लेप करे ३ ( ३८ ) एवं अनेक प्रकारक्का माहिस मर्देत 
करे ३. (३९ ) एवं अनेक प्रकारके सुगेधि पदार्थ तथा सुगन्धि 
धृपादिकी जाती रूगाके अपने शरोरको झुधासित बनावे ३ 

(४० ) एवं अपने दरीरमभे किरमीयादिको अंगुलि कर 
निकाले ३ 

यह सोलासे चालीश तक पचीश सूत्रोका भावाथै-उक्त 
काये करनेसे प्रमादवृद्धि, भस्षाध्यायवृद्धि शस्रादिसे आत्मघात, 
रोगवृद्धि तथा शुधुषावृद्धि अनेक उपाधिये खडी हो ज्ञाती है. 
घास्ते प्रायश्रितका स्थान कहा है. उत्सग मागवाले मुनियोको 
रोगादिकों सम्यक प्रकारते सहन करना ओर अपवाद भागेवाले 
मुनियोको ढछाभालाभका कारण देख गुरु आज्ञाके माफिक वर्ताव 
करना चाहिये. यहांपर सामान्य सूत्र कद्दा है 

(४१) » अपने दी्े-लम्बा न्खोंको ( शोभा निमित्त ) 
कटठावे, समराबे ३ 

(४२ ) ,, अपने गुद्य स्थासके दीघैबालॉको कटावे, कपा- 
थे, समरावे ३ 

(४३ ) ,, अपनी चक्षुके दीधे वालोंको कंटावे, समरावे.३ 

(४४ ) एवं जंघोंका वाल ( केश ). 

(४५ ) पवें काखका वाल. 

(४६ ) दाढ़ी मुंछोका बाल 
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(४७ ) मस्तकके बाल, 
( ६४८ ) एवं कानोंके बाल, 
(४९) कानकी अन्दरके बाल. 


उक्त लंबे बालोंको | शोभा निमित्त ) कदावे, समराये, सुन्द- 
रता बनावे, बह मुनि आयशितका भागी दोता है. मस्तक, दादी 
मंच्छोके लोच समय छोच करना कल्पे. 

(५० ) » अपने दांतोंको एकवार अथवा वारंबार घसे, ३ 

(५१ ) शीतल पाणी गरम पाणीसे धोचे, ३ 

(५२ ) अछतादिके रगसे रगे. ३ 

भावाथें--अपनी सुन्द्रता-शोभा बढानेके लीये उक्त कार्य 
करे, करावे, करतेको सद्दायता देवे, 

(५३) » अपने होठोंकों मसले, घसे ३ 

(५४ ) चांपे, दबावे. 

(५५ ) तैलादिका मालीस करे. 

(५६ ) छोद्व आदि छुगंधि द्वव्य हुगावे. 

(५७ ) शीतल पाणी गरम्न पाणीसे धोदे. ३ 

( ५८ ) अलतादि रंगसे रगे, रगावे, रंगतेको सद्ययता देघे 
भावना पूर्वेचत्‌. 

(५९ ) ,, अपने उपरके होठोंका रूँचापणा तथा द्ोठोंपर 
के दीधेवा्लोंको काटे, समारे, सुन्दर बनावे, ३ 

(६० ) एवं नेत्रकि भीषण काटे, समारे. ३ 

(६१ ) एवं अपने नेप्नों ( आंखों )को मसले. 

(६२ ) मदन करे. 

(६३ ) तैलादिका मालीस करे. 


श्र 


(६४ ) लोद्रबादि सुगन्धी द्रव्यका लेपन करे 

(६५ ) शीतल पाणी, गरम पाणीसे धोवे. 

(६६ ) कावछादि रंगसे रंगे, अर्थात्‌ शोभाके छीये सुरमा- 

'दिका अंजन करे ३ 

(६७ ) ५ अपने भँवरोंके वार्लोंको काटे, समारे. ३ 

(६८ ) एवं पछवाड़े तथा छातीके वालोंको काटे, समारे 
सुन्दरता बनावे. ३ 

(६९) ,, अपने आखोंका मैल, कारनोंका मैल, दान्तोंका 
मैल, न्ोंका मैल निकाले, विशुद्धू करे ३ 

भावार्थ-अपनी शुभ्ूषा निमित्त उक्त काये करनेकी मना है 
कारण-इसीसे प्रमादकी दृद्धि होती है और स्वाध्यायादि धर्म 
कृत्यम विध्न दोता है 

(७० ) » अपने शरीरसे परसेवा, मै, जमा हुवा पसीना 
मैलको निकाले, विशुद्ध करे, करावे, करतेको अच्छा समझे ३ 
भावना पू्वेबत्‌, 

(७१) ,, ग्रामानुग्राम बिहार करते समय शौतोष्ण लि- 
चारणाथे शिरपर छत्न धारण करे. ३ 

यहांतक शुभ्रूषा सवन्धी ५६ बोल हुवे है 

(७२) ,, सणका दोरा, कपासका दोरा, उनका दोरा, 
अकेतूलका दोरा, वोड चनस्पतिके दोरोंसे बशीकरण करे, ३ 

(७३ ) ५ ग्रहस्थोंके घरमें, धरके हारमे, घरके प्रतिद्दा- 
रमें, धरकी अन्दरके ढारमे, घरको पोलमें, घरके चोकर्म, घरके 
अन्य स्थानोंमं आप रूघुनीत ( पैसाव ) वडीनीत (टटी) परढे, 
परठावे, परिठतेको अच्छा समझे 
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५ ७४ ) एवं श्मशानभे घुरदेको जराया हो, उसकी राखमें 
मुरदेकी विश्रामकी जगहा, मुरदेकी स्थूस वनाइ हो, उस ज्ञगहा, 
सुरदेकी पंक्ति ( कबरों ), मुरदेकी छत्नी बनाइ-बहांपर बाके 
टटी, पेसाव करे, कराबे, करतेको अच्छा समझे 

(७७ ) कोलसे वनानेकी जगहा, साज्नीखारादिके स्थान, 
गो, बरूद्वदिके रोग कारणसे डामर देते हो उस स्थानमे, तु्सोंका 


ढेर करते हो उस स्थानमे, धानके खक्े बनाते हो उस स्थानम, 
टदी पेसाव करे. ३ 


(७६ ) सचित्त पाणीका कोचड हो. कदम हो, नीलण, फू- 
लण हो ऐसे स्थानमे टटी पैलाब करे, ३ 

(७७ ) नवी बनी गोशाला, नवी खोदी हुई मट्टी, मद्ठीकी 
खान, गृहस्थलोगों अपने कामसे ली हो, या न भी ली हो ऐसे 
स्थानम टटी पैसाव करे. ३ 

(७८ ) उंवरके वृक्षोंका फल पडा हो, एवं बडवृक्ष, पीपल- 
वृक्षीके नीचे टटी पेसाब करे ३ इस वृक्षोंका वीज्र सुक्षम भोर 
बहुत होते 

(७९ ) इश्लु ( साठा ) के क्षेत्रम, शाल्यादि धान्यके क्षेत्र, 
कछंबादि फूलोंके वनमे, कपासादिके स्थानमें टटी पैलाब करे. ३ 

(८० ) मडक वनस्पति, साक व० मूला व० मालक च॒० खार 
च० बहु बीजा व० जीरा च० दमणय च० मरुग वनस्पतिके स्था- 
नोमें टटी पैसाव करे. ३ 

(८१) अशोकवन, सीतवन, चम्पक वन, आम्रचन, अन्य भी 
तथा प्रकारका जहांपर बहुतसे पत्र, पुष्प, फल, बीज्ञादि जी- 
बॉकी विराधना होती हो, ऐसे स्थानमें टटी पेसाब करे. ३ तथा 
उक्त स्थानोंमे टटी पैसाब परठे, परिठावे, परिठद्रेको अच्छा समझे. 


श्श्रु 


भावाय-प्रगट आहार निहार करनेसे मुनि दुलेभवोधी 
पना उपाजेन करता है वास्ते टठी पेशावके छीये दुर ज्ञाना चा हिये. 

(८२) » अपने निश्राके तथा परनिश्राके भात्रादिका 
भाजनर्म दितको, रात्रिको, या विकाढमें अतिबाधासे पीडित, 
उस मात्रादिके लघुनीत, वडीनीत कर सूर्य अनुदय अर्थात्‌ जहाँ- 
पर दिनको सूर्यका प्रकाश नहीं पडते हो, ऐसा आच्छादित 
स्थानपर परठे, परिठावे, परिठतेको अच्छा समझे. 

भाषाथै-८द्रच्यसे जहां सर्यका प्रकाश पडते दो, और भावसे 
परिठनेवाले मुनिके हृदय कमलमें ज्ञान ( परिठनेक्ती विधि ) 
सूर्य प्रकाश कीया हो-ऐसे दोनों प्रकारके सूर्योदय न हुवा घुनि 
परठे तो प्रायधितका भागी होता है. कारण-राघ्रिम मात्रादि 
कर साधु सूर्योदय हो इतना वखत रख नहीं सकते है क्‍योंकि 
उस पेसाव आदिम असस्य लम्मूछिम जीबोंकी उत्पत्ति द्ोती है 
इस यास्ते उक्त अथे सगतिको प्राप्त करता दे. 

उक्त ८२वोलेंसि एक भी बोल सेचन करनेवाले साधु साध्वी- 
योंको लघुमासिक प्रायश्ित्त दोता है विधि देखो वीसवां उद्देशासे. 


इति श्री निशिथप्त्र-तीसरा उद्शाका संत्तिप्त सार. 
(४) श्री निशिथसूत्र-चोथा उद्देशा, 
(१) “ज्ञो कोइ साधु साध्यीयों ! राज्ञाको अपने वश करे, 
करावे, करतेको अच्छा समन्े 


(२ ) एवं राज्ञाका अचेन-पूजन करे. ३ 


(३) एवं अच्छा ग्रव्यसे वख्र, भूषण, भावसे गुणानुवादादि 
बोलना ३ 


श्र्र 


( ४ ) एवं राजाका अर्थी दोना. ३ 


इसी माफिक च्यार सूत्र राज़ाके रक्षण करनेयाले दिधान- 
अधान आश्रित कद्दना, ५-८ 


इसी माफिक च्यार सूत्र नगर रक्षण करनेधाले कोटवालका 
भी कहना. ९-१२ 

इसी माफिक च्यार सूत्र नियामरक्षक (ठाकुरादि) आश्रित 
कहना, १३-१६ 

प॒व॑ च्यार सूत्र सवे रक्षक फोजदारादिक आशित कहना- 
घव सर्व २० सूघ्र हुवे. 

भायाथ--घुनि सदैव निःस्पृह होते है. मुनिय'के छीये राजा 
और रंक सरश ही होते है. “ ज्ञद्या पुन्नस्त कत्यह, तहा तुच्छस्स 
फत्थश ” अगर राज्ञाको अपना करेगा, तो कभी राज्ञाका कदना 
डी मानना होगा. ऐसा होनेसे अपने नियमर्म भी स्खलूना पहुंचेगा 
चास्ते मुनियोंको सदैव निःस्पृद्ठतासे दी विचरना चाहिये (यहां 
ममत्वभावका निषेध है. ) 

(२१ ) , अखेंड ओषधि ( धान्यादि ) भक्षण करे. ३ 

भावषा्थ--अखड धानन्‍्य सचित्त होता है. तथा सुंठादि अख- 
डितमें जीवादि भी कबी कबी मिलते है. चास्‍ते अखंडित औषधि 
खानेकी मना है. 

(२२) , आचार्योपाध्यायके विना दीये आद्वार करे ३. 
« (१३), आवचारयोंपाध्यायके विता दीये विगइ भोगवे. ३ 

(२४) ,, कोइ ग्रहस्थ ऐसे भी द्ोते है कि साधुवोंके छीये 
आहार पाणी स्थापन कर रखते है. ऐसे घरोंकी याच पुछ, गवे- 
चणा कीये विगर साधु नगरमें गोचरी निमित्त प्रवेश करे ई 
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(२७ ) , अगर कोइ साध्वीयोंके विशेष कारण दोनेपर 
साधुको साथ्वीयोंके उपाभ्रय जाना पडे तो अविधि ( पदले सा- 
ध्वीयोंको सावचेत होने योग संकेत करे नहीं ) से प्रवेश करे. ३ 

भावार--एकदम चले ज्ञानेसे न ज्ञाने साध्वीयों किस अवब- 
स्थाम यैठी है. 

(२६) ,, साध्यी आनेके रहस्तेपर साधु देडा, लट्ठी, रक्तो- 
इरण, प्लुसबच्निकादि फोह भी छोदी बडी पर्तु रखे. ३ 

भावा्थ--अगर साधु ऐसा ज्ञाने कि-यदह रखे हुवे पदार्थको 
जोढंगके साध्वी आवेगी, तो उसको कहगे--हे साध्वी | क्या 
इसी माफिक ही पूजन प्रतिलेश्त करते होंगे ! इत्यादि दांसी 
या अपमान करे. ६ 

(२७) ,, फ्लेशकारी बातें कर नये क्रोधको उत्पन्न करे. ३ 

(२८ ) ,, पुराणा क्रोषकों खमतखामणा कर उपश्ांत्त कर 
दीया द्वो, उसे उदोरणा कर क्ोधको प्रज्वलित वनावे ३ 

(२९) ,, मर्द फाड़ फाडके इसे ३ 

(३० ) » पासत्थे (भ्रष्टाचारी ) को अपना साधु दे के 
उन्होंका संघाडा बनावे अर्थात्‌ उसको साधु देके सहायता करे.३ 

(३१ ) एवं उसके साधुकों लेबे ३ 

(३२-३३ ) एवं दो अढापक ' उसन्न ? क्रियासे शिथिल्ू- 
का भी समझना. 


(३४-३५ ) एवं दो अछापक ' कुशी हों ? खराब आचारवा- 
लोंका समझना. 


(३६-३७ ) पर्व दो अकायक ' मनितिया ! नित्य पक्ष घरके 
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भोजन करनेवाले तथा नित्य विना कारण एक स्थानपर निवास 
करनेवालॉका समग्रना 


/ * (३८-३९ ) एवं दो अलापक 'ससत्या” सवेगीके पास 
संवेगी भर पासत्यावोंके पास पासत्था बनमेवार्ोंका समझना 

(४० ) » कंचे पाणीसे ' संसक्त ” पाणीसे भींजे हुवे ऐसे 
हाथोंसे भाजनमेंस चाहुडी (कुरची ) आदिसे आहार पाणी ग्र- 
हन करे. ३ स्धविग्ध ( पूरा सूका न हो) सचित्त रजसे, सचित्त 
महीसे, ओसके पाणीसे, नीमकसे, हरताढसे, मणसील (घोडल), 
पीली मट्दी, गेरसे, खडीसे, हींगलुसे, अजनसे, (सचित्त मद्टीका) 
लोद्नले, कुकस, तत्कादीन आठासे, कन्दसे, मूछसे, अन्वकसे, 
पृष्पसे, कोप्ठकादि-- एवं २१ पदार्थ सचित्त, जीव सह्दित हो, उसे 
हाथ खरडा हो, तथा सघट्टा होते हुवे आद्वार पाणी ग्रहन करे. 
३ वह मुनि प्रायश्रित्तका भागी होता है इसी माफिक २१ 
पदार्थोसे भाजन खरडा हुवा हो उस भाजनसे आद्वार पाणी 
अहन करे ३ एवं ८१ 

(८२ ) , ग्रामरक्षक परेलादिको अपने वश करे, अचैन 
करे, अच्छा करे, अर्थी बने, एवं इसी उद्देशावे प्रारंभमें राजाके 
च्यार सूत्र कहा था. इसी माफिक समझना. एच देशके रक्षकों 
का प्यार सूत्र. एवं सीमाके रक्षकोंका च्यार सूत्र एवं राज्य 
रक्षकोंका च्यार सूत्र, एवं सर्व रक्षकोंका च्यार सूत्र, कुछ २० 
सूच्र, भावना पूर्वेवत्‌, १०१ 

(१०२ ) » अन्योन्‍्य आपसमे एक साधु दुसरे साधुका पग 
दबाघे-चांपे. एव यावत्‌ एक दुसरे साधुके ग्रामानतुआम विहार 
करते हुवे के शिरपर छत्र धारण करे, करावे. ज्ञो तीसरा 
उद्देशाम कद दे, इसी माफिक यहां भी कहना. परन्तु वहां पर 
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समान सूत्र साधुवोंके लोये है. ओर यहद्वांपर विशेष सूत्र साधु 
आपसमे एक दुसरेके पांवादि दाबे-चांपे. 

भावाथे--विशेष कारण विना स्वाध्याय ध्यान न करते 
हुवे दबाने-चंपानेवाला साधु प्रायश्ित्तका भागी होता है अगर 
किसी प्रकारका कारण हो ता एक साधु दूसरे साधुकी वैयाबच्च 
करनेसे मद्दा निजेरा होती है. ५६ सूत्र मिलानेसे १५७ सूत्र हुवे 

(१५८ ) ,, उपधि प्रतिलेखनके अन्तर छूघुनीत, वडी- 
नीत परिठणेकी भूमिकाकों प्रतिछेखन न करे. ३ 


भावाथै-राध्रि समय परिठनेका प्रयोजन होनेपर अगर 
दिनको न देखी मूमिकापर पैसाब आदि परिठनेसे अनेक प्रस 
स्थावर प्राणीयोंकी घात होती है 

(१५९ ) भूमिकाके भिन्न भिन्न तीन स्थान प्रतिलेखन ने 
करे. ३ पहेले रात्िम, मध्य रात्रिमें, अन्त राधिमे परिठनेके लीये 

(१६० ) , स्वल्प भूमिकापर टटी पैसाब परठे ३ स्घल्प 
भूमिका दोनेसे जल्दीसे छुक नहीं सके. उसमे जीवोत्पत्ति होती 
है. घास्ते विज्ञाल मूमिपर परठे 


(१६१) ,, अधिधिसे परठे ३ 


(१६२ ) ,, टटी पेसाब जाकर साफ न करे, न करावे, न 
करते हुवेकी अच्छा समझे उसे प्रोयश्रित्त दोता है. 

(१६३ ) टटी पेसाव कर पाणीसे साफ न करके काष्ठ, 
करा, अंगुढी तथा शीला आदिसे साफ करे, करावे, करतेको 
अच्छा समझे, वह मुनि प्रायश्रित्तका भागी होता है. अर्थात्‌ महू 
की शुद्धि जल दीसे द्ोती है इसी वास्ते दी जैन मुनि पाणीमें चुना 

१६ 
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बिगेरद डालके राधि समय जल रखते है. शायद रात्रिम ददी 
पेसावका काम पड जावे तो उस जलूसे शुचि कर सके.* 


(१६४ ) , टटी पैसाब जाके पाणीसे शुचि न करे, न क- 
रावे, न करते हुवेको अच्छा समझे. वह मुत्ति प्रायश्वि तका भागी 
होता है. 

(१६७ ) जिस ज्ञगहपर टठी पैसाब कीया है, उस दढी 
पेसावके उपर शुति करे. ३ 

(१६६ ) जिस जगह टटी पैसाब कीया है, उसते अति 
दूर जाके शुचि करे. ३ 

( १६७ ) ढटी पैसाव कर शुचिके छीये तीन पसछी अर्थात्‌ 
जरुरतसे अधिक पाणी खरच करे. ३ 


भावा4--टटी पैसावके छीये पेस्तर सुक्की जगह दो, वह भी 
विशाल, निर्मिव देखना चाहिये. जद्दांपर वटी बैठा हो वहांसे 
कुछ पावोले सरक शुचि करना चाहिये. ताके समूच्छिम जीवॉंकी 
उत्पत्ति न हो. अशुचिका छांदा भी न छंगे ओर जल्दी खुक भी 
जावे. यह विधि वादका कथन हे. 

(१६८ ) » प्रायश्रित्त सयुक्त साधु कभी शुद्धाचारी छुनि- 
को कहे फि-है आये! अपने दोनों साथदी मे गोचरी चले, साथ 
हीसे अशनादि च्यार प्रकारका आहार लावे. फिर वादमे वद्द 
आहार भेट ( विभाग कर ! अहूग अलग भोजन करेंगे. ऐसे चच- 
नोंको शुद्धाचारी छुनि स्वीकार करे, करावे, करतेको अच्छा 
समझे, वद्द झुनि प्रायश्चित्तका भागी दोता है. 


जाए 
# हुट्टीये और तेरापस्थी लोग रात्रि समग्र पाणी नहीं रखते है, तो इस पाठका 
पालन कैंप कर सकते होंगे ? प्रौर राज़िम उठी पैसाव होनेपर क्या करते हेंगे 
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भाषार्थ--सदाचारी जो दुराचारीकी सगत करेगा तो छो- 
गोंमें अप्रतीतिका कारण होगा इति 

उपर लिखे १६८ वोलोंसे कोश भी बोल साधु साध्यी सेवन 
फरेंगे तो लघु मामिक प्रायश्िित्तके भागी होंगे प्रायभित्तकी विधि 
चीसवां उद्देशासे देखे 

इति श्री निशिथवत्न--चोथा उद्देशाका संक्षिप्त सार. 
--909॥०-- 
(५) श्री निशिथसूत्र--पांचवां उद्देशा. 

(१) ' ज्ञो कोइ साधु साध्यो ” सचित्त वृक्षका मूल-वृक्षका 
मूल जमीनमे रद्दता दे, कन्द (झडों) जमीनमें पसरती दे स्कन्ध- 
जमीनके उपर जिसको मूल पेड कदते है. उस मूल पेडसे 
चोतरफ च्यार हाथ ज्ञमीन सचित्त रहती दे कारण--उस अमी- 
नके नीचे कन्द ( झडो ) पसरी हुए है यहांपर सचित्त वृक्षका 
मूल कद्दा है, बद्ध उसी अपेक्षा दे कि पसरी हुइ झडों तथा बह 
मूल उपरकी सचित्त मूमि उपर कायीत्सग करना, सस्तारक बि- 
छाना और बैठना -यह काये करे. ३ 

(२) एवं चहां खड़ा दोके एक बार वृक्षको अवलोकन करे 
तथा वार बार देखे, ३ 

(३) एवं बहापर वैठके अशनादि चयार आहार करे. 

(४) एवं उटी पेसाव करे ३ 

(५ ) पवे स्वाध्याय पाठ करे. ३ 

(६) एवं शिष्यादिको ज्ञान पढावे. ३ 

(७) पव अनुन्ला देवे, ३ 
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(८ ) एवं आगर्मोकी बाचना देवे, ३ 

(५) एवं आगर्मोकी वाचना लेवे ३ 

( १० ) पर्व पढ़े हुवे ज्ञानकी आवृत्ति करे, ३ 

भावार्थ-वहस्थान जीव सहित है. वहां बैठके कोह भी कार्य 
नहीं करना चाहिये, अगर ऐसे सचित्त स्थानपर वैठके उक्त कार्य 
कोइ भी साधु करेगा, तो प्रायश्रित्तका भागी होगा. 


(११) , अपनी चहर अन्य तीर्थी तथा उन्होंके गृहस्थों के 
पास सीछावे, ३ 


(१२ ) एवं अपनी चदर दी रूंदी अर्थात्‌ परिमाणसे अ- 
धिक करे, ३ 

(१३) » नित्रके पत्त, पोटल वृश्षके पत्ते, विह वृक्षके पत्ते 
शीतर पाणीसे, गरम पाणीसे धोके-प्रक्षाठके साफ करके भोजन 
करे. ३ यह सूत्र कोइ विशेष अरणीयादिके प्रसंगका है. 

(१४) ,, कारणवशात्‌ सरचीना रज़ोदरण लेनेका काम 
पड़े.” मुनि गृहस्थोंकों कहे कि--तुमारा रजोहरण हम राध्िमे 
वापिस दे देंगे, ऐसा करार करनेपर रात्रिम नहीं देवे. ३ 

(१५ ) णवं दिनका करार कर दिनको नहीं देवे ३ 

भावाथ-हसमें भाषाकी स्खलना होती है. मृषावाद छूगता 
है. वास्ते मुनिको पेस्तरसे ऐसा समय करार ही नहीं करना 
चाहिये. 





० क्ोड़ तस्कर मुनिका सजोहरण चुगके के गया, खबर करनेने चोर कहता है 
क्रि-में दिनझ् लम्मादा माग 5 नहीं मक्ता परन्तु रात्रिक समय आपका रजोहर्ण 
४ जाइगा पी दालतमें रहम्थोम करार कर मुनि रजोहण तावे कि--तुमारा रजो- 
हस्ण रात्रिंम देदुगा 
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(१६-१७ ) एवं दो सूत्र शय्यातर सवधी रजोदरणका भी 
समझना. जैसा रजोदरणका च्यार सूत्र कहा दे, इसो माफिक 
दांडो, ढाठी, खापटी, वांसकी सूहका भी च्यार सूत्र समझना 
एव २१ 

(२२) ,, सरचीना शसण्या, संस्तारक, गृहस्थोंको वापिस 
सुप्रत कर दीया, फिर उसपर बैठे आसन लगावे ३ अगर बै- 
उना दो तो दुसरी दफे आज्ञा लेना चाहिये. नहीं तो चोरी छू- 
गती है. 

(२३ ) एवं शय्यातर संबंधी. 

(२४ ) ,, सण उन, कपासकी हछंबी दोरी भठे करे. ३ 

(२५) ,, सचित्त ( जीव सद्दित ) काष्ठ, बांस, वेतादिका 
दांडा करे ३ 

(२६ ) एवं धारण करे ( रखे ) 

(२७ ) एवं उसे काममें लेवे, 

भावाथ-द्वरा झाडका जीव सहित देडादि करने रखने 
और काममें लेनेकी मना है. इसे जीवबिराधना दोती है. इसी 
माफिक चित्रघाला देडा करे, रखे, घापरे, २८-३० 

इसी माफिक विचित्र अर्थात्‌ रंग बेरगा दंडा करे, रखे, 
चापरे, चह साधु प्रायश्रित्तका भागी होता है. ३१-३३ 

(३४ ),, आम नगर यावत्‌ सन्निवेशकी नवीत स्थापना 
हुए हो, वहांपर ज्ञाके साधु अशनादि ज्यार आहार ग्रहन करे. ३ 

भाषाथे--अगर कोश संग्रामादिके कटकके लढीये नवा ग्रामा- 
दिककी स्थापना करते समय अभिषेक भोजन बनाते है, वहां 
मुनि जानेसे शुभाशुभका रूयारू तथा छोगोंकों शंका दोती है 
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क्ि--यह कोइ भतिपक्षीयोंकि तर्फसे तो न आया होगा! इत्यादि 
शंकाके स्थानोंकोी वजेना चाहिये 

( ३० ) पर्व लोहाके आगर, तंबाका, तरुवेके, सीसाके, चे- 
दोके, उुबणेके, रत्नोंके, बन्ञके आगरकी नवीन स्थापना होती दो 
वहां ज्ञाके साधु अश्ननादि आहार ग्रहन करे. ३ 

(३६ ) ,, मुंहसे वजानेकी वीणा करे. ३ 

(३७) दांतोंसे वज्ञानेकी चीणा करे. ३ 
( ३८ ) होठोंसे बज्ञानेकी घीणा करे. ३ 
(३९ ) नाकसे बज्ञानेकी वीणा करे. ३ 
(४० ) काखसे बजानेकी._«, 

(४१ ) दार्थोंसे वज्ञानेकी . ., 
(४२ ) नखसे बज्ञानेकी. ,, 

(४३ ) पत्र वीणा 

(४४ ) पुष्प चीणा पर 

(४० ) फल वीणा हर 

(४६ ) यीज् बीणा ४ 

(४७ ) दरी तृष्णादिकी वीणा करे. ३ 

इसी माफिक झुंद वीणा बज्ञावे, यावत्‌ दरि ठृणादिक्ी 
वीणा बज्ञावे के वारद्द सूत्र कहना. एवं «९. 

(६० ) «५ इसके सिवाय किसी प्रकारकी वीणा जो अनु- 
दय शब्द विषयकी उदीरणा करनेवाले चाज़ित्र बज़ावेगा. चह 
साधु प्रायभित्तका भागी होगा. 

भावाथ-स्वाध्याय ध्यानमें विष्नकारक, प्रमादकी वृद्धि 
करनेवाला शब्दादि विषय है. इसीसे मुनियोंको हमेशां दूर दी 
रहना चाहिये. 
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रल ( ६८४ ) + परिमाणले अधिक 'रज्ञोहरणः अर्थात्‌ चोषीश 
अँग्रुलकी दंडी और आठ अंगुलकी दशीयों पव॑ बन्नीश अगुरुका 
रज्ोदरणसे अधिक रखे, दुसरोंसे रखावे, अन्य रखते हुवेको 
अच्छा समझे, अथवा सहायता देवे, + 

(६९ ) ,, रज्ञोदरणकी दर्शीयोंको अति सुक्षम (बारीक) 
करे. ३ प्रथम तो करणेमें प्रमाद बढ़ता है. और उसकी अन्दर 
जीवादि फँस ज्ानेसे विराधना भी होती है. 

(७० ) रज्नोदरणकी दशोयोंपर पक्ृभी वन्धन लगावे, ३ 

(७१ ) एव ओधारीयाम दडी और दशीयों वन्धनके रीये 
तीन बन्धसे ज्यादा बन्धन लूगावे, ३ 

( ७२ ) पवं रज्ञोदरणको अविधिसे वन्धे. नीचा उंचा, शि- 
'थिछ, सख्त इत्यादि, ३ 


( ७३ ) एवं रजोदररणको काष्ठकी भारीके माफिक बिचर्मे 
चन्ध करे. जिससे पृण तोरपर काज्ना नीकाढर नहीं जावे. जी- 
वोंकी यतना भी पूणणे न दो सके इत्यादि. 

यह (७४ ) , रजोहरणको शिरके नीचे (ओशीकाकी ज्षगह) 
धरे. ३ 

(७५ ) 9» वहु मूल्यवालो तथा वर्णादिकर सयुक्त रज्ञोह- 

रण रखे. ३ चौरादिका भय तथा ममत्व भावको वृद्धि दोती है. 

(७६ ) ,, रभोदरणको अति दूर रखे तथा रज्ोदरण 
विगर इधर उधर गमनागमन करे. ३ 

(७७ ) » रजोहरण उपर बैठे. ३ कारण रजोदरणको 

शास्रकारोंने धर्मध्वज कद्दा है. गृदस्थोंकों पूज़ने योग्य है. 
" टुटीये लोग इस नियमका पालन कैसे करते होंगे? कारणकि---दो दो हाथके 
लबे रजोहरण रखते दे इस वीखाणीपर कुछ विचार करना चाहिये 
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(७८) ५ रजोदरण उपर खुबे, अर्थात्‌ रजोहरणको वेज- 
दवीसे रसे, रखावे, रखतेकी अच्छा समझे. 

भावादै-मोक्षमाग साधनेम मुनिपद प्रधात माना गया है. 
मुनिपदकी पहेचान, मुनि के वेषसे होती है. पुनियेषमे रजोद- 
रण, मुखवब्धिका मुख्य है. इसका वहुमान करनेसे मुनिपदका 
बहुमान होता है इसकी वेअदवी करनेसे मुनिपदकी वेअद॒वी 
होती है, वह जीव दुर्लुभवोधी होता है भवान्तरमे उसको रजो- 
हरण मुखवश्चिका मिलना दुल्भ होगा. वास्ते इसका आदर, 
सत्कार, विनय, भक्ति करना भव्यात्मावोंका मुख्य कर्तव्य है. 

उपर लिखे ७८ वोढोंसे कोइ भी वोल सेवन' करनेवाले मु- 
नियोंकों लघु मासिक प्रायधित्त होता है. प्रायश्रित्त विधि देखो 
बीसवा उद्देशार्म 


इति श्री निशियसूत्र-पांचवा उद्देशाका उंत्िप्त पार, 
-४628॥७- 
(६-७) श्री निशिथसूत्र-बह्ा-सातवां उद्देशा, 


शादत्रकारोंने कर्मोकी विचित्र गति बतलाइ है जिसमें भा 
माहतवीय कर्मेका तो रग ढंग कुछ अनज्नव तरहका ही बतढाया है. 
बढ़े बडे सचधारी ज्ञो आत्मकल्याणकी भ्रेणिपर चड़ते हुवेको भी 
मोददतीय कर्म नीचे गिरा देता है जैसे आहंकुमार, अरणिकप्नुनि, 
नदिषेण, कंडरीकादि 

उचा चढ़ना और तीचा गिरना-दृसमें मुख्य कारण संगतका 
है सत्सग करनेसे जीव उच भ्रेणीपर चढ़ता है, कुसंगत करनेसे 
जीव तीचा गिरता है सुतगत और कुस्तगत-दोनोंका स्वरुपको 
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सम्यकूप्रकारसे ज्ञानना यह ज्ञानावरणीय कर्मका क्षयोपशम है. 
जाननेके बादम कुसंगतका त्याग करना और सत्संगका परिचय 
करना यह मोददनीय कर्मका क्षयोपशम है. इस जगह झाख्रकारोंते 
कुसंगतके कारणको जानके परित्याग करणेका ही निर्देश कीया हे. 

अगर दीधघेकालकी वासनासे वासित मुनि अपनी आत्म- 
रमणता करते हुवे के परिणाम कभी गिर पड़े तथा अक्ृत्य कार्ये 
करे, उसको भी प्रायश्रित्त ले अपनी आत्माकों निर्मे बनानेका 
अयत्न इस छट्ठे और सातवे उद्देशामं बतलढाया गया है. जिसको 
देखना हो यद गुरुगमता पूवैक धारण कीये हुवे ज्ञानवाले महा- 
त्मावोंसे सुने, इस दोनों उद्देशोंकी भाषा करणी इस वास्ते दी' 
मुलतवी रख गईइ है. इति ६-७ 

इस दोनों उद्देशोंके बोलोंकों सेवन करनेवाले लाधु साध्यी- 
योंको गुरु चातुर्मासिक प्रायधित्त दोगा. 


इति भ्री लघुनिशिथ स्का छह्ा सातवां उद्देशा, 





(८) श्री निशिथसूत्रका आठवां उद्देशा. 

(१) 5 ज्ञो कोइ साधु साध्यी/ मुताफिरखाना, उधान,. 
गृदस्थोंका घर यावत्‌ तापसोके आश्रम इतने स्थानोंमे छुनि अ- 
केली स्ली के साथ विद्वार करे; स्वाध्याय करे अशनादि च्यार 
प्रकारका आहार करे, टटी पैसाब जावे, और भी कोइ निष्ठुर 
विषय विकार संबंधी कथा वार्ता करे. ३ 

(२) प्वं उद्यान, उद्यानके घर (बगला), उदच्चानकी शाला, 
निज्ञाण, घर-शाहाम अकेला साधु अकेली ख्ीके साथ पूर्षोक् 
कार्य करे. ३ 


१३५६ 


(३) ग्रामादिके कोट, अट्टाली, आठ हाथ परिमाण र- 
इस्ता, युरजों, गढ, दरवाज़ादि स्थानोंमे अकेला साधु अकेली 
स्त्री के साथ उक्त कार्यों करे. ३ 

(४ ) पाणीके स्थान तल्ाव, कुंवे, नदोपर, पाणी ढानेके 
रहस्तेपर, पाणी आनेकी नेदरमे, पाणीका तीर॒पर, पाणीके उँंच 
स्थानके मकानमें अकेली छीले उक्त कार्यों करे ३ 

(५ ) शून्य घर, शुन्य शाला, भम्न घर, भग्मशल्ा, कुडाधर, 
कोष्ठागार आदि स्थानोंमे अकेली श्री साथ उक्त कार्यों करे ३ 

(६) तृणघर, तृणझाला, तुसोंके घर, तुर्सोकीशाला, धु- 
साका घर, मुसाको शाढलामे--अकेली सछ्ीके साथ उक्त कार्यों करे ३ 

(७) रयशाला, रथधर, युगपात ( मैना ) को शाला, घरा- 
दिमे अकेली छीके साथ उक्त कार्यों करे ३ 

(८) किरयाणाकी शाह, घर, बरतनोकी शाला-घरमे 
अकेली स््री के साथ उक्त क्रार्यों करे. ३ 

(९) वेंढोंकी शाला-धर, तथा मद्दा कुद्ुवबालोंके विछाल 
मकानादिम अकेल। छ्लरी के साथ उक्त कार्यों करे. ३ 

भावार्थ--किसी स्थानपर भी अकेली श्लरीके साथ मुनि 
कथा वार्ता करेगा, तो छोगोंकी अविश्वास दोगा, मनोवृत्ति म- 
लिन द्वोगी, इत्यादि अनेक दोषोंकी उत्पत्तिका संभव है बास्ते 
शास्रकारोंने मना कीया है 

(१० ) राजिके समय तथा विकाल संध्या (श्याम) समय 
अनेक ख्रीयोंकी अन्दर, ख्रीयॉसे संस्क्त, ब्लीयोंके परिवारतसे प्रवृत्त 
दोके अपरिमित कथा कद्दे. ३ 

भावाथें--दिनको भी छीयोंका परिचय करना मना है, तो 
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रात्रिका कहेना ही क्‍या ? नीतिकारोंने भी सुशील बहनोंको रात्रि 
समय अपने घरसे बाहार जाना मना कीया है. छुंढीये ओर तेरा- 

पन्‍्थी साधु राधिमे व्याख्यानके लिये सकडो स्लीयोंकी आमन्त्रण 
कर दुराचारको क्‍यों वढाते है ! 


(११) ,, स्वगच्छ तथा परगच्छकी लाध्वीके साथ ग्रा- 
मानुआम बिहार करते कवी आप आगे, कबी साध्वी आगे चले 
जाने पर भाप चिंतारुप समुद्रमें गिरा हुवा आत्तिष्यान करता 
विद्दार करे तथा उक्त कार्यों करते रहे. ३ यह ११ सूत्रोर्मि जैसे 
मुनियोंके छीये स्लीयोंके परिचयका निषेध बतढाया दै, इसी 
माफिक साध्वीयोंको पुरुषोंका परिचय नहीं करना चाहिये, 


(१२) , साधु साध्वीयोंके सतार संबंधी स्वजन द्दी 
चाहे अस्वज्ञन हो, भ्रावक दो चाहे अभावक हो, परतु लाधुके 
उपाध्रय आधीरात तथा संपुण रात्रि उस गृदस्थोंकों उपाभ्रयमे 
रखे, रहने देवे. ३ 

(१३ ) एवं अगर गृहस्थ अपनेही दिलसे वहां रद्द हो उसे 
साधु निषेध न करे, अनेरोंसे निषेध न करावे, निषेध न करते 
हुवे को अच्छा समझे वद्द मुनि प्रायश्चित्तका भागी होता है. 

भावाथ--रात्रिम ग्ृदस्थोंके रहनेसे परिचय बढता है, सघड्टा 
होता है, साधुवोंके महू मूत्र समय फेंदाच उत्त लोगोंकी दुर्गध 
होवे, स्वाध्याय ध्यानमें विध्न दोवे “इत्यादि दोषोंका सभव है. 
वास्ते ग्ृहस्थोंको अपने पासमें राजिभर नहीं रखता. अगर वि- 
शार मकानमें अपनी निभायमें एकाद कमरा कीया हो, अपने 
उपभोगमें आता ही, उस मकानकी यह बात है. शेष मकानमें 
आवक लोग सामायिक, पौषध तथा धमजागरणा कर भी सकते है. 


( १४ ) अगर कोइ ऐसा भी अचसर आ जावे, अथवा निषेध 
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करने पर भी गृहस्थ नही ज्ञाता हो तो उसकी निश्रायले मकानसे 
बादार निकलना तथा प्रवैद्य करना नहीं कल्पे. अगर ऐसा करे 
तो मुनि भायशित्तका भागी होता है. 


(१५) ,, राज्ञा-( प्रधान, पुरोद्दित, दाकिम, कोटबाढ, 
ओर नगरशेठ संयुक्त ) ज्ञाति, कुछ, उत्तम ऐसा क्षत्रिय जातिका 
राजा, जिसके राज्याभिषेकके समय अपने गोत्रज्ञोंकी भोजन 
कराने निमित्त तथा किसी प्रकारके महोत्सव निमित्त अशनादि 
च्यार प्रकारका आहार निपज्ञाया ( तैयार कराया ), उस अश- 
नादि च्यार अ्रकारका आहारसे साधु साध्वी आदह्ागदि मदन 
करे, करावे, करतेको अच्छा समझे 

भावाथै--द्रव्यसे वहां जानेसे छुघुता दोवे, छोछुपता बढे, 
बहुतसे भिश्षुक एकन्न दोनेसे चख्च, पात्र, शरीरकी विराधना द्ोवे, 
भावसे अपना आचारम खलल पहुंचे शुभाशुभ दोनेसे साधुवों- 
पर अभाषका कारण द्वोवे इत्यादि अनेक दोषोका सभव है 
वास्ते मुत्रि ऐसा आद्वारादि ग्रदन ने करे अगर कोइ आज्ञा उल- 
घन करेगा, वद्द इस प्रायश्ित्तका भागी होगा 

(१६) एवं राजाकी उत्तरशारा अर्थात्‌ वेठनेकी कचेरी तथा 
अन्द्रका धरकी अन्दरसे अशनादि उचयार आदहोर अदन करे ३ 

(१७ ) अभ्वशाला, हाथीशाढ्वा, विचार करनेकी शाला, 
गुप्त सलाद करनेकी शाह, रदस्यकी वार्ता करनेकी झाला, 
मथुन कम करनेकी शाढा, उक्त स्थानोंमे ज्ञाते हुवेका अशनादि 
च्यार आहार ग्रदन करे ३ 

(१८ ) , समद्द कीया हुवा, सग्रह करते हुए पक्वानादि, 
तथा ग्रेवा मिशन्नादि ओर दुध, दहीं, मक्खन, घृत, गुड, खांड, 
सक्कर, मिश्री, ओर भी भोजनकी ज्ञाति ग्रहन करे. ३ 
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(१९ ) ,, खातों पीतों बचा हुवा आह्वार देतों, भेटतों, 
बचा हुवा आहार, नाखतों बचा हुवा आद्वार, अन्य तीर्थीयोंके 
निमित्त, कृपणोंके निमित्त, गरीब लोगोंके निमित्त-पेसा आ- 
हारादि ग्रहन करे, करावे, करतेको अच्छा समझे. भावना 
” परवेचत्‌ पंद्रहवां सूमकी माफिक समझना. 

उपर लिखे १९ बोलोसे कोइ भी बोल, साधु साध्वी सेवन 
करेगा, उसको गुरु चातुर्मासिक प्रायश्ित्त होगा, प्रायश्चित्त विधि 
देखो बीसवां उद्देशामे. 


इति श्री निशिथम्तत्र--आठवां उद्दे शाक़ा संक्षित्त तार, 
«५ --+-+आ2इफएडसकल--7 
(६) श्री निशिथसूत्रका नोवां उद्देशा, 

(१) 'जो कोइ साधु साध्वी ' राजपिड ( अशनादि आ- 
हार ) ग्रहन करे, ग्रहन करावे ग्रहन करते हुवेकी अच्छा समझे. 

भावार्थ-सेनापति, प्रधान, पुरोहित, नगरशेठ ओर साथै- 
वाह--इस पांच अग संयुक्तको राजा कहा ज्ञाता है 

(१) उन्होंके राज्याभिषेक समयका आहार लेनेसे शुभा- 
शुभ दोनेम साधुवोंका निमित्त कारण रहता है. 

(२) राज़ाका बढिप्ठ आद्वार विकारक होता है, ओर 
राजाका आहार बचे, उसमें पेडा छोगोंका विभाग होता है. वह 
आहार लेनेसे उन लोगोंको अंतरायका कारण होता है. एव 
राजपिंड भोगवे, ३ 

(३) » राज़ाके अन्तेडर ( जनातागृद्द ) में प्रवेश करे, 
करावे, करतेको अच्छा समझ. 
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- भावारथ-साधु दमेशां मोदसे विरक्त दोता द्वै. वदां ज्ञानेपर 
रुप, लायण्य, शुगार तथा मोदक पदार्थ देखनेसे मोहकी वृद्धि 
होती है. प्रश्न, ज्योतिष, मत्रादि पूछनेपर साधु न बतानेसे की- 
पायमान होवे, राजादिको शका होवे-इत्यादि दोषोंका सभव दे« 


(४) » साधु, राज्ञा के अन्तेडउर-ग्ृदद्वार जाके दरवा- 
नसे कह्दे कि--हे आयुष्मन्‌ | मुझे राज़ाका अन्तेउरमें जानता नहीं 
कह्पे. तुम हमारा पात्र लेके जाओ, अन्दरसे हमे भिक्षा छा दो- 
गेसा वचन बोले. ३ 


(५ ) इसी माफिक दरवान बोले कि--हे साधु | तुमको 
राजाका अँतेउरमें ज्ञाना नहीं कल्पे. आपका पात्र मुझे दो, में 
आपको अन्द्रसे भिक्षा लछादु. ऐसा वचन साधु छुने, सुनावे, 
सुनतेको अच्छा समझे 


भावार्थ--विगर देखे आहार लेना नहीं कल्पे. सामने छाया 
आद्वार भी म्लुनिको छेता नद्दी कल्पे 


(६) » राजा ज्ञो उत्तम जञातिवाला है. उनके राज्याभिषेक 
समय भोजन निष्पन्न हुवा है, जिसमे द्वारपालोंका भाग है, पशु, 
पक्षीका भांग, नोकरोंका भाग, देवताका भाग, दास दासीयोंका 
भाग, अश्वोंका भाग, दाथीयोंका भाग, अटवी निवासीयोंका भाग, 
दुर्भिक््-जिसको भिक्षा न मिलती हो, दुश्कालादिके गरीबोंका 
भाग, ग्लान--चमारोंका भाग, वादरादि वरसातसते भिक्षाको 
न जा सके, पाहुणा आया हुया उन्होंका भाग, इन्होंके सिवाय 
भी केद ज्ञीवोंका भागवाला आहार दे उसे अदन करे, करावे, 
करतेको अच्छा समझे. 


भावाथै-उक्त ज्ञीवोंको अन्तराय पडे ज्ञिससे साधुवोसे द्वेष 
करे, अप्रीतिका कारण होवे इत्यादि. 
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( ७ ) ” राज्ञाका राज्यांभिषेक हुवे, उसके धान्य-कोठा- 
रकी शाह, धन-खज्ञानाकी शाला, दुध, दहीं, घृतादि स्थापन 
करनेकी शाला, राजाके पीने योग्य पाणीकी शाला, राजाके धा- 
रण करने योग्य वश्र, आभूषणकी शाला, इस छे शाढ्ाओंकी या- 

० पना न करी हो, पूछा न हो, गवेषणा न करी हो, परन्तु च्यार 
पांच रोज़ गृहस्थोंके घर गोचरीके लीये प्रवेश करे, ३ 


भावार्थ-उक्त छे शालाओंकी याचना कीये बिना गोचरी ज्ञावे 
ता कदाच अनजानपणे उसी शाल्ाओर्म चढा जावे, तब राजा- 
दिको अप्रतीतिका कारण होता है. उस समय विषादिका प्रयोग 
हुवा हो तो साधुका अविश्वास होता है. इस वास्ते शाखत्रकारोंने 
अथमसे ही मुनिर्योको सावचेत कोया दे ताके किसी प्रकोरसे 
दोषका संभव द्वी न रदेः 

(८) ,, राजा यावत्‌ नगरसे वाद्ार जाता हुवा तथा 
नगरमे प्रवेश करते हुवेको देखनेको जानेके छीये एक कदम भर- 
नेका मनसे अभिलाषा करे, करावे, करते हुवेको अच्छा समझे 

(९ ) एवं स्रीयों सर्वांग विभूषित, शूगार कर आती जञातीको 
न्ेत्रोंसे देखने निमित्त एक कदम भरनेकी अभिलाषा करे. ३ 

(१०) » राजादिक म्गादिका शिकार गया, वहांपर 
अद्यनादि च्यार प्रकारका आद्वार बनाया उस आह्ारस आप 
अद्दन करे. 

(११) ५ राजाके कोइ भैटणा-निज्राणा आया है, उस 
समय राजसभा एकत्र हुई दे, मसलत कर रदे दे, वह सभा वि- 
जैन नहीं हुई, विभाग नहीं पडा. अगर कोइ नवी ज्ुनी होनेवाली 
है उस दालतमें साधु आहार पाणीके लीये गोचरी जावे, अश- 
जादि च्यार आहार ग्रहन करे ३ 
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(१२ ) ज्हांपर राजा ठहरे है, उसको नजदीकम, आसपा- 
समे साधु ठहर स्वाध्याय करे, अश्नादि च्यार आदार करे, लघु- 
नीत वडीनीत परठे, औरभी कोइ अनाये अ्योग कथा कहे. ३ 


(१३) » राजा बाद्वार यात्रा निमित्त गया हुवाका अझ- 
नादि च्यार आदर ग्रहन करे. ३ 


(१४ ) एवं यात्रासे आते हुवेका आद्वार छेवे: ३ 
( १५-१६ ) प॒व॑ दो सूत्र नदीयात्रा आतों जातोंका 
( १७-१८ ) एव दो सूत्र गिरियात्नाका. 


(१९ ) एवं क्षत्रिय राजाका महा अभिषेक द्ोते समय ग- 
मनागमन करे, करावे ३ 

(२० ) एवं च॑ंपानगरी, मथुरा, बनारसी भ्रावस्ति, साके- 
तपुर, कपिल्‍छपुर, कौशांवी मिथिला, दस्तिनापुर, और राजग्रुद्द- 
इस नगरोंमे अगर राज्याभिषेक चलता हो, उस समय साधु दोय 
वार तीनवार गमनागमन करे, करावे, करतेकों अच्छा समझे, 


भावाथे-सामान्य साधुवोंकों ऐसे समय गमनागमन नहीं 
करना चाहिये कारण--शुभाशुभका कारण हो तथा राजादिको 
यादी प्रतिवादीके विषय शक उत्पन्न हुवे इसलीये मना दे 


( २१ ) ,, राज्याभिषेकका समय क्षत्रियोंके लीये बनाया 
भोजन, राजावोंके लीये, अन्य देशोंके राजावोंके ढीये, नोकरोंके 
लीये, राजबंशीयोके ढीये, वनाया हुवा आहार मुनि ग्रदन करें, 
करावे, करतेको अच्छा समझे कारण--यद भी राजपिंड ही दे 


(२२) ,, राज्याभिषेक समय, जो तट--स्वय नाचनेवाले, 
नटवे-परको नचानेवाल्े, रसीपर नाचनेवाले,झालीपर कूदनेचाले, 
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चांसपर खेलनेवाले, मह-पुश्यिद्ध करनेवाले, भांड-कुचेश कर- 
नेवाले, कथा कहनेवाले, पावडे ज्ञोड ज्ञोड गानेवाले, बांदरेकी 
माफिक कूदनेवाले, खेल तमासा करनेवाले, छप्र धरनेवाले-- 
इन्होंके लीये अशनादि आहार बनाया दो, उत्त आहारसे साधु 
ग्रहन करे. ३ कारण--अन्तरायका कारण होता है 


( २३ ) » राज्याभिषेक समय, जो अभ्य पालनेवाले, हस्ती 
पालनेवाले, महिष पालनेवाले, वृषभ पालनेवाले, एवं सिह, व्या- 
प्र, छाली मृग, भ्वान, सूचर, भेड, कुकडा, तीतर, वटेवर, छावग, 
चल्ले, हंस, मयूर, शुकादि पोषण करनेवाले, इन्हीके मर्देन कर- 
नेवाले, तथा इसिको फिराने खीडानेवाले, इन्होंके लीये च्यार 
प्रकारका आहार निष्पन्न कीया हुवा आहार साधु ग्रहन करे, क- 
रावे, करतेको अच्छा समझे वह मुनिप्रायश्रितका भागी होता है. 


(२४ ) ,, राज्याभिषेक समय, जो साथेवाहकके लीये, पग 
चपी करनेवालोंके छीये, मदन करनेवाले लीये, तेलादिका 
मालढीौस करनेवालोंके लीये, स्तान मज्जन करानेवालोंके लीये, 
शुगारसज़ानेवालोंके लोये, चम्मर, छत्र, वच्च, भूषण धारण करा- 
नेवालोंके लीये, दीपक, तरवार, धनुष्य, भालादि धारण करने- 
वालॉंके लोये, अशनादि चयार प्रकारका आहार बनाया, उस 
आहारसे मुनि आदार ग्रहन करे भावना पुवेवत्‌, 

(२५ ) » राज्याभिषेक समय, जो वृद्ध पुरुषोंके छीये, कृत 
नपुंसकोंके छीये, कंचुकी पुरुषोंके ढीये, द्वारपालोंके छीये, देड 
धारफोंके ढीये बनाया आहार साधु ग्रदन करे ३ 

(२६) ,, राज्याभिषेक समय जो कुब्ज दासीयके लीये, 
यावत्‌ पारसदेशकी दालीयोंके ढोये बनाया हुवा आहार, मुत्ति 
ग्रहन करे. ३ भावना पूर्वेवत्‌ अन्तराय होता है. 
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इस २६ वोलोंसे कोइ भी बोर साधु साब्वीयों सेवन करे, 
'करावे, करतेको अनुमोदन करे, अर्थात्‌ अच्छा समझे. उस साधु 
साध्यीयोंकों गुरु चातुर्मासिक प्रायश्ित्त होगा प्रायश्रित्त विधि 
देखो वीसवा 3६ शामें- 

इति भी निशियवत्र--नोवा उदेशाक्षा संत्ित्त सार, 


>> लन्‍्च्अडिस्‍ 0 ;्रकीकिसललान) ++++ 


(१०) श्री निशिधसूत्र--दशवा उद्देशाः 

(१) 'ज्ञो कोह साधु साध्वी ” अपने आचार्य भगधानको 
हि रत्वप्रयादिसे वृद्ध मुनियोंको कठोर ( स्नेद रहित ) पचन 

* हे 

(२) ,, अपने आचाये भगवान्‌ तथा रल्नत्रयादिसे बेद्ट 
मुनियोकी कर्कश ( मर्मभेदी ) पचन चोके ३ 

(३) एवं कठोर (कर्कश ) कारी वचन बोले, ३ 

(४) एवं आचाये भगवानकी आशातना करे ३ 

भावायथ--आश्यातना मिथ्यात्यका कारण है. 

(५) » जनन्‍्तकाय संयुक्त आदर करे ३ 

भावाथ-वस्तु अचित्त दे, परन्तु नीढ, फूछ, कनद, मुछा- 
'दिसे प्रतिबद्ध है. ऐसा आदार करनेवाढा प्रायश्रित्तका भागी 
होता है 

(६) ५ आदाकर्मी आहार (साधुके छीये दी बताया गया 
दो) को ग्रहन करे. ३ 

(७) , गतकालमें ढाभाडाम खुख दुःख हुवा, उसका 
'निभित्त प्रकाशे, ३ 
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(८ ) एवं वत्तमान कालका. 


(९ ) एवं अनागत कालका निमित्त कहे, प्रकाश करे, 


भावार्थ -निमित्त प्रकाश करनेसे स्वाध्याय ध्यानमें विध्न- 
दोवे, राग द्वेषकी वृद्धि द्ोवे, अप्रतीतिका कारण-इत्यादि दोषों- 
का संभव है. 

है (१० ) » अन्य किसी आचार्यका शिष्यको भरमर्म ( भ्र- 

सा के देवे, चित्तको व्यग्ग कर अपनी तफी रखनेकी कोशीश 

(११ ) ॥ एवं प्रशिष्यको भरम (अम) में डाल, दिशामुग्ध 
बनाके अपने साथ हे ज्ञावे तथा बच्च, पात्र, ज्ञानसूत्रादिका लोभ 
दे, भरमाके ले जावे. ३ 

(१२) ,, किसी आचायेके पास कोइ गृहस्थ दीक्षा लेता 
दो, उसको आचार्यज्ीका अवशुणवाद बोल (यह तो रूघु है, 
हीनाचारी है, अज्ञान है-इत्यादि ) उस दीक्षा लेनेवालाका चित्त 
अपनी तर्फ आकृषित करे. ३ 


(१३ ) एवं एक आचायसे अरुचि कराके दुसरोंके साथ भे- 
जवा दे. 

भावाथ-एऐसा अक्ृत्य कार्य करनेसे तीसरा मद्मात्॒तका भंग 
दोता है साधुवोंकी प्रतीति नहीं रहती है. एक ऐसा कारये करनेसे 
दुसरा भी देखादेखी तथा द्वेपके मारे करेंगा, तो साधुमर्यादा तथा 
तीथकरोंके मागैका भग होगा 

(१४) » साधु साध्वीयोंके आपसमें क्लेश हो गया हो 
तो उस क्लेशका कारण प्रगट कीये विना, आलोचना कीया वि- 
गर, प्रायश्चित लीये विगर, खमतखामणा कीया विगर तीन रा- 
त्रिके उपरांत रहे तथा साथम भोजन करे. ३ 
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भावाथै--विगर खमतखामणा रहेंगा, तो कारण पाके फिर 
भी उस क्लेशकी उद्दीरणा होगा 


(१५ ) ,, क्लेश करके अन्य आधार पाससे आये हुवेको 
तीन राश्रिसे अधिक अपने पास रखे ३ 

भावार्थ-आये हुवे साधुको मधुर वचनोंसे समझावे कि-दे 
भद्ग | तुमको तो जहां जावेगा, वहां दी लयम पालना है, तो फिर 
अपने आचायको दी क्‍यों छोडते हो, वापिस जावे, आचार्य मद्दा- 
राजकी वैयावच्च, विनय, भक्ति कर प्रसन्न करो. इत्यादि द्वित 
'शिक्षा दे, क्लेशसे उपच्चान्त वनाके वापिस उसी आचायके पास 
भेजना ऐसा कारणसे तीन राजि रख सकते दे. जयादा रखे तो 
'आयश्वित्तका भागी होता दे 


(१६) , छघु प्रायश्ित्तवालेकों गुरु प्रायश्चित के. ३ 
( द्वेषके कारणसे ), 

( १७ ) एवं गुरु प्रायश्वित्तवालेकों रूघु प्रायश्रित्त कड़े. ३ 
( रागके कारणले ) 

(१८ ) एवं रूघु प्रायश्ित्तवालेकों गुरु ग्रायश्रित्त देवे. ३ 

(१९ ) गुरु प्रायश्वित्तवालेको रूघु प्रायश्चित्त देवे ३ भा- 
यना पर्वेबत्‌ 

(२०), छघु प्रायश्चित्त सेवन कीया हुवा साथुके साथ 
आद्वार पाणी करे ३ 


(२१) ,, छघु प्रायश्वित्तका स्थान सेवन कौया है, उसे 
आचार्य सुना दै कि--अझुक साधुने लघु प्रायश्चित्त सेबन कीया 
है. फिर उसके साथ आहार पाणी करे, करावे, करतेको अच्छा 
अमसझे. 


रद 


(२२) ,, एवं सुनलेने पर तथा स्वयं जानलेनेपर आढो- 
खता करने यांग्य प्रायशित्तकी आलोचना नहीं करे. यह हेतु: 
उसके खाथ आहारपाणी करे. ३ 

( १३ ) संकल्प--अम्मुक दिन आलोचना कर प्रायशरित्त ले- 

बेगा. परन्तु जवतक आलोचना कर प्रायधित्त नहीं छीया है, 
वहांतक उसे दोषित साधुके साथ आद्वार पाणी करे, करावे, 
करतेको अच्छा समझे. जैसे च्यार सूत्र रूघु प्रायश्रित्त आश्रित 
कहा है, इसी माफिक च्यार सूत्र ( २४-२७-२६-२७ ) गुरुप्राय- 
श्ित्त आशभित कहना. इसी माफिक च्यार सूत्र (१८-२९-३०-३१। 
रूघु और गुरु दोनों सामेका कहना. 2 


(३२) » छघु प्रायश्रित्त तथा गुरु प्रायश्ित्त, रूघु प्रायः 
भित्तका हेतु, गुरु प्रायश्ित्तका हेतु, रूघु प्रायश्रित्तका संकल्प, गुर 
प्रायभ्रित्तका संकरप, सुनके, हृदयमे धारके फ़िर भी उस प्राय- 
शित्त संयुक्त साधुके साथ एक मंडरूपर भोजन करे, करावे, कर- 
तेक़ी अच्छा समझे. 

भावाथें-कोईइ साधु प्रायश्ित्त स्थान सेवन कर आलोचना 
नहीं करते है. उसके साथ दुसरे साधु आद्वार पाणी करते हो, 
तो उसे एक कीस्मकी सहायता मिलती है दुसरी दफे दोष सेव- 
नमें शंका नहीं रहेती है. दुसरे साधु भी स्वच्छंदी हो प्रायश्रित्त 
सेवन करनेमे शंका नहीं छावेंगा तथा दोषित साधु्वोके साथ 
भोजन करनेवाल्रॉमं एकांश व्याप्त होगा, इत्यादि इसो वास्ते 
“77, प्राचीन प्रतिने ग॒ह प्रायथ्षित और सु प्रावश्िततत भी च्यार उत्र लिखा 

हुवा दे विकत्पके सबधसे यह भी व्यार विकल्प हो सकते है तथा सु प्रा०्का हतु, 
गुहप्रा० उकलप, र्घु प्रा० सकल्प, गृह प्रा० हेतु रुघु गुह दोनोंका हेतु तथा दोनोंका 
सकल्प यह भी च्यार सूत्र है. 





शडेछे 


दोषित साधुथोंको दितयुद्धिसे आछोचना करवाके ही उन्होंके 
साथ आहलाप संलाप करनेकी दी शा्रकारोंकी आज्ञा दै 

(३३) ,, सूर्योदय दोनेके चाद तथा सूयथ अस्त होने 
के पहला मुनियोंकी भिक्षावृत्ति है साधु नीरोगी है, और 
सूर्योदय होनेमें तथा अस्त न होनेम कुच्छ भी का नहीं है उस 
समय भिक्षा ग्रदन कर, ढायके भोजन करनेको बैठा, तथा भोजन 
करते बखत स्वयं अपनी मतिसे तथा दुसरे ग्ृहस्थोके वचन भ्रवण 
करनेसे झ्याढू हुवा कि--यह भिक्षा सूर्योदय पहला तथा सूर्य 
अस्त होनेके बाद मे ग्रहत की गइ दे (अति बादल तथा पर्वता- 
दिकी व्याघातसे) ऐसी शंका दोनेपर मुंदका भोजन थुंकके साफ 
करे, पात्राका पात्राम रखे, हाथका द्ाथमे रखे भर्थात्‌ उस सब 
आद्वारकों एकान्त निञीय भूमिपर विधिपृथक परठे, तो भगवा- 
नकी आज्षाका अतिक्रम न हुवे, (परिणाम विशुद्ध है ' अगर 
शंका दोनेपर भी आप भोगवे तथा अन्य किसी साधुबोको देवे, 
तों बद्द मुनि, राधिभोजनके दोषका भागी दोता है उसे चातुर्मा- 
'सिक प्रायथिच देना चाहिये 

(३४) , इसी माफिक साधु निरोगी दे, परन्तु सूर्योदय होने 
में तथा अस्त होनेम शंका है, यह दो सूच निरोगीका कद्दा इसी 
माफिक दो जृत्त रोगी साधुदोंका भी समझना. ( ३५-३६ ) 

भावाथ--किसी आचार्यादिकी वैयावच्चम शीघ्रतासे जाना 
पढे, छोटे गार्मोमें दिनभर भिक्षाका योग न बना, दिवसके अन्त- 
में किसी नगरमभे पहुंचे, उस सभय बादल बहुत है, तथा पर्वतकी 
व्याघात दोनेसे ऐसा मालुम होता है कि--अवी दिन होगा तथा 
पहले दिन भिक्षाका योग नहीं बना. दुसरे दिन सूर्योदय दोते 
डी क्षुधा उपशमानेके लीये तथा बिशेष पिपासा होनेसे, छास 


शहद 


आदि लेनेका काम पडे, उस अपेक्षा यह विधि बतछाइ है. सा- 
मान्यतासे तो साधु दुसरी तीसरी पौरुषीमे ही भिक्षा करते है. 
( ३७ ) » कोइ साधु साध्वीयोंकों रात्रि समय तथा वेकाल 
(प्रतिक्मणका बखत ) समय अगर आदार पाणी संयुक्त उगाढो 
५ गुचढूकों ) आवे, उसको निज्ञीव भूमिपर परठ देनेसे आज्ञाका 
भंग नद्दीं होता है. अगर पीछे भक्षण करे, करावे, करतेको अच्छा 
समझे 


(३८) ,, किसी बीमार साधुको खुनके उसकी गवेषणा 
न करे, ३ 

(३९ ) अम्ठक गाममें साधु बीमार है, ऐसा खुन आप दुसरे 
रदस्तेसे चला जावे, जाने कि--में उस गाममे जाउगा तो बीमार 
साधुकी मुझे वेयावश्च करना पडेगा. 


भावार्थ-ऐसा करनेसे निर्देयता होती है. साधुकी वेयावच्च 
करनेमें महान छाभ है. साधुकी वैयावत्र साधु न'करेंगा, तो दुसरा 
कोन करेंगा ! 

(४० ) » कोश साधु बीमार साधुके लीये दवाइ याचनेको 
सहस्थोंके चहां गया, परन्तु घह दवादइ न मिली तो उस साधुने 
आचार्यादि बृद्धोंकी कद देना चाहिये कि-मेरे अन्तरायका उ- 
दय है कि इस बीमार सुनिके योग्य दवाइ मुझे न मिली. अगर 
बापिस आयके ऐसा न कहे बह मुनि प्रायश्षित्तका भागी होता 
है, कारण-आचार्यादि तो उस घुनिके विश्वासपर बढे है 

(४१) , दवाई न मिलनेपर साधु पश्चात्ताप न करे, 
जैसे--अद्दो | प्रेरे केसा अन्तराय कमेका उदय हुवा दे कि-- 
इतनी याचना करनेपर भी इस बीमार साधुके ये।ग्य दयाह न 
मिली इत्यादि. 


२४९ 


भाषाथ-जितनी दवाइ मिले, उतनी लाके वीमारकों देना- 
जल मिलनेपर गवेषणा करना गवेषणा करनेपर भी न मिल्ले तो 
पश्मात्ताप करना. कारण बीमार साधुकों यद्द शंका न हो कि-- 
सव साधु प्रमाद करते है. मेरे छीये दवाई लानेका उद्यम भी 
नहीं करते है. 

(४२ ) ,, प्रथम वर्षाऋतु-थावण कृष्णप्रतिपदार्म ग्रामानु- 
आम विद्ार करे ३ 

(४३) ,, अपयुषणको पयुषण करे. ३ 

( ४४ ) पयुषणको पर्युषण न करे 

भाषाथथ--आपषाढ चौमासी प्रतिक्रमणसे ५० दिन भाद्रपद 
शुक्लूपंचमीको पर्युषण द्ोता है. पर्युषण प्रतिक्मण करनेसे ७० 
दिनोंसे कार्तिक चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है अगर वत्तेमान 
चतुर्मासमें अधिक मास भी डो, तों उसे काल चूलिका मानता 
चाहिये | 

(४५) » पर्युषण ( सांवत्तरिक ) प्रतिक्रण समय गोके 
बालों जितने केश ( वाल ) शिरपर रखे ३ 

भाषाथै-मुन्िर्योका सावत्सरिक प्रतिक्रमण पहला शिरका 
लोय करना चाहिये | 


(४६ ) ,,. परयुषण-लंवत्सरीके दिन इतर स्वल्प विन्‍्दु 
मात्र आहार करे ३ 


भावषायै--संबत्सरीके दिन शक्ति सहित साधुवोको चौवि- ' 
डार उपवास करना चाहिये. 

(४७ ) » अम्य तीथीयों तथा अन्य तीथीयोंके ग्रहस्थोंके 
साथ पयुषण करे, कराये, करतेको अच्छा समझे. 


२५७७० 


भाषार्थ--जैसे जैन सुनियोके पर्युषण दोते है, इसी माफिक 
अन्य तीर्थी छोग भी अपनी ऋषि पंचमी आदि दिनकों मुकर 
कीया है वद्द अन्यतीर्थी कहे कि--है मुनि | तुमारा परयुषण ह- 
मको करावे ओर दवमारा पयुषण तुम करो. ऐंस। करना साधु 
साध्वीयोंको नहीं कल्पै 


(४८ ) ,, आषाढी चातुर्मासोके वाद साधु साध्वी वच्च, 
पान्न अहन करे. ३ 


भाषाथे-जो वस्रादि छैना हो, वह आषाढ चातुर्माली प्रति- 
क्रमण करनेके पेस्तर द्वी अहन कर छेत्ा. बाद में कातिक चातु- 
मांसी तक बच्च नहीं ले सकते है.+ 

उपर लिखे ४८ बोलोंसे कोइ भी बोल सेवन करनेवाले साधु 
साध्षीको गुरु चातुर्मासिक प्रायश्ित्त द्ोता है. प्रायश्रित्त विधि 
देखसों वीसवां उद्देशामे. 


इति श्री निशिथप्षत्र-दशव। उद्देशाक। संक्षिप्त सार, 
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(११) श्री निशिथसूत्र-इग्याखां उद्देशा, 

(१) 'ज्ञों कोइ साधु साध्वी ' लोद्दाका पात्र करे, करावे, 
करतेकी अच्छा समझे. 

(२) एवं लोद्दाका पात्राकों रखे. 

+ समवायाग्तत्न--“समझणे भगव महावीरें सवीसई राइ मास वइक्कते सत्तरि- 
एटट राइदिएहि पप्तेहि वासावास पज्जोसमेड”” अर्थात्‌ आषाढ़ चातुर्मादीसे पचाश दिन 
और कार्तिक चातुर्मासिकि सीतर दिन पहला सावत्सरिक प्रतिकमण करता साधुवोंको 
कस्पै, 


२८ 


(३) एवं लछोदाका पात्रार्म भोजन करे तथा अन्य काममे 
छेवे, ३ 

(४ ) एवं तांवाका पात्र करे 

(५ ) धारे-रखे 

(६) भोगवे. ३ 

(७) एवं तरुवेका पात्रा करे. 

(८ ) धारे 

(५९) भोगवे ३ एवं तीन सूत्र सीसाके पात्रॉंका १०-११- 
१२. एवं तीन सत्र कांसीके पात्नोका १३-१०४-१०७,. एवं तीन सूत्र 
रुपाके पात्रोंका २१६-१७-१८ एवं तीन सूत्र खुबरणणके पा्ोंका १९- 
२०-२१ एवं ज्ञातिरुप पात्र २४ एवं मणिपात्रोंके तीन खूत्र २५७- 
२६-२७ एवं तीन सूत्र कनकपात्रोंका २८-२९-३० दांत पात्रोंके 
३३ सींग पात्रोके ३६ एवं बस्र पात्रोके ३९ एवं चम पा्नोंके तीन 
सूत्र 8१९ एवं पत्थर पात्रके तीन सूच ४५. एवं अकरत्नोंके पात्रों- 
का तीन सूत्र ०८. एवं शख पात्रोंके तीन सूत्र 2०१ एवं वज्जरत्नों 
के पात्र करे, रखे, उपभोगम लेवे, ३ इति ५४ सूच 

भावाथं--प्ुुनि पात्र रखते है यह निर्ममत्य भावते केवल 
संयमयात्रा निर्वाद्द करनेके छोये ही रखते है. उक्त पाषों धातुके, 
ममत्वभाव बढानेवाले है चौरादिका भय, सयम तथा आत्मघा- 
तके मुख्य कारण हे वास्ते उक्त पात्रोंकी मना करी है जैसे 
«८ सूत्रों उक्त पात्र निषेधके छोये कहा है, इसो माफिक ५४ 
सृत्र पान्नोंके वंधत करमनेके निषेधका समझना. जैसे पात्रोंका 
लोहका बन्ध करे, छोदके बन्धनवाला पात्र रखे, लोदाका वन्धन 
बाढ्धां पात्र उपभोगर्म लेवे यावत्‌ वन्नरत्नों तकके सूत्र कद्दता. 
भावार्थ पूर्व॑चत्‌ १०८ 


श्र 


(१०९) ,, पात्ना याचने निम्रित्त दोय कोश उपरांत 
गर्नन करे, गमन करावे, गमन करनेको अच्छा समझे. ३ 
(११० ) एवं दोय कोश उपरांतसे सामने दोय कोशकी 
अन्दर लायके देवे, उस पाचकों मुनि ग्रदन करे. ३ 
(१ १ )» भीजिनेश्यर देवोंने सूत्रधमे ( हादशांगरुप ) 
चारित्रधर्म (पंचमद्दान्नतरुप), इस धमका अवगुणवाद बोले, निदा 
करे, अयश करे, अकीति करे. ३ 
(११२) ५» अधम, मिथ्यात्य, यज्ञ, होम, ऋतुदात, पिड- 
दान, इत्यादिकी प्रशसा-तारीफ करे. ३ 
भावार्थ--धर्मकी निन्‍दा और अधमकी तारीफ करनेसे जी- 
चॉकी भद्धा विपरीत हो ज्ञाती है. बह अपनी आत्मा और अनेक 
पर आत्मावोंको डुवाते हुवे और दुष्कर्म उपाजेन करते दे. 
११३) , जो कोइ साधु साध्वी, ज्ञो अन्यतीर्थी तापला- 
दि और गृहस्थ लछोगोंके पावोंकों मसछे, चपे, पुंले. यावत्‌ तीसरा 
उद्देशाम पावोंसे रयाके ग्रामानुग्राम विद्वार करते हुवेके शिरपर 
छत्त करमेतक ५६ सूत्र बढांपर साधु आधभित है, यहांपर अन्यती- 
थीं तथा गृहस्यथ आशित है. इति १६८ 'जूच हुवे, 
(१६९) ,, साधु आप अन्धकागढ्ि भयोग्पत्तिके स्थान 
लाके भय पामे. 
(१७० ) अन्य साधुवोकों भयोत्पत्तिके स्थान ले जाय के 
भयोंत्पन्न करावे, 
(१७१ ) स्वयं कुदृहकादि कर विस्मय पामे. 
(१७३) अन्य साधुवोंको विस्मय उपज्ञावे- 
( १७३) स्थये संयमधमंसे विपरीत बने. 
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(१७४ ) अन्य साधुवोंकों विपरीत बनावे, अर्थात्‌ अपना 
स्वभाव संयमर्म रमणता करनेका है, इन्हले विपरीत बने, हांसी 
टंदा, फिसादादि करे, करावे, करतेको सद्दायता देवे 

(१७५ ) » मुंदसे वजानेकी वीणा करे, करावे, करते हु- 
वेकी सदायता देवे 

भावाथे-भय, कुतूह विपरीत होना, सब बालचेश है, 
सयमको बाधाकारी है वास्ते साधुवोंको पहलेसे ऐसा निम्मित्त 
कारणदी नहीं रखना चाहिये यद्द मोदनीय कर्मका उदय है. 
इसको वढानेसे बढता जावे, और कम करनेसे कमती हो ज्ञावे, 
वास्ते ऐसे अक्ृत्य काये करनेवालोंको प्रायश्रित्त बतलाया है. 


(१७६ ) » दोय राज्ञावोंका विरुद्ध पक्ष चल रहा है. उस 
समय साधु साध्वीयों वारवार गम्नाममन करे ३ 

भाषाथे--राजावॉको शका होती है कि--यह कोइ परपक्ष- 
वाला साधुवेष धारण कर यद्दाका समाचार लेनेकों आता होगा. 
तथा शुभाशुभका कारण दोनेसे धर्को-शासनकों नुकशान 
होता दे 

(१७७ ) ,, दिनका भोजन करनेवाल्ोंका अवगुनवाद 
बोले जैसे एक सूर्यम दोय वार भोजन न करना इत्यादि. 

(१७८) » रानिभोजनका गुणानुबाद बोले, जैसे रात्रि- 
भोजन करना वहुत अच्छा दे इत्यादि 

(१७९ ) ., पहले दिन भोजन ग्रदन कर, दुसरे दिन दि- 
नको भोजन करे. तथा पहली पोरसीम भिक्षा गदरण कर चोयी 
पोरसीमें भोजन करे ३ 


(्‌ १८० ) प॒व दिन को भद्यनादि च्यार आहार ग्रहन कर 
रात्रिम भोजन करे. ३ 
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(१८१ ) रात्रिमें अशतादि च्यार आद्ाार श्र 
शजग हन कर दिनका 
(१८२ ) एव रातिम अशनादि चउ्यार आहार ग्रहन कर 
रातिमे भोजन करे, करावे, करतेको अच्छा समझे 


आवोयै-रात्रिमें आह्वार ग्रदत करनेमे तथा राजिम भोजद 
करनेमें सुक््म जीवोंको विराधना होती है. तथा प्रथम पोरसीर्म 
मा चरम पोरसीम भोगवनेले कल्पातिकम दोष ल- 

(१८३ ) ,, कोर गाढागांढी कारण विगर अशतादि 
घ्यार प्रकारका आहार, रात्रिम वासो रखे, रखावे, रखतेकों 
अच्छा समझे. 

(१८४ ) अति कारणसे अशनादि च्यार आहार, राजिमे 
वासी रखा हुवाकों दुसरे दिन विन्दुमात्र स्वयं भोगवे, अन्य 
साधुकी देवे. ३ 

भावाथै-कवी गोचरीमें आहार अधिक आगया, तथा गोच री 
लानेके वाद साधुधोंको बुखारादि बेमारीके कारणले आहार बढ 
गया, वखत कमती हो, परठनेका स्थान दूर है, तथा बनतधोर 
वर्षाद वे रही है. ऐसे कारणसे वह बचा हुवा आद्वार रह भी 
जावे तो उसको दुसरे दिन नहीं भोगवा चाहिये, रात्रि समय 
रखनेका अवसर हो, तो राखतें मत देना चाहिये. ताके उसमे 
जीवोत्पत्ति न हो. अगर राजिवासी रहा हुवा अशवादि आ- 
दारको मुनि खानेकी इच्छा भी करे, उसे यह प्रायश्वित बत- 
ढाया दे 
१८५) ,, कोइ अनायलछोक मांस, मदिरादिका भोजन 
रुवयं अपने लीये तथा आये हुवे पाहुणे ( मद्विमात ) के छीये 


श्ष्््‌ 


चनाया हो, इधर उधर लाते, छी जाते दो, जिसका रुप दी 
अदरशनीय है. जदांपर ऐसा कार्य हो रद्दा है, उसीकी तर 
जानेकी अभिदाषा, पिपासा, इ5छा दी साधुबोंकों न करनी 
चाहिये. अगर करे, करावे, करतेको अच्छा समझे. वह मुनि 
आयशधित्तका भागी होगा कारण-चह ज्ातेप्त छोगोंको शंकाका 
स्थान मिलेगा. 


(१८६ ) » देवोंक़ों नेवेध चढानेके लीये, जो अशनादि 
आहार तैयार कीया है, उसकी अन्द्रसे आहार ग्रदन करे. ३ 
यह लोकविरुद् दे कदाच देवता कोपे तो नुकशान करे. 

( १८७ ) ५ जो कोद साधु साध्वी जिनाज्ञा विराधके अपने 
ऊंदे चलनेवाले है, उसकी पशसा करे ३ 

(१८८ ) ऐसे स्वच्छंदे चलनेवालोंकों वन्‍न्दे ३ इसीसे 
स्वच्छेद्चारीयोंकी पुश्टि होती दे. 

(१८९ ) ५ साधुवोंके संसारपक्षके न्‍्यातीले दो, अ न्य(तीले 
डो, भ्रावक दो, अन्य गृहस्थ हो, परन्तु दीक्षाके योग्य नद्ढो, 
जिसमे दीक्षा यदन करनेका भाग भो न दो, ऐसा अपात्रको 
दीक्षा देवे ३ 

भावार्थ--भविष्यमे वडा भारी नुकशावक/ कारण होता हे. 

(१९० ) , अगर अज्ञातपनेसे ऐसे अपाबऊो दीक्षा दे दी 
दो, तत्पश्चात्‌ ज्ञात हुवा क्वि-यह द्वीक्षाके छीये अयोग्य दे. 
उसको पंचमह्ान्नतरुप वडीदीक्ष। देवे. ३ 

(१९१ ) अगर वडीदीक्षा देनेके बाद ज्ञात हो कि-यद 
सयमके ढीये योग्य नहीं हे ऐसेकों ज्ञान, ध्यान देवे, सूत्र- 
सिद्दांतकी बाचना देवे, उसकी वेयावच्च करे, साथमें एक मंडले- 
पर भोजन करे, करावे, करतेको अच्छा सम्रझ्षे भावना पूर्ववत्‌, . 
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(१९२) , बन्न सहित साधु, बच्ध सहित साध्वीयोंकी 
अन्द्र निवास करे. ३ 


(१९३ ) एवं वद्ध सहित, चच्ध रहित 
( १९४ ) वच्ध रहित, वच्च सद्दित. 


(१९५ ) वश्र रहित, वच्ध॒ रद्दितकी अन्दर निवास करे, 
करावे, करतेको अच्छा समझे. 


भावाथ--लाधु, साध्वीयोंको किली प्रकारसे सामेल रहना 
नहीं कल्प कारण-अधिक परिचय होनेसे अनेक तरहका नुक- 
शान है. और स्थानांगसुत्रकी चतुर्भगीके अभिप्राय-अगर कोड 
विशेष कारण हो-जैसे किसी अनाय॑ ग्रामकी अन्दर अनाये 
आदमीयोंकी वदमासी हो, ऐसे समय साध्वीयों एकतर्फसे आइ 
हो, दुसरी तर्फसे साधु आये दो, तो उस साध्वीके ब्रह्मचर्य रक्षण 
निमित्त, धर्मपुत्रके माफिक रह भी सकते है. तथा चच्चादि चौर 
हरण कीया हो एसा विशेष कारणसे रह भी सकते है. 


(१९६ ) ,, राजिम वासी रखके पीपीलिका उसका चूण, 
सुठी चुणे, वलवालुणादि पदार्थ भोगवे. ३ तथा प्रथम पोरसीम 
रहाया चरम पोरसीम भोगवे, ३ 

(१९७ ) , जो कोइ साधु लाध्वी-वालमरण-जैसे पर्वतसे 
पडके मरजाना, मरुस्थलकी रेतीभे खुचके मरना, खाड-खाइमें 
पड़के मरना. इस च्यारोंमे फस कर मरना, कीचडमें फसल कर 
मरना, पाणीमें हृवके मरना, पाणीमे प्रवेश करना, कृपादिमे 
कूंदके मरना, अभ्रिमें प्रवेश कर तथा कूद कर अग्रिम पडके 
मरना, पिषभक्षण कर मरना, शस्नसे घात कर मरना, पांच 
इंद्रियोंके वश दो मरना, मनुष्य मरके मनुष्य होना. 
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पशु मरके पशु दोना अत.करणमें मायशल्य रखके मरना, फासी 
लेके मरना, मद्ाकायावाले मृतक पश्चुके कलेवरमे प्रवेश दो मरना 
सयमादि शुभ योगोंसे श्रष्ट हो, अर्थात्‌ विराधक भावमे मरना; 
इन्हके सिवाय भी ज्ञो वाहमरण मरनेवार्लोंकी प्रशंसा तारीफ 
करे, करावे, करतेको अच्छा समझे. 

उपर लिखे १९७. वोलोंसे एक भी बोल सेवन करनेवाले 


साधु-साध्वीयोंको गुरुचातुर्मासिक प्रायशित्त होता है प्रायशित्त 
पिधि देखो वीसवां उद्देशा्म. 


इति श्री निशिथसूत्न-इग्यारवां उदेशाका संतिप्त सार, 


'सममामभ७माभसिि १००२. 


(१२) श्री निशिथसूत्र-बारहवां उद्देशा. 


(१) 'ज्ञों कोह साधु साध्वी ” 'कल्ृूण” दीनपणाकों धारण 
करता हुवा प्रस-ज्ञीव गो, भेसादिको तृणकी रसी (दोरी)से बांधे. 
पर्व मुंञ रसीसे बांधे काप्ठकी चाखडी तथा खोडासे बन्धन करे, 
चर्मकी रसीसे, रज्जुकी रसीसे, सूतकी रसीसे, अन्य भी किसी 
प्रकारकी रसीसे, त्रस जीवोंको बांधे, बधावे, अन्य कोद साधु 
बांधते हो, उसको अच्छा समझे 

(२) एवं उक्त बन्धनोंसे वन्‍्धा हुवा प्रस जीवोको खोले, 
खोलावे, खोलतोंकी भच्छा समझे 

भावाथ-कोइ साधु, ग्रहस्थोंके मकानमे ठेरे हुवे दे वह 
गृहस्थ जैन मुनियोंके आचारसे अज्ञात है. ग्रदस्थ कहे कि-हे 
झुनि | में अम्रुक कार्यके छीये जाता हु. मेरे गौ, भेसादि पश्चु, 
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जंगलसे आजाबे, तो यह रसी (दोरी ) यहां रखता हु तुम उस 
पशुोंको बांध देना, तथा यह बंधे हुवे गो, भेंसादि पशुवोंको 
छोड देना, उस सम्रय मुनि, मकानमे रहनेके कारण ऐसी दीनता 
लावे कि-अगर इसका कार्यमें नहीं करुंगा, तो घुजे मकानमें ठेर- 
नेको न देंगा, तथा मकानसे निकाल देगा, तो में कहां ठेरुगा ! 
ऐसी दीनवृत्तिको धारण कर, मुनि, उस ग्रृहस्थका वचन स्वीकार 
कर, उक्त रसीयोंसे त्रस-प्राणी ज्ञीवोंको बांधे तथा छोडे तो प्राय 
शिित्तका भागी द्ोता है. तात्पय यह है कि-प्तुनियोक्ो संदेव 
निःस्पृदहता-निर्भेयता रखना चाहिये. मकान न मिले तो जगहुमे 
वृक्ष नीचे भी ठेर जाना, परन्तु ऐसा पराधीन हो, ग्रदस्थोंका 
कार्य न करना चाहिये,* 


# इस पाठका तेराहपन्यी छोग विलकुड मिथ्या अथ कर जीअदयाकी जड़ पर 
कुछर चलाते दे वह लोग कहते है कि -काछण' अनुकपा लक़े मुनि जीरोंक्रो वाधे 
नहीं, ओर छोड़े नहीं, तथा गृहस्य छोग मरते हुवे जीग्रेंकोी छोडबे, उप्तको अच्छा 
समझनेमे मुनिको पाप रूगता है, तो छोडानेत्वले गृहस्थोंको पुल्य कइते ? वहातक 
पहुच गये है कि--हजारों गोते भरा हुआ मकवर्मे अग्नि छग जावे तथा कोइ महा- 
त्मात्रोंकी दुष जत फासी लगावे, उठते वचानेम भी महापाप छगता है ऐमा तेशहपन्‍्थी- 
योंका कहना है 


बुद्धिमान्‌ दिचार कर सक्ते है कि--भंगवान्‌ नेमिनाव तीवकर, आने विवाह 
समय हजारों पशु, पत्तीयोंकी अनुक्पा कर, ऊन्होंक्रों जीवितरान दीया था परमात्मा 
पार्मप्रभुने अन्नित जठना हुआ लगे बचाया भगवान्‌ शातिनाबने पूर्वमयों परे- 
वाका प्राण बचाया, भगवान्‌ वींसभुए गोशालाको बचाया श्रोर तीर्थकोने कट 
अपने मुखारबिंदते अनुक्पाको सम्पक्त्वफा चोथा छक्षण वतलाया है तो फ़िर 
पन्‍थी लोग झ्िस आधारसे कहते है कि--अलुकपा नहीं करता अगर वह लोग सि- 
थ्यात्वके प्रबल उदयसे का भी देवे, तो झाये मनुष्य उसे केसे मान संक्रेगा ! वि- 
शेष खुलासा अनुरुपाहत्तीसीसे देखो 
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(३), भत्याख्यान कर वार॑वार भंग करे. ३ 

(४) ,, प्रत्येक वनस्पति मिश्रित भोजन करे. ३ 

(५) ,, किसी कारणसे चमे रखना पडे, तो भी रोमस- 
हित चमे रखे. 

(६) , ठृणका बना हुवा पीड़ा ( पाद--बराज्ञोट ) पढा- 
लका वना पीडा, गॉवरसे लींपा हुवा पीडा, काष्टका पीडा, वे- 
तका पीडा, ग्रहस्थोंके वर्चांदिसि आच्छादित कीया हुवा पर 
स्वयं बैठे, अन्यको बेठावे, बैठते हुवेकी अच्छा समझे. 

भावाथै--उसमे जीवादि दो तो दृश्गोचर नहीं होते है. 
बैठनेसे ज्लीबोंकी बिराधना दोती है. इत्यादि दोषका संभव है. 

(७), साध्वीकी पीछोवडी ( चहर ) अन्यतीर्थी तथा 
उन्होंके ग्रहस्थोंसे सीचावे ३ इसीसे अन्य तीर्थीयोंका परिचय 
बढता दे, पराधीन दोना पड़ता है. उसके योग सावय दोते है. 
इत्यादि, 

(८) » चर्मोा, जितनी पृथ्वीकायका आरंभ स्वय करे, 
अन्यके पास आदेश दे करवावे, करते हुवेकी अच्छा समझे. 
प॒व॑ अप्काय, तेडकाय, बाउकाय, वनस्पतिकायका ९-१०-११-१२ 

(१३) ,, सचित्त वृक्षपर चढ़े, चढ़ावे, चढतेको अच्छा 
समझे. 

(१४ ) ,, गृहस्थोंके भाजनमें अशनादि आहार करे ३ 

(१५ ) ,, ग्रृहस्थोंका वच्ध पेहरे. ३ 

भावा4--वद्ध अपनी निश्नायर्मे याचके नहीं छीया है, ग्र- 
दस्थोंका वजल्न दे, वापरके वापिस देवे उस अपेक्षा दे. अर्थात्‌ 
ग्ृहस्थके वच्च मांगके ले छीया, फिर वापिस भी दे दीया, ऐसा 
करना साधुवोंकों नहीं कल्पे. 
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(१६) » ग्रदस्थोंके पलंग, पथरणे आदिपर सुवे--शयन 
करे. ३ 

(१७) , गृहस्थोंको ओषधि बतावे, ग्रहस्थोके छीये औ- 
पधि करे. 

(१८ ) , साधु भिक्षाको आनेके पेस्तर साधु निमित्त 
हाथ, चाठुडी, कडछी, भाजन कचे पाणीसे धोकर साधुको अ- 
शनादि धज्यार आहार देवे. ऐसे साधु ग्रहन करे. 

(१९ ) ,, अन्यतीर्थी तथा ग्रहस्थ, भिक्षा देते समय हाथ, 
चाहुडी, भाजनादि कचे पाणीसे धो देवे और साधु उसे 
अददन करे. ३ 

भावाथे--जीवॉकी विराधना द्ोती है. 

(२० ) » काष्ठके बनाये हुवे पुतलोये, अन्य, गज्नादि. एवं 
वस्रके बनाये. चीढेके बनाये. लेप, लीशादिसे दांतके बनाये 
खीलुने, मणि, चद्रकांतादिसे बनाये हुवे भूषणादि, पत्थरके 
बनाये मकानादि, ग्रथित पुष्पमालादि, वेष्ठित--बीठसे बी 
मिलाके पुृष्पदडादि, सुवर्णादि धातु भरतसे बनाये पदाथे, 
बहुत पदार्थ एकत्र कर चित्र विचित्र पदार्थ, पत्र छेदन कर 
अनेक मोदक (मादक ) पदार्थ, जिसको देखनेसे मोहनीय 
कर्मकी उदीरणा हो ऐसा पदार्थ देखनेकी अभिलाषा करे, करावे, 
करतेकी अच्छा समझे. 

भावाथ-ऐसे पदाथकोी देखनेकी अभिलाषा करनेसे स्वा- 
ध्याय ध्यानमें व्याघात, अ्मादकी वृद्धि, मोहनीय कर्मकी उदी- 
रणा, यावत्‌ संयमसे पतित होता है. 

( २१ ) » काकडीयों उत्पन्न दोनेके स्थान, “ काच्छा ? केले 
आदि फलोत्पत्तिके स्थान, उत्पलादि कमलस्थान, परवेतका 
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निजेरणा, उज्ञरणा, वापी, पुष्करिणी दीघे वापी, ग्रुज्ञागर वापी, 
सर (तलाव ), सरपंक्ति-भादि स्थानोंकों नेत्नोंते देखनेकी 
अभिलापा करे. ३ भावना पृवैवत, 

(१२ ) ,, पर्व तके नदीके पासके काच्छा केलीधर, गुप्तघर, 
वबन-एक जातिका वृक्ष, मद्दान अठटवीका वन, पर्वेत-चिषम पर्चत- 

(२३ ) ग्राम, नगर, खेड, कविठ, मंडप, द्रोणीमुख, पद्ण, 
सोना--चांदोका आगर, तापसोंका आश्रम, घोषी निवास कर- 
नेका स्थान, यावत्‌ सन्निवेश, 

(२४ ) ग्रामादिम किसी अ्रकारका मद्दोत्सव दो रद्दा दो 

। २५ ) ग्रामादिका वध ( घात ) हो रहा दो. 

(२६ ग्रामादिम सुन्दर मांग वन रहा है, उसे देखनेको 
जानेका मन भी करे, ३ 

( २७ ) ग्रामादिम दाद (अप्लि ) छूगी हो, उसे देखनेकी 
अगप्रिलापा मनसे भी करे ३ 

का ) जहां अश्वक्रीडा, गनज्ञक्रीडा, यावत्‌ सुवरक्रीडा 


(२९ ) जहांपर चोरादिकी घात दोती हो 

( ३० ) अश्वका युद्ध, गजयुद्ध, यावत्‌ शूकर युद्ध द्वोता दो. 

( ३१ ) जह्ाांपर बहुत गो, अभश्व, गज़ादि रद्देते दो, 
ऐसी गोौशालादि. 

( ३२ ) जह्ाांपर राज्याभिषेकका स्थान है, मद्दोत्तव दोता 
हो, कथा समाप्तका मद्दोत्सव दोता दो, मानानुमान-तोछ, माप, 
लंब, चोड जाननेका स्थान, वार्जीत्र, नादक, नृत्य, वीना वजा- 
नेका स्थान, ताल, ढोल, मृदंग आदि गाना वज्ञाना होता हो. 


श्द२ 


( ३३ ) चोर, वील, पारधीयोंका उपद्रवस्थान, पैर, खार, 
क्रोधादिसे हुवा उपद्रव युद्ध, महासंग्राम, क्लेशादिके स्थानोंको- 


( ३४ ) नाना प्रकारके मद्दोत्सवकी अन्दर बहुतसी ख््रीयों, 
पुरुषों, युवक, वृद्ध, मध्यम बयवाले, अनेक प्रकारके बच्र, भूषण, 
चंदनादिसे शरीर अ्ूंकृत बनाके केइ नृत्य, केश गान; केइ 
हास्य, विनोद, रमत, खेल, तमासा करते हुवे, विविध प्रकारका 
अशनादि भोगवते हुवेकी देखने ज्ञानेका मससे अभिलाष करे, 
करावे, करतेको अच्छा समझे. 

( ३५ ) » इस लोक संवंधी रुप ( मनुष्य-सत्रीका ), परकोक 
संबंधी रुप, ( देव-देवी, पशु आदि ) देखे हुवे, न देखे हुवे, सुने 
हुवे, न सुने हुवे, ऐसे रुपोंकी अन्दर रंज्ञित, मूच्छित, ग्रुद्ध दो 
देखनेकी मनसे भी अभिलाषा करे. ३ 

भावाथ--उपर लिखे सव किसमके रुप, मोहनीय कर्मकी 
उदीरणा करानेवाले है जैसे एक दफे देखनेसे हरसमय वह ही 
हृदयमें निवास कर ज्ञान, ध्यानमे विप्न करनेवाले बन जाते है. 
वारुते मुनियोंको किसी प्रकारका पदाथे देखनेकी अभिलाषा 
तक भी नहीं करना चाहिये. 

(३६ ) » प्रथम पोरसीमें अशनादि च्यार प्रकारका आ- 
हार छाके उसे चरम पोरसी तक रखे ३ 

(३७) ,, जिस ग्राम, नगरमें आहार ग्रहन कीया है, उ- 
सको दो कोशसे अधिक ले जावे. ३ 

(३८) » किसी शरीरके कारणसे गोबर लाना पडता हो, 
पहले दिन छाके दुसरे दिन शरीरपर बांधे. 


(३९ ) दिनको छाके रात्रिम बांधे. 
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(४० ) रात्रिम लाके दिनको बाघे, 
(४१ ) राश्िम लाके रात्रिम बांघे. 


भावाथै-ज्यादा घबखत रखनेसे जीवादिकी उत्पत्ति होती 
है, तथा कल्पदोष भी ढगता दे. इसी माफिक च्यार भांगा लेप- 
णकी ज्ञातिकांभी समझना. भावाथे-गड गुंबड होनेपर पोटीस 
बिगेरे तथा दशरोरके लेपन करनेमे आवे, तो उपर मुज़व च्यार 
भांगाका दोषको छोडके निरवच्च ओषध करना साधुका कल्प है. ४५ 

(४६ ) » अपनी उपधि ( चख्र, पात्र, पुस्तकादि ) अन्य- 
तीर्थीयोंकों तथा गृदस्थोंकोी देवे, वह अपने शिर उठाके स्थानां- 
तर पहुंचा देवे 

(४७) उसे उपधि उठानेके वदलेम उसको अशनादि च्यार 
अकारका आद्वार देवे, दीलावे, देतेको अच्छा समझे 

भावाथे--अपनी उपधि गृहस्थ तथा अन्यतोर्थीयोंकों देनेम 
सयमका व्याधात, ग्ृदस्थोंकी खुशामत करना पडे, उपकरण 
फूदे तृटे, सचित्त पाणी आदिका संघटा होनेसे ज्ीवोंकी हिंसा 
डोवे, उसके पगार तथा आद्वारपाणीका वंदोबस्त करना पड़े. 
इत्यादि दोष है 

(४८ ) » गंगा नदी, यमुना नदी, सीता नदी, ऐरावती 
नदी ओर मद्दी नदी-यह पांचों मद्ानदोयों, ज्ञिसका पाणी 
कितना है ( समुद्र समान ) ऐसी मदा नदीयों एक मासमे दोय 
बार, तीन वार उतरे, उतरावे, अन्य उतरते हुवेको अच्छा समझे. 

भावाथे-वारवार उतरनेसे ज्ञीबोंकी विराधना दोवे तथा 
किसी समय अनजानते दी विशेष पाणीका पूर आजानेसे 
आपधात, सयमधात दो, इत्यादि दोष छूगते है. 
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उपर लेखे ४८ बांलोंसे एक भी बोल सेवन करनेवाले साधु, 
साध्वीयोंको रूघु चातुर्मासिक प्रायश्रित्त होता है प्रायश्रित्त 
विधि देखो वीसवां उद्दैशामें. 
इते श्री निशिधमत्रके बारहवां उद्देशाका संत्िप्त सार, 


जाउ्जाललककतमा + - 
(१३) श्री निशिधसूत्र-तेरहवा उद्देशा, 


(१) ' जो कोइ साधु साध्यी ” अ्षन्तरा रहित सचित्त पृथ्वी- 
कायपर चैठ-छुवे खड़ा रहे, स्वाध्याय ध्यान करे. ३ 


(२) सचित्त पृथ्वीकी रज उड़ी हुई पर बैठ, यावत्‌ 
स्वाध्याय करे. ३ 


( ३ ) एवं सचित्त पाणीसे त्निग्ध पृथ्वीपर बैठ, यावत्‌ 
स्वाध्याय करे. ३ 


(४ ) प॒व॑ सचित्त-तत्काछ खानसे निकली हुई शिला, तथा 
शिल्ा को तोडे हुवे छोटे छोटे पत्थरपर बैठे, तथा कीचडसे, कच- 
रासे ज्ञीवादिकी उत्पत्ति हुइ दो, काप्ठके पाठ-पादलादिमे जीवचो- 
त्पत्ति हुए हो, ईंडा, प्राणी (बेइंद्रियादि) बीज, दरिकाय, ओसका 
पाणी, मकंडीज्ञाला, निहूण-फूलण, पाणी, कच्ची मद्ठी, माँकेड, 
ज्ञीबॉका झाला लयुक्त हो, उसपर बेठे, उठे, छुवे, यावत्‌ स्वा- 
ध्याय करे, करावे, करतेको अच्छा समझे. 


(५) » परकी देदलीपर, घरके उंबरे ( द्रवाजाका मध्य 
भाग ) उखलपर, स्तान करनेके पाटेपर, बैठे, छुवे, शय्या करे, 
यावत्‌ यहां वैठके स्वाध्याय-ध्यान करे ३ 

(६) पथ तादी, भीत, शिल्ा, छोटे छोटे पत्थरे विगेरेसे 


आच्छादित भूमिपर शयत करे, यावत्‌ स्वाध्याय ध्यान करे ३ 
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(७) » एक तर्फ आदि. भींतपर दोनों तर्फ आदि आदि. 
भींतपर पाद-पाठछा रखके बैठे, मोटी इंदोंकी राशिपर तथा 
और भी जिस जगा चलाचत ( अस्थिर ) हो, उस स्थानपर बेठ 
यावत्‌ स्वाध्याय करे ३ 


भावाथं--जीवोंकी विराधना होवे, आप स्वय॑ गिर पड़े, 
आत्मघात, सयमधात द्ोवे, उपकरणादि पडनेले तूटे फूटे-- 
इत्यादि दोष रूगता है. 


(८ ) » अन्यतीर्थी तथा गृहस्य छागोंको सतारिक शिल्प- 
कला, चित्रकला, वच्चकला, गणितकढादि ( ७२ ) शछाघाकरणरुप 
जोडकढला, शछोकवधकी कला, चोपड, शेतज, कांकरी रमनेकी 
कला, ज्योतिषकल्ा, वेधककछा, सलाह देना, गृहस्थके कार्यम 
पदु बनाता, क्लेश, युद्ध सग्रामादिकी कला बतलढाना, शिख- 
चाता, स्वय करे, अन्यसे करावे, करतेको अच्छा समझे 


भावाथे--झुनि आप ससारम क्षमेक कलावोंका अभ्यास 
कीया हुवा दे, फिर दीक्षा छेनेपर ग्रहस्थोंपर स्नेह करते हुवे, 
उक्त कलावों ग्रहस्थोंकों शीखावे, अर्थात्‌ उस कलावोंसे गृहस्थ- 
लोग सावद वेपार कर अनेक क्लेशके दवेतु उत्पन्न करेंगे. वास्ते 
मुनिको तो गृहस्थोंकी एक धर्मकला, कि जिससे इसलोक पर- 
छोकमें छुखपवक आत्मकल्याण करे, ऐसा ही वतढानी चाहिये 


(९) » अन्यतीर्थीयोंकों तथा ग्रृद्दस्थोंको कठिन शब्द बोले ३ 
(१० ) एवं स्नेह रद्धित ककेश वचन बोले, ३ 

(११ ) कठोर ओर ककेश बचन बोले ३ 

( १२ ) , आशातना करे. 
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( १३ ) कौतुक कम ( दोरा राखडी ), 
(१४ ) भूतिकम, रक्षादिकी पोदलो कर देना. 
(१५ ) , प्रश्न, दवाति-लाभका प्रश्न पूछे. 


(१६ ) अन्यतीर्थी ग्रहस्थ पूछनेपर ऐसे प्रश्नोंका उत्तर, 
अर्थात्‌ हानि लाभ बतावे. 


(१७ ) एवं प्रश्न, विद्या, मंत्र, भूत, प्रेतादि निकालनेका 
भ्रश्न पूछे. 

( १८ ) उक्त प्रश्न पूछनेपर आप बतलावे तथा शीखावे, 

(१९ ) भूतकाल सबन्धी, 

(२० ) भविष्यकाल सबन्‍्धी. 

(२१ ) वत्तेमानकाल सबन्धी निमित्त भाषण करे. ३ 


(२२) रक्षण-हस्तरेखा, पगरेखा, तिह, मसा, लक्षण 
आदिका शुभाशुभ बतावे. 


(१२३ ) स्वप्नके फल प्ररुपे. 


(२४ ) अष्टापद--एक जातकी रमत, जैसे शेत्रजी आदिका 
खेलना शीखावे. 


(२७ ) रोहणी देवीको साधन करनेकी विद्या शिखावे. 
(२६ ) हरिणगमैषी देवको साधन करनेका मंत्र शिखावे, 
(२७) अनेक प्रकारकी रससिद्धि, जडीबुट्टी, रसायन बतावे. 
(२८ ) लेपज्ञाति-जिससे वशीकरण होता दो. 


(२९) दिग्घूढ हुवा अन्यतीर्थी, ग्रदस्थोंको रद्दस्ता बतढावे, 
अर्थात्‌ क्लैशादि कर कितनेक आदमी आंगे चल्ले गये हो, भोर 
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कितनेक आदमी उन्होंको मारनेके लीये जा रद्दे हो, उच्च समय 
मुनिको रहस्ता पूछे, तथा 

(३० ) कोइ शिकारी दिग्मूढ हुवे रहस्ता पूछे, उसे मुनि 
रहस्ता बतावे, तथा दुसरे भी अन्यतीर्थी गृहस्थोंकों रहस्ता 
बतावे. कारण--वह आगे ज्ञाता हुवा दिग्मूढतासे रहस्ता मूछ 
लावे, दूसरे रदस्ते चला ज्ञावे, कष्ट पडनेपर मुनिपर कोप 
करे इत्यादि 

(३१) धातु विधान, अन्यतीर्थी-ग्रहस्थोंको बतढावे 
आप गृहस्थपणेम निधान ज्ममीनम रखा, बह दीक्षा छेते समय 
किसीको कहना भूल गया था, फिर दीक्षा छेनेके वाद स्मृति 
दोनेपर अपने रागीयोंको बतढावे तथा दीक्षा छेनेके बादमें 
कद्ांपर ही निधान देखा हुवा वतावे. कारण-बढह निधान 
अनथका दी हेतु होता है, मोक्षमार्गम विप्नभूत दें. 

भावाथै--यदह सब सूत्र अन्यतीर्थीयों, ग्रहस्थोंके लीये कद्दा 
है. मुनि, ग्रहस्थावास अनर्थका हेतु, ससारभ्रमणका कारण जाण 
त्याग कीया था, फिर उक्त क्रिया ग्रहस्थदोगोंको बतलानेसे 
अपना नियमका भग, ग्रृहस्थ परिचय, ध्यानमें व्याघात इत्यादि 
अनेक नुकशान होता दे वास्ते इस श्रदाय वढायसे अछूग ही 
रहना अच्छा है 


( ३२ ) » अपना शरीर ( मुंद ) पात्रेम देखे, 
( ३३ ) काचमें देखे 

(३४ ) तलवारमें देखे 

( ३५ ) भणिमे देखे. 

(३६ ) पाणीम देखे 
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(३७ ) तैलमे देखे. 

( ३८ ) ढीलागुलमे देखे 

( ३९ ) चरबामें देखे. 

भावाथे--ठक्त पदार्थोमें सुनि अपना शरीर मु) को देखे, 
देखावे, देखतोंको अच्छा समझे. देखनेसे शुधूषा बढती है. छुन्द- 
रता देख हे, मलिनता देख शोकसे रागद्वेष उत्पन्न होते है. 
मुनि इस शरीरको नाशवन्त ही समझे. इसकी सहायतासे मोक्ष- 
मागे साधनेका ही ध्यान रखे. 

(४० ) ,, शरीरका आरोग्यताके ढीये वमन (उलदी) करे, ३ 

(४१ ) एवं पिरेचन ( जुलाब ) लेवे. ३ 

(४२ ) वसन, विरेचन दोनों करे. ३ 

(४३ ) आरोग्य शरीर दोनेपर भी दवाइयों के कर शरी- 
रका बल-वीयेकी वृद्धि करे. ३ 

भावाथ-शरीर है, सो सयमप्का साधन है उसका निर्चा- 
हके छीये तथा बेमारी आनेपर विशेष कारण हो तो उक्त कारये 
कर सके. परन्तु आरोग्य शरीर होनेपर भी प्रमादकी वृद्धि कर 
अपने ज्ञान-ध्यानम व्याघात करे, करावे, करतेको अच्छा 
समझे, वह मुनि प्रायश्रित्तका भागी होता है. 

(४४ ) » पासत्था साधु, साध्वीयों ( शिथिलाचारी ) 
मंयमको एक पास रखके केवछू रज्ञोहरण, मुखबच्धचिका धारण 
कर रखी हो, ऐसे साधुवोंकोी वन्दन-नमस्कार करे. ३ 

(४५ ) एवं पासत्थाबोंकी प्रशेसा-तारीफ गछाथा करे ३ 

(४६ ) एवं उसन्न-मूगुण पंचमद्दान्नत, उत्तरगुण पिडवि- 
शुद्धि आदिके दोषित साधुवोंको वन्दन करे. ३ 
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(४७ ) एवं प्रशसा करे ३ एवं दो सूत्र कुशीलोया- 
अशचारी साधुवोंका. 

(४८-४९ ) एवं दो सूत्र नित्य एक घरका पिंड ( आहार ) 
तथा शक्तिवान दहोनेपर भी एक स्थान निवास करनेवालोका. 


( ५०-५१ ) एवं दो सूत्र संसक्ता-पासत्था मिदनेसे आप 
पासत्थ हो, संवेगी मिललनेसे आप सवेगी हो, ऐसे साधुवोंका. 


(५२०५३ ) पव॑ दो सूत्र कथगा-स्वाध्याय ध्यान छोडके 
दिनभर द्सीकथा, राजकथा, देशकथा तथा भक्तकथा करनेवालोंका. 


(७४-५८) एवं दो सूच पासणिया-श्राम, नगर, बाग, बगीचे, 
घर, बाजार इत्यादि पदाथे देखते फिरे, ऐसे साधुवोंका 


(५६-५७ ) पव दो सूत्र ममत्वॉपाधि धारण करनेवालोंका 
जैसे यह मेरा-यद्ध मेरा करे ऐसे साधुवोंका. 

( ५८-५९ ) पबं दो सूत्र संग्रतारिक-जहां ज्ञावे, वहां मम- 
त्वभावसे प्रसारा करते रहे, गृहस्थोंके कार्य अनुमति देता रहे. 
(६०-६१ ) ऐसे साधुबोंको वंदन करे, ग्रश्सा करे. ३ 

भावाथें--यह सब काये ज़िताज्ञा विरुद्ध है मोक्षमार्गम 
विप्न करनेवाढा है, अतयमवर्धेक है इस अक्ृत्य कार्याको धारण 
करनेवाले बाढजीब, मुनिवेषको छज्ञित करनेवाढा है ऐसेका 
बन्दन-नमस्कार तथा तारीफ करनेसे शिथिलाचारकी पुष्टि 
दोती है. उस अश्टाचारी साधुवोंको एक किसमकी सहायता 
मिलती दे. वास्ते उक्त साधुवोकों बन्दन ममस्कार करनेवाढा 
भी प्रायश्रित्तका भागी दोता है. 

(६२ ) » धृत्रीकम आदार-गृदस्थोंके वालवच्चोंको खेलाके 
आदार ग्रहन करे ३ 
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(६३ ) ; इंतीकम आहार--उधर इधरका सम्राचार कहे 
के आहार ग्रहन करे. ३ 

(६४) ५ निमित्त आहार--ज्योतिष प्रकाश करके आहार. ३ 

(६५ ) » अपने ज्ञाति, कुडका अभिमान करके आहार. ३ 

(६६ ) ,, रक भिखारीकी माफिक दोनता करके ,, ३ 

(६७ ) , वैधक-औषधिप्रमुख बतलायके आहार लेवे. ३ 

(६८-७१) ,, क्रोध, मान, माया, लोभ करके आहार छेवे. ३ 


रे (७२) » पहला पीछे दातारका गुण कोत्तेन कर आहार 
३ 


(७३ ) , विद्यादेवी साधन करनेकी विद्या बताके ,, ३ 
(७४ ) » मंत्रदेव साधन करनेका प्रयोग बताके ,, ३ 


(७५ ) » चूण-अनेक ओषधि सामेल कर रसायण 
बताके ,, ३ 


(७६ ) ,, योग--वशीकरणादि प्रयोग बतलायके ,, ३ 


भावा्थ--उक्त १५ प्रकारके काये कर, ग्ृहस्थोंकी खुशामत 
कैर आहार लेना निःस्पृद्दी मुनिको नहीं कल्प. 

उपर लिखे, ७६ वोलॉसे एक भी वोल सेवन करनेवालोंको 
लघु चाहतुर्मासिक प्रायशित्त द्ोता है. प्रायश्वित्त विधि देखो वी- 
सवां उद्देशाम. 

इति भरी निशिभप्तत्र-जेरहवां उद्देशाका संचित्त सार, 
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(१४) श्री निशिधसूत्र--चोदवां उद्देशाः 

(१) '“ज्ञो कोइ साधु साध्वी ” को ग्रहस्थछोगपात्र-मूल्य- 
लाके देवे ,तथा अन्य किसीसे मूल्य दिलावे. देतेको स- 
शायता कर घूल्यका पात्र साधु साध्वीयोंकों देवे, उत अकल्पनोय 
पात्रकों साधु साध्वी ग्रहन करे, शिष्यादिसे ग्रदन करावे, अन्य 
कोइ गहन करते हुवे साधुको अच्छा समझे. 

(२) एवं साधु साध्बीके निमित्त पात्र उधारा छाके देवे, 
उसे ग्रदन करे. ३ 

(३) एवं सछठा पलटा करदेवे, ३ 


(४ ) एवं निर्वेदसे सवल जवरजजस्तीसे दिलावे, दो भा: 
गीदारोंका पात्रमे एकका दिल नहीं होनेपर भी दुसरा देवे तथा 
सामने लायके देवे, उसे ग्रहन करे ३ 


(५) » किसी देशमें पात्रोंकी प्राप्ति नहीं दोती हों, ओर 
दुसरे देशोंमे निरवध पात्र मिलते दो, बद्ांसे साधु, गणि ( आ- 
चार्य ) का उद्देश, अर्थात्‌ आचायके नामसे, अपने प्रभाणसे अ- 
पघिक पात्र यदन कीया हो, वद पात्र आचार्यकों आमंत्रण न करे, 
आचायेको पूछे विगर अपनी इच्छानुसार दुसरे साधुको देवे, 
दिल्ावे ३ 

भावाथ-सत्य भाषाका भग, अविश्वासका कारण, साथपमें 
क्लेशका कारण भी द्वोता दे 


(६) » छघु शिष्य शिष्यणी, स्थविर-वयोवृद्ध साधु 
साध्वी, जिसका हाथ, पग्र, कान, नाक, दोठ आदि अवयव छेदा 
हुवा नहीं है, वेमार नहीं है, अर्थात्‌ वह शक्तिमान है, उसको 
परिमाणसे अधिक पात्र देबे, दिलावे, देतोंको क्षच्छा समझे. 
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(७) कर्थचित्‌ हाथ, पग, कान, नाक, होठ छेदाया हुवा 
है, किसी प्रकारकी अति वेमारी हो, उसको परिमाणसे अधिक 
पात्र नहीं देवे, नहीं दिल्लावे, नदी देते हुवेको अच्छा समझे. 

भावाथ्थ-आभारोग्य अवस्थाम अधिक पात्र देनेसे छोलूपता 
बढ़े, उपाधि बढ़े, ' उपाधिकी पोट समाधिसे न्यारी, ” अगर 
रोगादि कारण हो, तो उसे अधिक पात्र देताही चाहिये, बेम्नार 
रोगवालाकों सहायता देना, मुनियोंका अवश्य कत्तेब्य है. 

(८) ,, अयोग्य, अस्थिर, रखने योग्य न हो, स्वल्प स- 
मय चलने कावीह न हो, जिसे यतना पूवेक गोचरी नहीं छासके, 
पैसा पात्रकी धारण करे. ३ 

(९) अच्छा मजदूत दो, स्थिर हो, गोचरी लाने योग्य हो, 
मुनिको धारण करने योग्य हो, पेसा पात्रको धारण न करे. ३ 

भावाय--अयोग्य, अस्थिर पात्र सुन्दर है तथा मजबूत पात्र 
देखनेम अच्छा नहीं दीसता है. परन्तु मुनियोंकों अच्छा खरा- 
बका खझ्याक नहीं रखना चाहिये. 

(१०), अच्छा वर्णेवाढ्मा सुन्दर पात्र मिलने पर 
वैराग्यका ढोंग देखानेके छीये उसे विवर्ण करे. ३ 

(११) विवर्णपात्र मिलनेपर मोदनीय प्रकृतिकों खुश 
करनेको सुवर्णेवोला करे. ३ 

भावार्थ-जैसा मिले, वेलेसे ही गुज्रान कर लेना चाहिये. 

(१२) ,, नवा पात्रा ग्रदन करके तैल, घृत, मक्खन, चरबी 
कर मसले लेप करे. ३ 

(१३) » नया पात्रा अद्दत कर उसके छोद्गव हब्य, कोकण 
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द्रव्य और भी सुगन्धी सुवर्णवाला द्रव्य एकवार घारबार छगावे, 
लेप करे. ३ 

(१७ ) » नवा पात्राको गहन कर, शीतछ पाणी, गर्म 
पाणीसे एकवार वारवार धोवे ३ 

एवं तीन सूत्र, बहुत दिन पात्रा चलेगा, उस लीये तलादि, 
लोद्बादि पाणीसे धोवेका समझना. १५-१६-१७ 

( १८ ) » सुगन्धि पात्र प्राप्त कर, उसे दुर्गेन्धि करे ३ 

( १९ ) दुगेन्धि पात्र प्राप्त कर उसे सुगन्धि करे ३ 

(२०) खुगन्धि पात्र गहन कर तैल, घृत, मक्खन, चरवीसे 
लेप करे. 

। २१) एव छोत्रवादि द्रव्यसे 

( २२ ) शीतल पाणी उष्ण पाणीसे धोवे 

एवं तीन सूत्र दुरगेन्धि पात्र संबंधि समझना २३-२४-२५७ 

प॒व॑ छे सूत्र सुगन्धि, दुगेन्धि पात्र बहुत दिन चलनेके लीये 
भी समझना, २६-२७-२८-२९-३०-३१ भावना पूर्ववत्‌, 

(३२ ) ,, पात्रोंकी आतापमे रखना हो, तो अतरा रहित 
पृथ्वीपर आतापमें रखे ३ 

( ३३ ) पृथ्वी ( रज्ञ ) पर आतापमे रखे ३ 

(३४ ) संसक्त पृथ्वीपर आतापमे रखे. 

(३५) जहांपर कीडी, मंकोडा, मट्टी, पाणी, नीढण, फूलण, 
जीवोंका झाला हो, ऐसी पृथ्वीपर पात्रा आतापमें रखे, ३ कारण- 
शेसे स्थानोंमें ज्ञीवोॉंकी विराधना दोती है. 

(३६ ) » धरके उवरापर दरवाजेके भध्यभागपर, उस्रल, 
खुटा आदिपर पात्रोंकी आताप छूगानेको रखे ३ 
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(३७) कुट्टी पर, भींतपर, शिल्ापर, खुले अवकाश पात्रोंको 
आताप लगानेको रखे ३ 

(३८ ) आदि भींतके खद॒पर, छत्रीके शिक्षरपर, मांचापर, 
मालापर, प्रासादपर, हृवेल्लीपर और भी किसी प्रकारकी उंची 
जगाहपर, विषमस्थानपर, मुश्कौढसे रखा जावे, मुशकीढसे 
उठाया ज्ञावे, लेते रखते पडजानेका लप्षव हो, ऐसे स्थानोमें 
पात्रोंकी आवाप छूगानेको रखे. ३ 

भावाथ--पात्रा रखते उतारते आप सरुथये पीसलके पड़े, 
तो आत्मघात, संयमधात तथा पात्रा तूदे फूटे तो आरंभ बढ़े, 
उसकी अच्छे करनेमें व्चत खरच करना पड़े इत्यादि दोषका 
सभव है. 

(३९ ) » ग्रहस्थके वह पात्रार्म पृथ्वीकाय ( लूणादि ) भरा 
हुआ है उसको तिकाहके झुनिकों पात्र देवे, उस पात्रकों मुद्ि 
ग्रहन करे. ३ 

(४० ) एवं अप्काय, 

(४१) एवं तेडकाय. ( राख उपर अंगार रख ताप करते है.) 

(४२ ) वनस्पति, 

(४३ ) एव कन्द, मूल, पत्र, पुष्प, फल, बीज निकाढ पात्रा 
देवे, उछ पात्रकों घुत्ि ग्रहन करे. ३ ज्ञीव विराधता होती है. 

(४४ ) » पात्राम औषधि ( गहुँ, जब, जवारादि ) पडी हो, 
उसे निकालके पात्र देवे, चद्द पात्र सुनि ग्रहन करे. ३ 

(४५ ) एवं च्रस पाणी जीव तिकाले. ३ 

(४६ ) , पात्रको अनेक प्रकारकी साधुके निमित्त कोरणी 
कर देवे, उसे मुनि गहन करे. ३ 

(४७) » मुनिके ग्ृदृस्थावासके न्‍्यातीले अन्यातीछे, श्रावक 
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अश्रावक मुनिके छीये ग्राममें तथा ग्रामांतरमे मुनिके नामसे 
पात्राकी याचला करे, वद पात्र मुनि यद्दन करे, ३ 

(४८ ) एवं परिषदकी अन्दर उठके कदेकि--हे भद्गघों- 
तावों ! घुनिकों पात्राकी जरुरत है, किसीके दो तो देना. इत्यादि 
याचना कीया हुवा पात्र ग्रददन करे ३ 

(४९) ,, झुनि पात्र याचना करनेपर ग्रृदस्थ कहे--हे 
मुनि! आप ऋतुवद्ध ( माल कल्प ) यहांपर ठेरे. दम आपकों 
पात्रा देवेंगे ऐसा कहने पर बद्मांपर मुन्ति भासकल्प रहे ३ 

(५० ) एव चातुर्मासका कदनेपर, प्रुनि पाप्रोंके निमित्त 
चातुर्मास करे ३ 

भाषाय-मग्हस्थलोग घृल्य मंगावे, तथा काष्टादि कटवाके 
नया पात्र बनावे इत्यादि 

इस उद्देशाम पात्रोंका विषय दे मुनिको संयमयात्रा निर्वाह 
करनेके लीये द॒ढ ( मज्वृत ) संदतनवाले म्ुनियाको एक पात्र र- 
खनेका हुकम दे. मध्यम सहननवाले तीन पात्र रखके मोक्षमा- 
गेंका साधन कर शके परन्तु उसके रंगनेम छुघण, सुगन्धि कर- 
नेमे अपना अमूल्य समय खरच करना न चाहिये ढाभादाभका 
कारण तथा स्निग्ध रहनेके भयसे रंगना पडता हो, वह भी 
यतनासे करसक्ते है. 

इपर लिखे ५० बोलोंसे एक भी वोढ सेवन करनेवाले मु> 
नियोंको रूघु चातुर्मासिक प्रायश्रित्त द्ोता दे. प्रायश्रित्त विधि 
देखो वीमवा उद्दशामें. 

इति श्री निशिथक्षत्र-चोदवा उद्देशाका संचिप्त सार, 


» +-----०७-०--+६६७०-*ैलनती--+++ 
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( १५ ) श्री निशिथसूत्र--पंदरहवा उद्देशा. 
(१) “जो कोइ साधु साथ्वी ” अन्य साधु साध्वी प्रस्ये 
निष्ठुर बचन बोले. 
(३ ) एव स्नेद रहित ककेश वचन बोले, 


(३) कठोर, ककेश वचन बोले, बोलावे, बोछतेको अच्छा 
समझे 


(४ ) एवं आशातना करे. ३ 
भावार्थ-ऐसा बोलनेसे धर्म स्नेहका नाश और क्लेशकी 
वृद्धि दोती है. मुनियोका वचन प्रियकारी, मधुर द्ोना चाहिये... 

(५) + सचित्त आम्रफल भक्षण करे, ३ 

(६) एवं सचित्त आम्रफलको चूसे ३ 

(७ ) पर्व आम्रफलकी गुटलढी, आम्रफलके टुकड़े (कातछी) 
आपम्रफलकी एक शाखा, (डाली) छतु आदिको चूसे. ३ 

(८) आम्रफलकी पेसी मध्यभागको चूसे ३ 

(९) सचित्त आम्र प्रतिबद्ध अर्थात्‌ आम्रफलकी फांकों काटी 
हुइ, परन्तु अवीतक सचित्त प्रतिबद्ध है, उसकों खावे. ३ 

(१० ) प्र उक्त जीव सहितकों चूसे ३ 

(११) सचित्त जीव प्रतिबद्ध आत्रफल डाला, शाखादि 
भक्षण करे. ३ 

(१२ ) एवं उसे चूसे. ३ 

भावार्थ-जीव सहित आम्रफलादि भक्षण करनेसे जीव 
विराधना होती है, हृदय निर्देय हो ज्ञाता है. अपने ग्रहन किया 
हुवा नियमका भंग होते दे. 
(१३) » अपने पांव, अन्यतीर्थी, अन्यतीर्थी गृदस्थोंसि 
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मसलावे, दवावे, चेपावे ३ एवं यावत्‌ तीसरा उद्देशामें ५६ 
सूत्र स्वअपेक्षाका कहा है, इसी माफिक यहां साधु, अन्य तौर्थी, 
अन्यतीर्थी गृहस्थोंसे करावे, करानेका आदेश देवे, कराते हुवेको 
अच्छा समझे यावत्‌ ग्रामानुग्राम घिहार करते समय अपने 
शिरपर छत्न धारण करबावे ३ 

भावाथै-अन्यतीर्थी छोगोंसे कुछभी काम नहीं कराना 
चाहिये. वद काये पश्चात्‌ शीतरू पाणी विगेरेका आरंभ करे, 
करावे इत्यादि ६८ 

(६९ ) ,, आराम, मुसाफिरखाना, उद्यान, स्रीपुरुषको 
आराम करनेका स्थान, गृहस्थोंका ग्रह तथा तापसोंके आभ्रमकी 
अन्दर रूघुनीत ( पैसाब ) वडीनीत ( टटी ) परिदे. 

(७८ ) ,, पव॑ उद्यानके बंगला (ग्रृद्द ) उद्यानकी शाला, 
निज्ञान, ग्रहशाला इस स्थानोम टटी, पेसाव परठे ३ 

(७१ ) कोट, कोटके फिरणी रहस्ता, दरवाजा, वुरज्ोंपर 
ड॒टी पँलाव परठे. ३ 

(७२ ) नदी, तहाव, कुबाका पाणी आनेका मार्ग, पाणी 
नीकलनेका पन्‍्थ, पाणीका तीर, पाणीका स्थान ( आगार ) पर 
उटी, पैसाव परठे, परठावे- ३ 

(७३ ) शुन्य गृह, शुन्य शाला, भग्नगृह, भम्नशाला, कुडगर, 
भूमिमे ग्रृद, भूमिकी शाला, कोठारका ग्रृद शाह इस स्थानोम 
उठी, पसाब परठे ३ 

(७४ ) तृण गृह, तृण शाढ्वा, तुस ग्रह-शाह्या, भूसाका 
गृह-शाल्वा, इस स्थानोम टटी, पेसाब करे ३, परठे ३ 

(७५ ) ,, रथ रखनेका ग्रह-शाला, युगपात-सेविका, प्रैना 
रखनेका गृद--शाढ्ामें टटी, पेसाव परठे ३ 
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( ७६ ) करियाणागृह-शालह्ा, दुकान, धातुके बरतन 
रखनेका गृह-शाहला. 


(७७ ) वृषभ वांधनेका ग्रह, शाला तथा बहुतसे छोक 
निवास करते हो ऐसा गृह, शाहाम टटी, पैसाब परठे, अर्थात्‌ 
उपर छिखे स्थानोमें टटी, पेसाब करे, करावे, करतेको 
अच्छा समझे. 


भावार्थ-गृहस्थोंको दुगंछा, धमकी हीलना, यावत्‌ दुल्लभ- 
बोधीपणा उपाज॑न करता है. मुनियांको टटी, पैसाब करनेको 
जंगढम खुब दूर जाना चाहिये. ज्ञद्वांपर कोइ ग्रहस्थ लोगोंका 
गमनागमन न हो, इसीसे शरीर भी निरोगी रहता है. 


(७८ ) » अपने राइ हुइ भिक्षासे अशनादि च्यार आहार; 
अन्यतीर्थी ओर ग्ृहस्थोंको देवे, दिलावे, देतेको अच्छा समझे. 


(७९) एवं वच्च, पात्र, कंबछ, रज्ञोदरण देवे ३ भावनापूर्ववत्‌- 

( ८० ) » पसत्थे साधुबोंको अशनादि च्यार आहार 

(८१ ) बच्र, पात्र, कवल, रज्नीहरण देवे ३ 

( ८२-८३ ) पासत्थासे अशनादि च्यार आदह्वार ओर वच्र, 
यात्रा, कंबल, रजोहरण ग्रहन करे. ३ 

एवं उसतन्नोंका च्यार सूत्र ८2 ८५-८६-८७. 

एवं कुशीलीयोंका च्यार सूत्र ८८-८९-९०-९१,. 

एवं नितीयोका चउयार सत्र ९९-९३-९४-९५ 

एवं संसक्तोंका च्यार सूत्र ९६-९७-९८-९९ 

एवं कथगोंका च्यार सूत्र १००-१०१-१०२-१०३, 

प॒व॑ ममत्ववालॉका च्यार सूच १०४-१०५-१०६-१५७. 
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एवं पासणियोंका च्यार सूत्र १०८-१०९-११०-१११ भावना 
पूर्व॑ंबत्‌ समझना. 

उक्त शिथिलाचारीयोंसे परिचय करनेसे देखादेख अपनी 
प्रवृत्ति शिधिल होगी लछोकशंका, शासनद्दीलना, पासत्थावोंका 
पोषण इत्यादि दोषोंका सभव दे 

(११२) ,, जानकार गृहस्थ खाधुवोंके पू्षे सज्लनादि, 
बख्रकी आमंत्रणा करे, उस समय मुनि उस वख्रकी जांच पूछ, 
गवेषणा न करे. ३ 

(११३ ) ज्ञो वच्ध, गदस्थ लोक नित्य पदेरते हो, स्नान, 
मज्ञनके समय पदेरते हो, रात्रि समय स्त्री परिचय समय पहेरते 
हो तथा उत्सव समय, राजद्वार जाते समय ( बहुमूल्य ) पहेरते 
हो, ऐसे वच्ध ग्रहन करे 

भावार्थ--सज्ञनादि पूर्व स्नेह कारण बहु मूल्य दोषित धस्र 
देता हो, तो मुनिको पेस्तर ज्ञांच पूछ करना चाहिये. तथा नि- 
त्यादि बच्र लेनेसे, वह वचश्ध अशुचि तथा विषय वर्धेक होता है. 

(११४ ) » साधु, साध्वी अपने शरीरकी विभूषा कर- 
नेके लीये अपने पावोंको एकवार मसले, दाबे, चपे, वारवार म- 
सले, दावे, चंपे, एवं विभूषा निमित्त उक्त काये अन्य साधुवोंसे 
करावे, अन्य साधु उक्त काये करतेको अच्छा समझे, तारीफ 
फरे, सहायता करे, करावे, करतेकी अच्छा समझे. प॒व॑ यावत्‌ 
तीसरे उद्देशाम «६ सूत्रों कदा दे, वह विभूषा निमित्त यावत्‌ 
ग्रामानुयाम विद्वार करते अपने शिरछत्न धरावे ३ एवं १६९ 

(१७० ) » अपने शरीरक्ली विभूषा निमित्त वस्च, पात्र, 
कंबल, रजोदरण और भी किसी प्रकारका उपकरण धारण करे, 
धारण करावे, करतेकी अच्छा समझे. 
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(१७१ ) एवं वच्चादि धोवे, साफ करे, उज्बर करे. घटा 
मा उस्तरी दे, गड़ीबन्ध साफ करे, करावे, करतेको अच्छा 
समझे. 

( १७२ ) एवं वर्रादिको सुगेधि पदार्थ छंगावे, धूप देकर 
खुगन्धि बनावे. ३ 

भावार्थ-विभूषा कर्मबन्धका हेतु दे. विषय उत्पन्न कर- 
* नेका मूल कारण दे. संयमसे भ्रष्ट करनेमे अग्रेसर है. इत्यादि 
दोषोंका छभव है 

उपर लिखे १७२ बोलोंसे एक भी वोढ सेवन करनेवाले 
मुनियोंको रूघु चातुर्मासिक प्रायश्रित्त होता है. प्रायश्रित्त विधि 
देखो बीसवा उद्देशासे, 


इति श्री निशियम्नत्न-पंदरवा उद्देशाका संज्षिप्त सार, 
--*5(9093४-- 
(१६ ) श्री निशिधसूत्र--सोलवा उद्देशा, 


(१) “जो कोइ साधु साध्यी ” ग्रृहस्थ शय्या-जद्वांपर 
दपती क्रीडाकम करते हो, ऐसे स्थानमें प्रवेश करे, करावे, क- 
रतेको अच्छा समझे. 

भावारथ--वहां ज्ञानेसि अनेक विषय विकारकी छेहरों 
उत्पन्न दोती है. पूषे कीये हुवे विास स्घृतिम आते हे इत्यादि 
दोषका संभव है 

(२) " गरहस्थोंके कचापाणी पडा हो, ऐसे स्थानमे प्रवेश 
करे. ३ 

(३) एवं अभिके स्थानमे प्रवेश करे. 
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भावाय--जदां जैसा पदाये, वहां एसी भावना रदेती है. 
चास्ते एसे स्थानोंम नही ठेरे अगर गोचरी आदिसे जाना दो 
तों काये दोनेसे शीघ्रतासे लोट जावे, 

(४) » इचश्चु (लेलडीके सांठा) को चूसे यावत्‌ पंदरहवे 
उद्देशा्मे आम्रफलके आठ सूत्र कहा है, इसी माफिक यहां भी 
समझता. भावना पूर्ववतू, ११ 

(१२),, अटवी, अरण्य, विषमस्थान जानेवालोंका तथा अठ- 
चीमें प्रवेश करते हुवेका अशनादि च्यार प्रकारका आहार लेवे ३ 


भावाथै-कोइ काष्ठवृत्ति करनेवाढा अपना निर्वाद हो, 
इतना आहार छाया है, उसे दीनतासे मुनि याचनेपर अगर 
आहार मुनिको दे देवंगा, तो फिर उसे अपने लीये दुसरा 
आरंभ करना होगा, फलादि सचित्त भक्षण करना पडेगा या बड़े 
कष्टले अदवी उल्लंघन करेंगा इत्यादि दोषोंका संभव है. 

(१३ ) ,, उत्तम गुणोंके धारक, पंचमहात्रत पालक, जिते- 
द्विय गीतार्थ, जैन प्रभावक, क्षांत्यादि गुण सयुक्त मुनि्योको 
'पासत्थे, भ्रशचारी आदि कहे, निदा करे ३ 

(१४ ) शिथिलाचारी, पासत्याबोंको उत्तम साधु कद्दे ३ 

(१५ ) गीता, संवेगी, मद्दापुरुषोंसे विभूषित गच्छको 
पासत्योंका गच्छ कड्ढे ३ 

( १६ ) पासत्थोंके गच्छको गीतार्थोका गचछ कहे ३ 

भावाथें-देषके वश हो अच्छाकों बुरा, रागके बद्श दो 
बुराकों अच्छा कद्दे. यह €श्टि विपर्यास है. इससे मिथ्यात्वकी 
पुष्टि शिथिलाचारीयोंकी पुष्टि, उत्तम गीतार्थाको अपमान, शा- 
सनकी हीलना-इत्यादि अनेक दोषोंका सभव होता है, 
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(१७) » कोर साधु एक गच्छसे क्लेश कर वहांसे विगर 
खम्मतखामणा कर, निकल दुसरे गच्छम आवे, दुसरे गच्छवाले 
उस क्लेशी साधुकी अपनेपास अपने गच्छमें रखे, उसे अशनादि, 
च्यार आहार देवे, दिलावे, देतेको अच्छा समझे 


भावाथ- क्लेशवृत्तिवाले साधुवोंके लीये कुछ भी रोकावट 
न होगा, तो एक गच्छम क्लेशकर, तीसरे गच्छम ज्ञावेगा, पक. 
गच्छका क्लेशी साधुको दुसरे गच्छवाले रखलेगे तो उस गच्छका 
साधुको भी दुसरे गच्छवाले रखलेंगे इससे क्छेशकी उत्तरोत्तर 
वृद्धि होगी, शासनकी हीलना, आत्मकल्याणका नाह। क्षांत्यादि 
गुर्णोका उच्छेद आदि अनेक द्वानि होगी 

(१८ ) एवं क्लेशी साधुबोंका आहार ग्रहन करे 

(१९-२० ) वश्रादि देवे, लेवे. 

( २१--२२ ) शिक्षा देवे, लेवे- 

(२३-२४ ) सूत्र सिद्धांतकी वाचना देवे, लेवे- 

भावाथ- ऐसे क्लेशी साधुवोंका परिचयतक करनेसे, चेपी 
रोग लगता है. वास्ते दूरही रद्दता चाहिये. एक साधुसे दूर र- 
हैगा, तो दूसदकों भी क्षोभ रहेगा. 

(२५ ) » साधुवाके विद्दार करने योग्य जनपद-देश 
मोज्ुद होते हुवे भी वहुत दिन उलूंघने योग्य अरण्यको उल्लंघ 
अनाये देश (लाट देशादि ) में विहार करे ३ 

भावार्थ--अपना शारीरिक सामथ्ये देखा विगर करनेसे 
रहस्तेम आदाकर्मी आदि दोष तथा सयमसे पतित होनेका 
संभव है. 

(२६ ) जिस रहस्तेमें चौर, धाडायती, अनायें, धूर्तादि हो, 
ऐसे रद्स्ते ज्ञावे, ३ 
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भावार्थ--बच्च, पोच्र, छीन लेवे, मार पीद करे हृप बढे, 
यावत्‌ पतित करे अगर स्वये शक्तिमान, विद्यादि चम्र- 
त्कार, स्थिर संहननवांला, उपकार ढाभादाभका कारण ज्ञा- 
नता दो, वद्ध ज्ञा भी सक्ते है 

(२७) ,, दुगछणिक्ष कुल 

(१) स्वढ्प काल छुवा सुतकंवाला घर 

(२) दीधे काल शुद्रादि इन्होंके घरते अशनादि च्यार 
प्रकारकों आद्वार थद्दन करे ३ 

(२८ ) एवं बच्च, पात्र, कम्बलू, रज्ञोदरण ग्रहन करे ३ 

( २९ ) एवं शय्या ( मकान ! सस्तारक ग्रहन करे. ३ 

भावार्थं--उत्तम ज्ञातिके मनुष्य, जिस कुलले परेज रखते 
हो, जिसके हाथका पाणी तक भी नहीं पीते हो, ऐसे कुछका 
आहार पाणी लेना, साधुके बास्ते मना दे 

(३० ) , दुगछणिक कुलमें ज्ञाके स्वाध्याय करे ३ 

(३१) एवं शिष्यको चाचना देवे 

(३२ ) सदु॒पदेश देवे. 

(३३ ) स्वाध्याय करनेकी आज्ञा देवे 

(३४ ) दुगछ॒णिक कुल ( वर ) में सूत्रकी बाचना हेचे 

(३५ ) स्वाध्याय ( अथे ) लेये. 

( ३६ ) स्वाध्यायकी आवृत्ति करे 

भावार्थ-चांडालादि तथा सुबासुतकवाकोंके धरमें सदैव 
अस्वाध्यायद्दी रहेती है वद्धांपर सूत्र सिद्धांतका पठन पाठन 
करना मना है, तथा दुगंछ अर्थात्‌ लोकव्यवह्ा रम निदनीय कार्य 
करनेवाढा, जिसकी ढोक दुगछा करते है, पास न ब्रैंठे, न बें- 
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ठावे, ऐसा पासत्था, हीणाचारी, आचार, दरैनसे भ्रष्ट तथा अ- 
प्रतीतिवालाको ज्ञान ध्यान देता तथा उससे ग्रहन करना मना 
है. यहां प्रथम छोक व्यवहार शुद्ध रखना बतलाया है. साथमे 
योगायोग, ओर लाभालाभ, द्रव्य, क्षेत्रका भी विचार करनेका है, 


(३७) ,, अशनादि च्यार आहार छाफे पृथ्वी उपर रखे. ३ 
( ३८ ) एवं संस्तारक पर रखे. ३ 


( ३९ ) अधर खुंटीपर रखे, छीकापर रखे, छातपर रखे ३ 


भावाथ-पसे स्थानपर रखनेसे पीपीलिका आदि ज्ीबोंकी 
'विराधना होवे, कीडीयों आवे, काग, कूता अपहरण करे, स्ति- 


ग्धता-चीकट लगनेसे जीवोत्पत्ति होवे-इत्यादि दोषका सभव है. 


( ४० ) » असनादि च्यार आहार, अन्यतोर्थी तथा 
गृहस्थोंके साथमे बैठके भोगवे. ३ 


( ४१ ) चोतरफ अन्य तीर्थी गरहस्थ, चक्रकी माफिक और 
आप स्वय उसके सध्य भागम वेठके आहार करे. ३ 


भावाथ--साधुको गुप्तपणे आहार करना चाहिये, जीनसे 
कोइकि अभिलाषही नहोवे, 


(४२) ,, आचायोपाध्यायज्ञीके शय्या, संस्तारकके पा- 
वॉसे संघट्टा कर विगर खमायों ज्ञावे, ३ 


(४३ ) » शाञतत्र परिमाणसे तथा आचायोंपाध्यायकी 
आज्ञासे अधिक उपकरण रखे. ३ 

(४४ ) ,, आन्तरा रह्वित पृथ्वीकायपर टटी, पसाव परदे. 

(४५ ) जहांपर पृथ्वीरज्ञ दो, बद्ांपर- 

(४६ ) पाणीसे स्लिग्ध जगाहपर. 
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(४७) सचित्त शिल्ा, छोटे छोटे पत्थरेपर, तथा त्रस ज्ञीव, 
स्थावर जीष, तीढूण, फूछण, कची पृथ्वी, झालादिपर टटी, 
पैसाब परठे, परठावे. 

(४८ ) घरका उंबरा, स्थूभ, उखले, ओठले, 

(४९ ) खन्‍्धा, भींत, शेल, छेलू, उध्वेस्थानादि 

(५० ) इंदो, स्तंभ, काष्ठके ढगपर, गोवरपर. 

(५१ ) खाड, खाइ, स्थुभ, मांचा, माला, प्रासाद, हँवेल्ी 
आदि जो उध्व हो, उसपर जाके टटी, पेसाव परठे, परिठावे, 
परिठावतेको अच्छा समझे भावना पूर्ववत्‌ जीवोत्पत्ति, छोका- 
पवाद तथा शासनदीलना इत्यादि दोषोंका संभव है. 

उपर छिखे ५१ वोलोंसे एक भी वोढको सेवन करनेवाले 
मुनियोंको रुघु चातुर्मासिक प्रायभित्त दोता दे प्रायश्ित्त विधि 
देखो वीसवा उद्देशामें, 


हति भ्री निशिधम्त्रके सोलवा उद्देशाक्रा संत्िप्त सार, 


बान्वय्छटा229$3ससमणा। + 


(१७) श्री निशिधसृत्र-सत्तखा उद्देशा, 


(१) जो कोइ साधु साध्यी ! कुदृहढ निमित्त परस प्राणी- 
योंको-जीवोंको तृणपाश ( वन्‍्धन ) मुंजकी रसी, वेतकी रसी, 
सूतकी रसी, चमेकी रसौसे बाघे, वधावे, बांधतेको अच्छा जाने. 

(२) एवं उक्त वंधनसे बन्धे हुवेकी छोडे. ३ भावना पू्वेबत्‌. 
एसी कुतृहछ करनेसे परज्ञीवॉंको तकलीफ अपने प्रभाद, ज्ञान, 
ध्यानम्रें विप्न दोता है. 
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(३ ) | जीपृदद् निमित्त तृणमाछा, पुष्पम्राला, पत्रमाला, 
फलमाला, दरिकायमाला, बीजमाला करे ३ 

(४ ) धारे, धरावे, धरतेको अच्छा समझे. 

(५ , भोगवे. 

(६) पेहरे. 

(७ झुतूहल निमित्त लोद्दा, तांवा, तर्वा, सीसा, चांदी, 
छुवर्णके खीलुने चित्र करे. ३ 

(८ ) धारण करे. ३ 

(९ ) उपभोगम लेवे ३ 

(१० ) एवं द्वार (अठारतरी) अदह्ार ( नौसरी ) तीनसरी 
सुबर्ण तारसे हार करे ३ 

(११ ) धारण करे. ३ 

(१२ ) भोगवे ३ 

(१३ ) चमेके आभरण यावत्‌ विचित्र प्रकाके आभरण 
करे. ३ है 

(१४ ) धारण करे. ३ 

(१७ ) उपभोगम लेवे. ३ 

भावा्थ--कुवृद्छ निमित्त कोइ भी काये करना कमबन्धका 
हेतु है. प्रमादकी बुद्धि, ज्ञान, ध्यान, स्वाध्यायरम व्याघात 
द्वोता है. 

(१६ ) » एक साधु दुसरा साधुका पाव अन्यतीर्थी तथ 
गुहस्थोंसे चपावे, दवावे, यावत्‌ तीसरे उदेशाके «६ बोल यहाँ- 
पर कद्दना एवं एक साधु, साध्वीयोंके पाव, अन्यतीर्थी तथा 
गुदस्थोंसे दवावे, चंपावे, मसलाबे. एवं ५६ सूत्र, एवं एक साध्वी 
साधुके पाव अन्यतीर्थी गृहस्थोंसे दवावे, चंपावे, मसलावे, एवं 
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७५६ सूत्र एवं साध्ची साध्वीयोंके पाव अन्यतीर्थी ग्रहस्थोसे 
दबावे, चपावे, मसलावे. यावत्‌ तीसरे उदेशा माफ्रिक ५६-५६ 
बोल कह्देता, च्यार अछापकके २२४ सूच कदना. कुछ २३९ 

भावार्थ--साधु या साध्वी, कोइ भी कोशीश कर अन्‍्यतीर्थी 
तथा उन्होंके ग्रहस्थोंते साधु, साध्वीयोंका कोइ भी काये नहीं 
कराता चाहिये कारण--उन्होंका सर्व योग सावय है. अयत- 
नासे करनेसे ज्ञीवविराधना हो, शासतक्की रूुघुता, अधिक 
परिचय, उन्होके प्रत्ये पीछा भी काये करता पड़े, इसमें भी राग, 
द्वेषकी प्रवृत्ति बढ़े इत्यादि अनेक दोषोंका संभव है वास्ते साधु- 
बोंको निःस्पृद्तासे मोक्षमागेका साधन करना चाहिये 

(२४० ) ,» अपने सदश समाचारी, आचार व्यवह्यार अ- 
पने सरीखा है, ऐसा कोइ ग्रामान्तरसे साधु आये हो, अपने ठेरे 
है, उस मकानमे साधु, उतरने योग्यस्थान दोनेपरभी उस पा- 
हुणे साधुकों स्थान न देवे ३ 

(२४१ ) एवं साध्वीयों, ग्रामांतरसे आइ हुए साध्वीयोंको 
स्थान न देवे, ३ 

भावाय-इससे वत्लकहृगाकी हानि होती है, लाकोंक्ी घ- 
मेंस्ते भ्द्धा शिथिल्‍्ल पडती है, छेषभातकी बृद्धि दोती है धमस्ते- 
हका लोप होता है. 

(२४२ ) ,, उचे स्थानपर पड़ी हुई बह्तु, तकदीफते 
उतारके देते, पेसा अशनादि वल्तु साधु ले बे. ३ 

(२४३ ) भूमिग्रृद्, कोठारादि नीचे स्थानमें पडी हुई बल्तु 
देवे उसे पुनि गहन करे. ३ 

( २४४ ) कोठी, कोठारादि अन्य स्थानतें वल्तु रख, ले॥दि. 
कीया दो, उसको खोलके चच्तु देवे, उसे मुन्रि लेवे ३ 
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भावायथ--कबी वस्तु छेते, रखते पीसके पडजानेसे आत्म- 
घात, संयमधात, जीवादिका उपमर्दन होता है. पीच्छा लेप कर- 
नेमे आरंभ होता है. 


(२४५ ) ,, पृथ्वीकायपर रखा हुवा अशनाहि च्यार आ- 
हार उठाके झुनिको देवे, वह आहार मुनिग्रहन करे, ३ 

(२४६ ) एवं अप्कायपर 

( २४७ ) एवं तेडकायपर. 

( २४८ ) वनस्पतिकाय पर रखा हुवा आहार देवे, उसे 
मुनि ग्रहन करे. ३ 

भावाथ-ऐसा आहार लेनेसे ज्ञीबॉकी विराधना होती है. 
आज्ञाका भंग व्यवहार अशुद्ध है. 

(२४९ ) ,, अति उष्ण, गरमागरम आहार पाणी देते स- 
मय गुहस्थ, हाथसे, मुंदसे, सुपडेसे, ताडके पंखेले, पत्रसे, शा- 
खाके, शाखाके खंडसे हवा, छगाके जिससे वायुकायकी विरा- 
धना दोती है, ऐसा आहार मुनि ग्रहन करे. ६ 

(२५० ) ,, अति उष्ण-गरमागरम आहार पाणी सुनि 
अहन करे. 

भावाथे-उसमभे अभिकायके ज्ञीव प्रदेश होते है. ज्ञीससे 
जीव हिसा का पाप रंगता है. 

(२०१ ) ,, उसामणका पाणी, बरतन धोया हुवा पाणी, 
चावल धोया हुब! पाणी, बोर धोया हुवा पाणी, तिछ० तुस० 
ज्ञव० भूसा० लोदादि गरम कर बुज्ञाया हुवा पाणी, कांजीका 
पाणी, आम्र धोया हुवा पाणी, शुद्धोदक जो उक्त पदार्थों धोयोंको 
ज्योदा बखत नहीं हुवा दे, ज्ञिसका रस नहीं बदला है, जिस 
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जीयोंकों अवीतक श्र, नहीं प्रणम्या है, जीव प्रदेशोंकी सत्ता 
नष्ट नहीं हुए दे, अर्थात्‌ वद्द पाणी अचित्त नहीं हुवा है, ऐसा पाणी 
साधु ग्रदन करे. ३ « 

( २५२ ) ,, कोइ साधु अपने शरीरको देख, दुनीयाकों 
कहेकि- मेरेम आचायका सब लक्षण है अर्थात्‌ मुझे आचायेपद 
दो-ऐसा कहे. ३ 

भावार्थ--आत्मश्छाघा करनेसे अपनी कीमत कराना है. 

(२५३ ) ,, रागदृष्टि कर गाव, वाजित्र बज्ञावे, नटोंकी 
माफिक नाचे कूदे, अभ्वकी माफिक दृणद॒णाठ करे, दस्तीकी 
माफिक गुलूगुलाट करे, सिंदकी माफिक सिंदनाद करे, करावे ३ 

भावार्थ-मुनि्योंकी ऐसा उन्माद काये न करना, किन्तु 
शांतवृत्तिसे मोक्षमागेका आराधन करना चादिये 


(२५४ ) ,, भेरीका शब्द, पटहका शब्द, मुहका शब्द, 
मादलका शब्द, नदीघोषका शब्द, झलरीका शब्द, वहुरीका 
शब्द, डमरु, महया, शख, पेटा, गोढरी, ओर भी शथ्रोच्रेद्रियको 
आकष्ित करनेकी अभिलापा मात्र भी करे ३ 


( २५७ ) » पीणाका शब्द, प्रिपंचीका शब्द, कूणाका, 
पापची वीणा, तारकी बीणा, तुवीकी वीणा, सतारका दब्द, ढं- 
काका शब्द, ओर भी वीणा-तार आदिका शब्द, श्रोश्नद्वियको 
उन्मत्त वनानेचाले दाव्द सुननेकी अभिलाषा मात्र करे ३ 


( २५६ ) » ताल शब्द, कांसीतालके शब्द, दस्ततालादि, 
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ओर भी किसी प्रकारके ताढको यावत्‌ धवण करनेकी अभिराषा 
मात्र भी दारे. 

(२५७ ) » शंख शब्द, बांस वेणु, खरपु॒त्री आदिके शब्द 
सुननेकी अभिल्वापा करे. ३ 

(३५८ ) ५ केरा 'गाहुबोंका) खाइ यावत्‌ तद्ाव आदिका 
बहांपर जोरसे निकलाता हुवा शब्द. 

( २५९ ) “ काच्छा गददन, भटवी, प्रतादि विषम स्थानसे 
अनेक प्रकारके दोते हुवे शब्द ” 

(२६० ) “ग्राम, नगर, यावत्‌ स बन्रिवेशके कोलादल शब्द.” 

(२६१ ) ग्राम अग्नि, यावत्‌ सन्निवेशम अभि आदिसे म- 
द्वान्‌ शब्द, 

(२६२ ) आमको वद-नाश, यावत्‌ सन्निवेशका बदका 
शब्द, 

(२६३ ) अभ्यादिका क्रीडा स्थानमें होता हुवा शब्द. 

(२६४ ) चोरादिकी बातके स्यानमे होता हुआ शब्द, 

(२६७ ) अश्य, गन्नादिके युद्धस्यानम 

(२६६ ) राज्ष्या भिषेकके स्थानम, कयगोंके स्थान, पदहा- 
दिके स्थान, दोते हुवे शब्द. 

(२६७ ) “बालकेके विनोद विलासके शब्द ”' 

उपर लिखे सब स्थानोंमें भोतेंद्रियसते श्रवण कर, राग द्वेष 
उत्पन्न करनेवाले शब्द, मुनि सुने, अन्यको सुनावे, अन्य कोइ 
सुनताहों उसे अच्छा समझे. 

भावार्थ -ऐसे शब्द श्रवण करनेसे राग द्वेषकी वृद्धि, प्रमा- 
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दकी प्रवकृता, विषयविकारको उत्तेजञन, स्वाध्याय-ध्यानकी 
व्याघात, इत्यादि अनेक दोषों उत्पन्न होते दे 

( २६८ ) जो कोइ साधु साध्वी, अनेक प्रकारके इस लोक 
स्वंधी मनुष्य-मनुष्यणीका शब्द, परक्ोक संबंधी देवी, देवता, 
तियंच, तियंचणीके शन्र्द, देखे हुवे शब्द, विगर देखे हुवे शब्द, 
सुने हुवे शब्द, न सुने हुवे शब्द, यावत्‌ ऐसे शब्द सुन उसके 
उपर राग, द्वेष, मूच्छित, गृद्ध, आसक्त हो, भ्रोत्रेद्यियका पोषण 
करे, करावे, करतेको अच्छा समझे 

उपर लिखे २६८ बोलोंसे एक भी वोह कोर साधु साध्वी 
सेवन करेगा, उसे रूघु चातुर्मासिक प्रायश्रित्त होगा प्रायथ्रित्त 
विधि देखो वीसवा उद्देशामे. 


इति श्री निशियसत्र-सत्तरवा उद्देशाका संक्तिप्त सार, 
>००६228)2०- 
(१८) श्री निशिथसूत्र-अठाखा उद्देशा. 
(१) “ज्ञो कोइ साधु साध्वी ? विगर कारण नौका (नाथा) 
में बैठे, बेठावे, बेठतेकों अच्छा समझे. 


भावाथ-समुद्रकी स्हेल करनेको तथा कुतुदलके लीये नो- 
कार्मे बैठे, उसे प्रायश्चित्त होता है. 


(२) ,, साधु साध्वीयोंके निमरित्त नौका मूल्य खरीद 
कर रखे, उस नोकापर चढे ३ 


(३) एवं नोका उधारी लेवे, उसपर बठे. ३ 
(४) सलदों पछदो करी हुए नोकापर बेठे ३ 
(५) निवेलसे कोइ सवरहू जबरदस्तीसे ले, उस तौकापर 
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बैठे, ३ एवं दो मनुष्योंके विभागर्म है, एककादिल न होनेबाली 
नोकापर चढ़े. ३ साधुके निमित्त सामने लाइ हुई नौकापर चढे.३ 

(७) जअलूमें रही हुई नोकाको खेचके साधुके लीये स्थल 
हकावे, उस नोकापर चढे. ३ 

(८ ) एवं स्थलमें रही नौकाको जलकी अंदर साधुके नि- 
मित्त लावे, उस नोकापर चढे. ३ 

(९) जिस नोकाकी अन्दर पाणी भरागया हो, उस पा- 
णीको साधु उलचे ( बाहार फंके ) ३ 

(१० ) कादवम खुची हुई नोंकाको कदैमसे निकाले. ३ 

(११ ) किसी स्थानपर पडी हुए नोकाकों अपने छीये म- 
गवाके उसपर चढ़े ३ 

(१२) उध्वैगामिती नौका पाणीके सामने ज्ञानेवाली, अ- 
भोगामिनी नोका, पाणीके पूरमें ज्ञानेवाली नौकापर चढे. ३ 


(१३ ) नोकाकी एक योजनकी गतिके टाइम आदा यो- 
जलन जानेवाली नौकापर बैठे 


(१४ ) रसी पकड़ नोकाको आप स्व चढावे. 

(१५ ) न चलती हुई नोकाको दडाकर, वेत्तकर, रतीकर 
आप स्थय चलावे. ३ 

(१६ ) नौकामें आते हुवे पाणीकों पात्रासे, कमेंडलसे उ- 
रूच बाद्यार फेंके. ३ 

(१७) नौकाके छिद्वले आते हुवे पाणीको हाथ, पग और 
कोइ भी प्रकारका उपकरण करके रोके. ३ 

भावाथ--प्रथम तो जद्ांतक रहस्ता हो, वहांतक नोकामें 
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साधुयोंको वेठनाद्दी नहीं चाहिये. अगर वेठना दो तो जल्‍्दीसे' 
पार हो, ऐसी नोकामे बैठे, नदीका दुसरा तद दृष्टोयोचर होता 
हो, ऐसी नौका बैठे बेठती बखत मुनि सागारी अनशन कर 
नौकार्म बैठे. जैसे नौकाम वैठनेके पहला भी गृहस्थोंकी दाक्षिण्य- 
तासे ग्रृदस्थोका काम न करे, इसी माफिक दी नोकामे बैठनेके 
बाद भी ग्रृहस्थका काये न करे. जैसो मुनिकी दृष्टि नौकावासी 
जीर्वोपर है, वेसीही पराणीके जीवोपर दे. मुनि सबज्ञोबोंका 
द्वित चाह्यते है. वहांपर गृहस्थका काय, साधु दाक्षिणतासे न करे 
यह अपेक्षा है कारण मुनि उस समय अनहान किया हुवा अपना 
ज्ञीनाभी नही इच्छता है. 

(१८) ,, खाधु नौकार्मे, दातार नोकार्म- 

। १९ ) साधु नोकामे दातार पाणीमें 

(२० ) साधु पाणीमे, दातार नोकाम- 

(२१) साधु पाणीमें, दातार पाणीमे. 

(२२ ) साधु तथा दातार दोनों नौका 

(२३ ) साधु नोकार्मे दातार कर्देममे. 

(६४ ) साधु कदेमम, दातार नोकामे. 

(२५ ) साधु तथा दातार दोनों करदेममे. नोका और ज- 
लूके साथ चतुभगी--२६-२७-२८ 

(२९ ) नोका ओर स्थरूके साथ चतुरभंगी समझना. ३० 
३१ ३२ ३३ भर और कदेमसे चतुरमगी. ३४ ३५ ३६ ३७ जरू 
और स्थरूके साथ चतुर्भगी ३८ ३९ ४० ४१ कदम और सख्यछके 
साथ चतुभगी, ४२ ४३ ४४ ४५ उक्त १८ या सूत्रसे ४५ था 
सूत्र तक दातार आहार पाणी देवे तो साधुवोंको लेना नहीं कल्प. 
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यद्यपि स्थलमें साधु ओर स्थलूमें दातार हातो कल्पै, परंतु नौ- 
का बठते समय साधु स्थलूमें आहार पाणी चुकाके वच्च, पा- 
अकी एकही पेट ( गांठ ) कर छेते है. वास्ते उस समय आहार 
पाणी लेना नहीं कल्पे भावना पूर्वबत्‌, यहां पन्‍्थीलोग कीतनीक 
कुयुक्तियों छगगाते है बह सब प्रिथ्या है. साधु परम दयावन्त 
होते है. सब ज्ञीवोपर अनुकंपा है. 

(४६ ) , मूल्य लाया हुवा बच्ध ग्रहन करे, ३ 

(४७ ) एवं उधारा लाया हुवा बस्र. 

(४८ ) सलहूट पलट कीया हुवा वच्र. 

(४९ ) निबेलसे सबल जवरदस्तीसे दिलावे, दो विभागभे 
पएकका दिरू न होनेपर भी दुसरा देवे, ओर सामने लाके देवे 
शेंसा चच्ध प्रहन करे. ३ 

भावाथ--सूल्यादिका वस्ध छेना मुनिको नहीं कढ्पे. 

(५० ) , आचार्यादिके छीये अधिक वच्ध ग्रहत कौया दो 
वह आचायेको घिगर आमंत्रण करके अपने मनमाने साधुको 
देवे. ३ 

(५१ ) ,, रुघु साधु साध्वी, स्थविर (बृद्ध) साधु साध्वी 
जिसका हाथ, पग, कान, नाक आदि शरीरका अवयब छेदा हुवा 
नहीं, बेमार भी नहीं है, अर्थात्‌ सामथ्ये दोनेपर भी उसको प्र- 
माणसे' अधिक वसख्र देवे, दिलावे, देतेकों अच्छा समझे. 

(५१ ) एवं जिसके हाथ, पांव, नाक, कानादि छेदा हुवा 

दो, उसे अधिक वस्र न देवे, न दिलछावे, न देतेको अच्छा समझे. 
१ तोन वल्चका परिमाण है. एक वस् २४ हाथका होता है साथ्वीके च्यार 
(४) वद्चका पर्मिण दे. 
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भावार्थ-बैमारमुनिके रक्तादिसे वद्ध अशुचि हो, वास्ते 
अधिक देना बतलाया है. 

(५३) , बच्च ज्ञीण है, धारण करने योग्य नहीं है, स्व- 
ढपकाल चलने योग्य है, एसा वस्र गहन करे. ३ 

(५४ ) नया वस्चर, धारण करने योग्य, दीधकाल चलने 
योग्य है, ऐसा बच्ची न धारे ३ भावना पात्र उद्देशाकी माफिक 

(५७ ) ,, वर्णवन्त बख्र ग्रहन कर, विवण्ण करे, ३ 

(५६ ) विवर्णका सुबर्ण करे. ३ 


(५७ ) नया वच्ध ग्रहदन कर उसे तेल, घृत, मक्खन, चरवी 
लगावे ३ 


(५८ ) पं लोद्रव, कोकण. अवीरादि द्रव्य छगावे. ३ 
(५९ ) शीतरू पाणी, गरम पाणीसे एकवार, वारवार 
रे 


(६०-६१-६२ ) नया वख्च ग्रहन कर बहुत दिन चलेगा इस 
अभिप्रायसे तैलादि, लोद्रवादि, द्रव्य छगावे, शीतल पाणी गरम 
पाणीसे धोवे ३ 

(६३ ) नया सुझंधि वस्र प्राप्त कर उसे दुगेन्धी करे. 

(६४ ) दुर्गन्धि वच्च प्राप्त कर उसे सुगन्धि करे. 

(६५ ) सुग्गंधि बच्च॒ ग्रहन कर उसे तैलादि 

(६६ ) लोद्रवादि लगावे 

(६७ ) शीतल पाणी, गरम पाणीसे धोवे एवं तीन सूत्र दु- 
गेंधि वस्र प्राप्त कर 

( ६८-६९-७० ) एव छे सूत्र चहुत दिनापेक्षा भी कदना- 

(७६ ) पुत्र हुवे. 


घर 
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(७७) ,, अन्तरारहित पृथ्वी ( सचित्त ) ऐ 
चखस्रको आताप देवे. ३ कब 22233 


( ७८ ) एवं सचित्त रहपर बञको आताप देवे. 
(७९ ) कचे पाणीसे स्निग्ध पृथ्वीपर बद्चको आताप देवे.३ 


(८० / सचित्त शिव, कांकरा, कोंछडीये जीबोकाझ्ाछा, 


काशध्समृहीत ज्ञीब, इंडा, बीज्ञादि ज्ञीब व्याप्त भूमिपर बच्रको 
आताप देवे. ३ 


( ८१ ) घरके उंबरेपर, देदली पर. 
( ८२ ) भितपर छाटे खदीयापर यावत्‌ आच्छादित भूमि- 
पर बजञ्जको आठाप देवे. ३ 


( ८३ ) मांचा, माला, प्रसाद, शिखर, हवेली, निसरणी, 
आदि उध्वस्थानपर वश्धकी आताप देवे. 

भावाथ--ऐसे स्थानोंपर वच्चनको आताप देने# देते छेते 
रुवय॑ आप गिर पडे, वद्ध वायुके मारा गिर पडे, उसे आत्मधाव, 
संयमधात, परजीवधात-इत्याददि दं।षं।का संभव है 

(८४ ) , वद्धकीअन्दर पृ,  पृथ्वीकाय बन्धी हुइयी, 
उसको निकाल कर देवे- ३ 3स वच्धकोी ग्रहन करे ३ 

(८५ ) एवं अप्काय कचा जढसे भीजा हुवा तथा पाणीके 


संघटेसे. 

(४६ ) एवं तेउ क्वाय संघदेले. 

(८७ ) एवं वनस्पतिकायसे. 

( ८८ ) एवं औषधि, धान्य, बीज्ञादि. 


(८९ ) एवं चस प्राणी-ज्ीवोंसद्तित तथा गतागम्त कर- 
बायके. 
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भावाय--साधुको कपडे निम्नित्त पृथ्वयादि किसी जोबोंको 
तकलीफ होती हो, ऐसा वस्र लेना साधुवोंकों नहों कल्प. 

(९० ) , साधुवोके पूर्व गृदस्थावास सवंधी न्यातीले हो, 
भन्यन्यातीके दो, ध्रावक दो, अभावक हो, चद्र छोग ग्रामम तथा 
आमान्तरमें साथुके नामसे याचना--जसे मद्धाराज्को बद्ध चा- 
हिये, मद्ाराजका वस्त चादिये, आपके वह्दां दो तो दीज्ञीये-- 
इत्यादि याचना कर देवे, वेस। वस्र साधु लेवे. ३ 


भावाथे-साधुकों वखकी जरुरत दो तो आप स्वयं याचना 
करे, परन्तु ग्रहस्थोका याचा हुवा नहीं लेवे 


(९१) ,, न्यातीलछांदि परिषदकी अन्दरसे उठके साधुके 
“निमित्त बख्की याचना करे, वह वच्ध साधु ग्रदन करे. ३ 


भावशथ--किसी कपडेंवालोंका देनेका भाव नहीं हो, परन्तु 
एक अच्छा आदमीकी याचनासे उसे दरारमींदा दोके भी देना प- 
डता है वाह्ते साधुको स्वयंद्ी याचता करनी चाहिये. 

(९२ ) ,, साधु बचह्षकी निश्नाय झृतुबद्ध ( मासकढ्प ) 
ठेरे ३ 

(९३ ) एवं वच्चके छीये चातुर्मास करे. ३ 


भाव/ये--म्ुनि, बखकी याचता करनेपर ग्रृदस्थ कहे कि-- 
है मुनि | तुम अबी यदहांपर मासकल्प ठेरे, तथा चातुर्मास करें, 
इम आपको वश्च देंगे, ओर वद्ध देशान्तरते मंगवा देगे, ऐसा 
वचन छुन, मुनि मासकल्प तथा चातुर्मास ठेरे. अगर ठेरना 
दोतो अपने कल्प तथा परठपकारके ढीये ठेरना चाहिये परन्तु 
कपडेकी खुशमंदीके मातेत होके नहीं ठेरे, एसा नि.स्पृद्दी वीत- 
'रागका धर्म है. 


२९८ 


._ उपर ढिखे ९३ बोलोंसे कोइ साधु साध्वी एक बोल भी से- 
चेन करे. करावे करतेको अच्छा समझेगा, उसको लघु चातुर्मा- 
सिक प्रायश्ित्त होगा. प्रायश्रित्त विधि देखो वोसवा उद्देशाम्े. 


हते श्री निशिथम्तत्र-अठारवा उद्देशाका संत्तिप्त सार, 
चल, 
(१६ ) श्री निशिथसूत्र उन्नीसवा उद्देशा, 


(१) जो कोइ साधु साध्वी ? बहु मूल्य वस्तु-बच्च, पात्र, 
कम्बल, रज्ञोहरण तथा ओषधि आदि, कोइ ग्रहस्थ बहु मूल्यवाल। 
वस्तुका मूल्य रुवरयं लावे, अन्यके पास मूल्य मंगवाके तथा अन्य 
साधुके निमित्त मूल्य लाते हुवेकी अच्छा समझे. वह वस्तु बहु 
घृूल्यवाली मुनि ग्रहन करे, करावे, करतेको अच्छा समझे. 

भावाथ-बहु मुल्यवाली वस्तु ग्रदन करनेसे ममत्वभाव 
बढ़े, चौरादिका भय रहे, इत्यादि. 

(२) एवं बहु मूल्यवाली वस्तु उधारी लाके देवे, उसे घुनि 
गहन करे, ३ 

(३) सलटा पलटाके देवे, उसे मुनि ग्रहन करे. ३ 

(४ ) निर्वलसे जबरदस्ती सबलू दिलावे, उसे ग्रदन करे.३ 

(५ ) दो भागीदारोंकी वस्तु, एकका दिल देनेका न दोने- 
पर भी दुसरा देवे, उसे म्लुनि गहने करे 

(६ ) वहु मूल्य वस्तु सामने लाके देवे, उसे अद्दन करे. ३ 
भावना पूर्वेबत्‌. 

(७) ,, अगर कोइ बेमार साधुके लीये वहु मूल्य ओष- 
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घिकी खास आवश्यकता दोनेपर तीन दात्त “ मात्रा ) से अधिक 
ग्रहन करे. ३ 

(८) » बहु मूल्य वस्तु कोइ विशेष कारनसे ( ओषधा- 
दि) ग्रदन कर ग्रामातुग्राम विद्वार करे. ३ 


भावार्थ--चौरादिका भय, ममत्वभावष बढ़े तस्करादि मार 
पीट करे, गम जानेसे आत्तेध्यान खड़ा होता है. इत्यादि 


(९) ,, बहु मूल्य वस्तुका रुप परावत्तेन कर गृहस्थ देवे, 
जैसे कस्तूरी अंबरादिकी गोलीयों वना दे गाल दे, पेसेको ग्रदन 
करे ३ 

भावाथे--जद्दातक बने वहांतक मुनियोंको स्वल्प घूल्यका 
बच्च, पात्र, कम्बल, रज्ञोहरण, औपषधिसे काम लेना चाहिये 
उपलक्षणसे पुस्तक, पाना आदि स्वल्प मूल्यवालेसे ही काम च- 
ढाना चाहिये. 

(१०) ५ स्थाम, प्रात-काल, मध्यान्द, और आदिरात्रि, 
यद्द च्यारों टाइममें एक मुहत्ते (2८ मिनीट) अस्वाध्यायका काल 
है इस च्यारों कालमे स्वाध्याय ( सूत्नोंका पठन, पाठन ) करे, 
करावे, करतेको अच्छा समझे 

भावाथ - इस च्यारों दाइमम तियगूलोक निवासी देव फि- 
रते है. देवताबोंकी भाषा मागधी है अगर उस भाषाम तुटी दो 
तो देव कोपायमान दो, कवी नुकशान करे 


(११' ,, दिनकी प्रथम पोरसी, चरम पोरसी, रात्रिकी 
प्रथम पोरती, चरम पोरसी, इसमे अस्वाध्यायका काल निकालके 
शेष च्यारों पोरसीमें साधु साध्वीयों स्वाध्याय न करे, न करावे, 
न करतेको अच्छा समझे 
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(१२) » अस्वाध्यायके समय किसो विशेषकारणसे 
तीन पृच्छना ( प्रश्न) से अधिक एछे, ३ 


2 “अधिक पूछना हो तो स्वाध्यायके कालमें पछना 
चाहिये. 


(१३ ) पव दृष्टिवाद-अगकी सात पृच्छना ( प्रश्न ) से अ- 
'घिक पूछे, ३ 

(१४ ) , च्यार महान्‌ महोत्सवकी अन्दर स्वाध्याय करे. 
३ यथा-5द मदोत्सव, चत शुक्ल १० का, स्कन्घ महोत्सव, आ- 
पाढ शुक्ल १५ का. यक्ष मद्दोत्तव, भाद्रपद शुक्ल १५का, भृत- 
म्रहोत्सव कातिक शुक्ल १५ का इस च्यार दिनोंमे मूल सूत्नोंका 
पठन पाठन करवा साधुवोक्ों नहीं कल्पे. * 

(१५) » च्यार महा प्रतिपदा-वेशाख कृष्ण १, श्रावण 
कृष्ण १, आश्विन कृष्ण १, मागशर कृष्ण १, इस च्यार दिनोंमें 
पुल सूत्रोंका पठन पाठन करना नहीं कल्प. 

(१६) , स्वाध्याय पोरसीमें स्वाध्याय न करे. ३ 

(१७ ) स्वाध्यायका च्यार काठ है. उसमें स्वाध्याय न करे.३ 

भावायैे-स्वाध्याय-- सब्व दुक्खविमुक्खाणं  मुतिको 
स्वाध्याय ध्यानम ही मप्न रहना चाहिये चित्तवृति निमेल्व रहे. 
प्रमादका नाश कर्मोंका क्षय और सदूगतिकि प्राप्तीका मौर्य का- 

रण स्वाध्यायडी है. 
श्री स्थानागजी सूत्र--चतुर्थ ल्थाने--आखित शुक्र १५क्ो यक्ष मं 
होत्सव कद्दा है, उस प्रपेक्षा कार्तिझ्घण प्रतिपदा मद्दा पडिया होती है. इस पास्ते 
दोनों आगमोंओो यहुमान देंते हुवे दोनों 'परणिमा, दोनों प्रतिपदाकों अध्वाध्याय र- 
खना चाहिये तत्व केवलीगम्य. 
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(१८) ,, जहांपर अस्वाध्याययोग्य पदार्थ ठटी, पेसाब, 
हाड, मांस, रोद, पंचद्रियका कलेचरादि ३४ अस्वाध्यायसे कोइ 
भी अस्वाध्याय हो, वदांपर स्वाध्याय करे, करावे, भावना पू्वेबत्‌ 


(१९) ,, अपने अस्वाध्याय टटी, पेसाब, रौद्गादि श- 
रौर-अशुचि हो, साध्वी ऋतुधर्म मं दो, गड, गुम्वडके रसी ची- 
कती हो-इत्यादि अपने अस्वाध्याय द्ोते स्वाध्याय करे, करावे, 
करतेक्ो अच्छा समझे. 


(२० ) ,, हठेले समोसरणकी बाचता न दी हो, ओर उ- 
परके समोसरणकी वाचना देवे, अर्थात्‌ जिसको आचारांगसूत्र 
न पदाया हो, उसे सयगडांगसृत्रकी वाचना देवे ३ सूयगडांगजी 
खत्रकी वाचना दी, उसे स्थानांगपृत्रको वाचना देवे, ३ एवं यावत्‌ 
क्रमसर सूत्रकी वाचना देना कहा है, उसको उत्कमश वाचना 
देवे, देनेकी दुसरेको आज्ञा देवे, कन्‍्य कोर उष्कमशः आगम वा- 
चना देते हुवेकी अच्छा समझे. वद्ध आवायोंपाध्याय खुद प्राय- 
थित्तके भागी होते है 


भावाथे--जैन सिद्धांतती संकलना शैली इसो माफिक है 
कि-बद आगमभ क्रमश वाचनासे ही सम्यकू प्रकारसे ज्ञानकी 
प्राप्ति होती है. 

(२१) » नो ब्रक्मचयका अध्ययन (आचारांगसूत्र प्रथम 


अतस्कन्ध ) की वाचता न दे के उपरके सूत्रोंकी वाचना देवे, 
'दिलावे, देतेको अच्छा समझे. 


भावाथें--ज्ञीवर्दि पदाथें तथा मुनिमागे, उच्च कोठिका 
बैराग्यसे संपूरण भरा हुवा अ्क्मचयका नो अध्ययन है, वास्ते 
मोक्षमार्गम स्थिर स्थोग्र करानेके छीये मुनियोंकोी प्रथम आचा- 
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रांगसूच ही पढ़ना चाहिये, अगर ऐसा न पढावे, उन्होंके लीये 
यह प्रायश्रित्त बतलछाया हुवा है 


(२१२) » अप्राप्त! बाचना छेनेको योग्य नहीं हुवा है. दर 
व्यसे बालभावसे मुक्त न हुवा हो, अर्थात्‌ काखम रोम (वाढू) न 
आया हो, भावसे आगम रहस्य सम्झनेकी योग्यता न हो, थैथ, 
गांभीयें, न हो, विचारशक्ति न हो, ऐसे अश्राप्तको आगर्भोकी: 
वाचना देवे, दिलावे, देतेकी अच्छा समझे, 


(२३) » ्रारप्त को भागमोको बाचना न देवे, न दिला- 
बे, न देतेकी अच्छा समझे. द्रव्यसे बालभावसे मुक्त हुवा हो, का- 
खम रोम आगये हो, भावसे सूत्रा्थ लेनेकी, यहन करनेकी, तत्त्व 
विचार करनेकी, रहस्य समझनेकी योग्यता हो, थैये, गांभीये, 
दीधेदर्शिता हो, ऐसे प्रा_्॒तको आगरमोंकी बाचना न देवे, ३ 


भावाथे--अयोग्यको आगमज्ञान देना, चह बडा भारी जुक- 
शानका कारण होता है. वास्ते ज्ञानदातां आचार्योंपाध्यायज्ञी 
महाराजको प्रथमसे पात्र कुपात्रकी परीक्षा करके ही ज्ञिनवाणी 
रुप अमृत देना चाहिये. तां के भविष्यमें स्वपरात्माका कल्याण 
करे. 

(२४ ) अति वाल्यावस्थावाला मुनिको आगम वाचना 
देवे. ३ 

(२५ ) वाल्यावस्थासे मुक्त हुताको आगम चाचना न देवे ३ 
भावता २२-२३ सूच्रसे देखो. 

(२६) ,, एक आचायेके पास विनयधरमसयुक्त दाय शि- 
ज्यों पढते है. उसमें एकक्रो अच्छा चित्त ढगाके ज्ञान-ध्यान शि- 
खाबे, सूत्राथेंकी वाचना देवे [रागके कारणसे], दुधरेक्ो न शि- 
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खावे, न सूत्रारथंकी वाचना देवे [द्वेषके कारणसे] तो वद आचाये 
आयश्ित्तका भागी होता है भावना पूर्ववत्‌, 

(२७) ,, आचार्योपाध्यायकेवाचना दीये विगर अपने दी 
मनसे सूचाथ, वांचे, वंचावे, वांचतेकों अच्छा समझे. 

भावाय--जैन छिद्वात अति गरभीर शैक्वीचाले, अनेक रह- 
स्यसे भरे हुवे, क्रितनेक शठद तो खास गुद गमताकी अपेक्षा 
रखनेवाले दे, वास्ते गुरुगमतासे दी सत्र वांचनेकी आज्ञा हैं. 
गुरुगमता विभर सूत्र वाचनेसे अनेक प्रकारकी शकाओं उत्पन्न 
डोती है. यावत्‌ धमथरद्दवासे पतित हो ज्ञाते है 


(२८ ) , अन्यतीर्थी, ओर अन्य तीर्थीयोंके ग्रहस्योंको 
सूच्रार्थकी बाचना देवे, दिछावे, देतेकों अच्छा समझे. 


भावाथे--उन्द छोगोंकी प्रथमसेद्दी मिथ्वात्वकी वासना ह- 
दयमें जमी हुए है उसको सम्पकू ज्ञानदी मिथ्या हो परिणमता 
है. कारण-वाचना देनेवाले पर तो उतका विश्वासद्दी नहीं. 
विनय, भक्तिद्दीनकों वाचता न देवे. कारण नन्‍्दीधृयमे क॒दा दे 
कि सम्यसूत्र भी मिथ्यात्वीयोंकों मिथ्यार्ूपमे परिणमत्ते है 

(२९ ) ,, अन्यतीर्थी, अन्यतोर्थीयोंके गृदृस्योंते सत्राथेकी 
याचना ग्रहन करे, करावे, करतेको अच्छा समझे. 

भावाथ-अन्यतीर्थी ब्राह्मगादि मैनसिद्वान्तोंके रहस्यका 
जानकार न होनेसे वद यथावत्‌ वहीं सम्रझा सके, न ययाये 
अथ भी कर झके. वास्ते ऐसे अज्ञातोंते वाचना लेना मना है. 
इतनाही नही किन्तु उन्होंका परिचय करनादोी वीककुछ मता 
है. क्राज्काल कीतनीक निर्मायक तरूण साध्वीयों स्वच्छन्दतासे 


अज्ञ त्राक्षणों पासे पढति दे. जोल्‍्का नतीज्ञा प्रत्यक्ष अनुभव 
कर रदी है. 
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(३०) ,, पासत्थाबोंकों सृत्राथंकी वाचना देवे. ३ 

(३१ ) उन्दहोंसे वाचना लेवे. ३ 

( ३२-३३ ) एवं उसन्नावोंकों वाचना देवे, लेवे. 

(३४ “३५ ) एवं कुशीलीय के दो सूत्र. 

( ३६-३७ ) एवं दो सूत्र, नित्यपिड भोगवनेवालोंका तथा 
नित्य एक स्थान निवास करनेवालोंका, उसे वाचना देवे--लेवे.- 

( ३८- ३९ ) एवं संसक्ताको बाचना देवे तथा लेवे, 

भावषाथै--पासत्थावोंकी बाचना देनेसे उन्होंके साथ परि- 
चय यढे, उन्होंका कुछ असर, अपने शिष्य समुदायम भी हो 
तथा लोक व्यबद्दार अशुद्ध दोनेसे शक्रा होगाकि- इस दोनों 
मंडलका आचार--व्ययद्दार सदश होगा. तथा पासत्थावोंसे वा- 
चना लेनेम वदही दोष है. ओर उसका विनय, भक्ति, वन्दन, 
जमस्कार भी करना पडे. इत्यादि, वास्ते ऐसा हीमाचारी पास- 
त्याबोंके पास, न तो वाचना लेना, ओर न ऐसेको बाचना देना. 

उपर लिखे ३९ बोलोसे एक भी बोल कोइ साधु साध्वी 
सेवन करेगा, उसको लघु चातुर्मामिक प्रायश्वित्त होगा. आय- 


अजित्त विधि देखो बीसवा उद्देशामे. 
इति श्री निशियस्त्र-उर्मीसश उद्देशाका संविप्तमार, 
---*६७३-- 


( २० ) श्री निशिथस्‌त्र-बीसवा उद्देशा. 


(१) 'ज्ो कोइ साधु साध्वी ” एक मासिक प्रायश्रित्त स्था- 
जक (पदला उद्देशासे पांचवा उद्देशातकके वोढ) सेवन कर माया 
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रदित-सरलतासे आलोचना करे, उसे एक मासिक प्रायशित्त 
दीया जाता है ओर 

(२) मायासंयुक्त आलोचना करनेपर उसे दोय मासिक 
प्रायश्ित्त देते है. कारण-एक मास मूल दोष सेवत कीया उसका. 
और एक मास जो आलोचना करते भाया-कपट सेवम कीया, 
उसकी आलोचना, एवं दो मास. 

(३) इसी माफिक दोय मास दोपषस्थानक सेवन कर 
भायारदित आलोचना करनेसे दोय मासका प्रायधित्त, 

(8४ ) मायासयुक्त करनेसे तीन मासका प्रायश्रित्त भावना 
पूर्ववत्‌ 

(५ ) तीन मासवालोंकों मायारद्दितसे तीन मास. 

(६) मायातयुक्तको च्यार मास 

(७) च्यार मासवालोंको मायारद्दितले च्यार मास, 

(८ ) भ्रायासयुक्तको पांच मास. 

(९) पांच मास-मायार द्वितको पांच मास, 

(१० ) मायारद्दितको छे मास छे माससे अधिक प्रायधित्त 
नहीं है. कारण-आजके साधु साध्वी, वीरप्रभुके शासनम विचरते 
है, ओर वीरप्रभ्ु उत्कृएसे उत्कृष छे मासकी तपश्चर्या करी है. 
अगर छे माससे अधिक प्रायश्चित्त स्थान सेवन कीया हो, उसको 
फिरसे दुसरो दफे दीक्षा प्रहनका प्रायश्ित्त दोता है. 

(११) ,, वहुतवार मासिक प्रायधित्त स्थावको सेवन करे. 
जसे पृथ्यीकी विराधना हुई, साथमें अप्कायकी विराधता एक- 


बार तथा वारवार भी विराधना हुए, वद एक साथमें आलोच- 
२० 
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ना करी, उसे बहुतबार सासिक कहते है अगर मायार हित नि- 
ध्कपट भावसे आलोचना करी हो, तो उसे मासिक प्रायश्रित्त देवे- 

(१२ ) मायसंयुक्त आलोचना करनेसे दोमासिक प्रायश्रित्त 
दोता है भावना पूर्वबत्‌, 


( १३ ) एवं बहुतसे दोमासिक प्रायश्रित्त स्थान सेवन कर- 
नेसे मायारहितवालोंको दोमासिक आलोचना 


(१४) मायासहितको तीन मासिक आलोचना, यावत्‌ बहु- 
तसे पांच मासिक, भायारद्िित आलोचनासे पांच मास, मायास- 
हित आलोचना करनेसे छे मासका प्रायश्रित्त होता है सूच २० 
हुवे. भावना प्रथम सूत्रकी माफिक समझना. 


(२१) ५» मासिक, दो मासिक, तीन मासिक, च्यार मा- 
सिक्र, पांच मासिक, ओर भी किसी प्रकारके प्रायश्ित्त स्थानोंको 
सेवन कर मायारद्वित आलोचना करनेसे मूछ सेवा हो, उतनाही 
प्रायश्चित्त द्ोता है. जेले एक मासिक यावत्‌ पांच मासिक. 


( २२ ) अगर साया-कपटसे सयुक्त आलोचना करे, उसे मूल 
प्रायशित्तसे एक मास अधिक प्रायश्षित्त होता है. यावत्‌ माया- 
रद्दिित हो, चाहे मायासद्वित हो, परन्तु छे माससे अधिक प्राय- 
श्ित्त नहीं है. अधिक प्रायश्रित्त हो, तो पदलेकी दीक्षा छेदके 
नवी दीक्षाका प्रायश्चित्त होता दे. एवं दो रूभ बहुबचनापेक्षा भी 
समझना. २३-२४ सूत्र हुवे. 

(२५ ) » च्यार मासिक, साथिक चातुर्मासिक, पच मा- 
सिंक, साधिक पेंच मासिक प्रायश्वित्त स्थान लेवन कर मायार' 
हित आलोचना करे, उसे मूल प्रायश्रित्त देवे. 


(२६ ) मायासंयुक्त आडढोचना करनेसे पांच मात, लाधिक 


ड्ढे 9७ 


'पाच मास, छे मात, छे मास, इससे उपर मायासद्दित, चाहे मा- 
यारद्दित दो, प्रायशित्त नहीं है भावना पू्वेबत्‌, एवं दो सूत्र बहु- 
चचनापेक्षा २७-२८ सूत्र हुवे. 

(२९) ,, चतुर्मासिक, साधिक चतुर्मासिक, पंच मासिक, 
साधिक पंचमासिक प्रायधित्त स्थान सेवन कर आलोचना करे, 
मायारहित तथा म्रायासद्वित. उस साधुको उपरवत्‌ प्रायश्वित्त 
देके किसी वेमार तथा वृद्ध मुनियोंकी वेयावच्च करने निमित्त 
स्थापन करे. अगर प्रायश्चित्त सेवन कीया, उसे संघ जानता हो 
तो सघके सन्मुख प्रायश्रित्त देना चाहिये, जिससे सघको प्रतीत 
रहे, साधुवोंको क्षोभ रहे, दुसरी दफे कोइ भी साधु, ऐसा अकृत्य 
कार्य न करे, इत्यादि अगर दोष सेवनको कोइ भी न जाने, तो 
उसे अन्दर ही आलोचना देना उसका दोष जो प्रगट करते जि- 
तना प्रायथ्ित्त, दोष सेवन करनेवार्डोंकों आता है, उतना ही 
गुप्त दोषकों प्रगण करनेवालोंको होता है कारण एसा करनेसे 
शासनदहीलता मुनियोपर अभाव दोप सेवनम निःशकता आदि 
दोषका सभव है आलोचना करनेवालोंका च्यार भांगा:-- 


(१) आचाय॑महाराज्ञका शिष्य, एकसे अधिक दोष सेवन 


कर आलोचना करते समय क्रमतर पहले दोषकी पहले आलो- 
चता करे. 


(२) एवं पहेले सेवन कीया दोषकी विस्म्ृति दोनेसे पीछे 
आलोचना करे 


(३) पीछे सेवन कीया दोषकी पदले आलोखना करे. 
(४) पीछे सेवन कीौया दोषकी पीछे आलोचना करे, 
आलोचनाके परिणामापेक्षा ओर भी चौभंगी कदते है--- 
(१) आलोचना करनेके पदढा शिष्यका परिणाम था कि 


३०८ 


“अपने कल्याणके लोये विशुद्ध भावले आलोचना करना, और 
आचाये पास आके विशुद्ध भावसे ही आलोचना करी. 


/२) आलोचना विशुद्ध भावसे करनेका विचार कीयाथा, 
फिर अधिक प्रायश्ित्त आनेसे, मान, पूजाकी दातिके ख्यारूसे 
मायासयुक्त आलोचना करे, 


(३) पहले मायासंयुक्त आलोचना करनेका विचार कीया 
था, पर॑न्तु मायाका फल संसारवृद्धिका देतु जान निष्कपट भा- 
बसे आलोचना करे. 

(9 ) भवाभिनन्दी- पहला विचार भी अशुद्ध और पीछेसे 
आलोचना भी कपटसंयुक्त करे कारण कर्मोंकी विचित्र गती है. 
यह आठ भांगा सवे स्थान समझना. भव्यात्मा मुनि, अपने कीये 
हुवे कर्म (पापस्थान)कों सम्यक््‌ प्रकारसे समझके निर्मक चित्तसे 
आहोचना कर भाचार्यादि शाख्रपेक्षा प्रायश्नित्त देवे, उसे अपने 
आत्माकी शाखसे तपश्चर्या कर प्रायथ्ित्तको एर्ण करे. 

(३० ) एवं बहुबचनापेक्षा भी समझना 

(३१) ,, चतुर्मासिक, साधिक चतुर्मासिक, पंच मासिक 
साधिक पेचमासिक प्रायथ्ित्त स्थान सेवन कर पर्वोक्त आठ 
भांगोंसे आलोचना करे, उस मुमिकों यथावत्‌ प्रायश्रित्त तपमें 
स्थापन करे, उस तपमे व्तेते हुवेको अन्य दोष छूग जावे, तो 
उस्तकी आलोचना दे उसी चल्छु तपमें वृद्धि कर देना अगर तप 
करते समय वद साधु असमर्थ हो तो अन्य साधु, उन्दोंके वैयावश् 
में सदायता निमित्त रखे, उसे तप पूर्ण कराना आचायेका 
कतेव्य दे. 

(३२ ) एवं बहुवचनापेक्षा भी समझना 


३०९, 


भावार्थ--चल्छु तपम्र दोषोंकी आछोचना कर तप लेवे ता ' 
स्वल्प तपश्चर्या करनेसे प्रायश्चित्त उत्तर जावे, और पारणा करके 
तप करनेसे बहुत तप करना पड़े. इस द्वेतुसे साथ हीमें छगेतार 
तप करवाय देना अच्छा है तपकी विधि अनेक सूत्रम है. 


(३३ ) जो झुनि, मायारहित तथा मायासहित आडोचना 
करी, उसको आचायैने छ मासिक तप प्रायभित्त दीया है, उस्ती 
तपकां अन्दर वत्तेते घुनि, ओर दोय मासिक प्रायथ्रित्त आवे, 
पैसा दोषस्थानकों सेवन कीया, ओर उस स्थानकी आलोचना 
अगर मायारह्दितकी दो, तो उस तपके साथ वीश रात्रिका तप 
सामेढ् कर देना. कारण-पहला तप करते उस मुनिफ्रा शरीर 
क्षीण द्वो गया है, अगर मायासयुक्त आलोचना करी हो तो दो 
मास और वीश रात्रि पदलेके (छेमासीक तप) तपके साथ मिला 
देना चाहिये. परन्तु उस तपसी साधुकों पीछेकी आलोचनाका 
देतु, कारण, अर्थ ठीक संतोपषकारी वचनोंसे समझा देना चाहिये 
हे मुत्रि ! जो इस तपके साथ तप करेगे, तो दो मासकी ज्गाहा 
वीश रात्रिम प्रायश्रित्त उतर जावेगा, अगर यहां न करेंगे, तो 
तपस्थाका पारणा करके भो तेरेको छे मासका ( मायासंयुक्त तो 
तीन मासका ) तप करना दोगा इस वस्तत तप अधिक करेगे तो 
यह हमारा साधु, तुमारी वयावच्च विगेरदसे सहायता करेंगा, 
इत्यादि बह साधु इस बातकों स्वीकार कर उस तपको चाहे 
आदिम, चाहे मध्यमे, चादे अन्तर्मे कर देवे. जितना ज्यादा 
परिश्रम हो, उसे मुनि कमनिजैराका हेतु समझे. 

(३४ ) पव॑पच मासिक प्रायश्रित्त विशुद्ध करते बीचमें 


दो मासिक प्रायश्ित्त स्थान सेवन कर आलोचना करे, उसकी 
विधि ३३ वां सूत्र माफिक समझता 


३१० 


(३५ पव चातुर्मासिक, 
(३६ ) एवं तीन मासिक 
(३७ ) पवं दोय मासिक. 
३८ ) एक मासिक. भावना प्रचेवत्‌ समझना 


(३९ ) जो मुनि छे मासी यावत्‌ एक मासी तप करते ह॒वे 
अन्तराभ दो मासी प्रोयश्रित्त स्थान सेवत कर मायासयक्त आ 
लोचना करी, जिससे दोय मास, वीश अहोरातन्निका प्रायश्ित्त, 
आचायैने दीया, उस तपको पहलेके तपके अन्तर्मे प्रारंभ कीया 
है उस तप वत्तेते हुवे मुनिको और भी दोय मासिक प्रायश्ित्त 
स्थानका दोष छगज्ञांवे, उसे आचाये पास आलोचन। मायारहित 
करना चाहिये. तब आचार्य उसे बीश दिनका तप, उसे पर्व तप- 
अर्याके साथ वढा देवे, ओर उसका कारण, हेतु, अथे आदि प- 
योक्त माफिक समझावे. मूल तपके सिवाय तीन मास दश दिन 
का तप हुवा 


(४०) , तीन मास दश रात्रिका तप करते अंतरे ओर 
भी दो मासिक प्रायशथ्ित्त स्थान सेवन कर आलोचना करनेसे 
वीश रात्रिका तप प्रायश्रित्त देनेसे च्यार मासका तप करे. भा* 
वना पूर्वेचत्‌. 

(४१) ,, च्यार मासका तप करते अन्तरेम दोमासी ग्रा- 


यथ्रित्त स्थान सेचन करनेसे पृवैबत्‌ बीझा रात्रिका प्रायश्रित्त पूर्व 
तपमें मिला देवे, तव च्यार मास वीश रात्रि दोती है. 


(४२ ) » च्यार मास बीश रात्रिका तप करते अंतरे दो 
मासिक प्रायशित्त स्थान सेवन करनेसे और वीश रात्रि तप उ- 
सके साथ मिला देनेसे पांच मास दश रात्रि दोती है. 


३११ 


(४३ ) ,, पांच मास दश रात्रिका तप करते अँतरे दो 
मासिक प्रायश्िित्त सेवन करनेसे बीश राज्िका तप उसके साथ 
मिला देनेसे पूर्ण छे माल होता है, इसके आगे तप प्रायथित्त 
नहीं हैं. फिर छेद या नवी दीक्षा ही दी जाती है. भावना पर्वचत्‌ 

(४४ ) » छे मारी प्रायश्वित्त तप करते हुवे मुनि, अन्तरे 
एक मासिक प्रायशित्त स्थानको सेवे, उसकी आलोचना करने- 
पर आचार्य उसे पूवेतपके साथ पन्‍्द्र दिनोंका तप अधिक करावे. 

(४५ ) एवं पाच मासिक तप करते 

(४६ ) एवं च्यार मासिक तप करते. 

(४७ ) तीन भासिक तप करते 

( ४८ ) दो मासिक तप करते, 

(४९ ) एवं एक मासिक तप करते अन्तरे एक मासिक प्रा- 
यथ्ित्त स्थान सेवन कीया दो, तो आदा मांस सबके साथ मिला 
देना, भावना पूर्वचत्‌. 


(५० ) » छे मासिक यावत्‌ एक मासिक तप करते अ- 
न्तरे एक मासिक ओर प्रायश्ित्त स्थान सेवन कर माया संयुद्रा 
आलोचना करे, उसे साधुको क्षाचायेने दोड (१॥) मासिक तप 
दोया है, वह साधु पूर्व तपको पुणे कर, उसके अन्तर्म दोड (१॥) 
मासिक तप कर रहा है. उसमे ओर मासिक प्रायश्वित्त स्थानसे 
बी माया रहित आलोचना करे, उसे पनदर दिनकी आलोचना 
दे के प॒व दोड मासके साथ मिला देना एवं दो मासका तप करे 


(५१) ,, दो मासिक तप करते ओर मासिक प्रायशित्त 
स्थान सेघन कर आलोचना करनेसे, पन्‍्दरादिनकी आठोचना 
दे पूर्व दो मासके साथ मिकाके अढाइ मासका तप करे. 


३१२ 


(५२ ) ,, अढाइ मासवालाको मासिक प्रा० स्थान सेवन 
करनेसे पन्‍न्द्रा दिनका तप देके एके साथ मिलाके तीन मास 
कर दे. 

(५३ ) ,, एवं तीन मासवालाके साढा तीन मास. 

(५४ ) साढा तीन मासवालाके च्यार मास, 

(५५ ) च्यार मासवालाके साहा च्यार मास, 

(५६ ) साढे च्यार मासवालाके पांच मास, 

( ५७ ) पांच मास वालाके साहा पांच मास. 

(५८ ) साहा पांच मास वालाके छे मास. भावना पूर्ववत्‌ 
समझना. 

(५९) ,, दो मासिक प्रायश्ित्त तप करते अन्तरे एक मा- 
सिक प्रायश्ित्त स्थान सेवन करनेसे पन्दरादिनकी आलोचना 
दे के पृवे दो मासके साथ मिला देनेसे अढाइ मास. 

(६० ) अढाइ मासका तप करते अन्तरे दो मास प्राय- 
श्ित्त स्थान सेवन करनेसे वीश रात्रिका तप दे के पूषे अढाइ 
मास साथ मिलानेसे तीन मास ओर पांच दिन होता है. 


(६१ ) तीन मास पांच दिनका तप करते अंतरे एक मा- 
सिक प्रा० स्थान सेवन करनेसे पन्‍दरा दिनोंका तप, उस तीन 
मास पांच रातिके साथ मिलानेसे तीन मास वीशा अदोराक्रि 
द्ोती है. 


(६२ ) तीन मास बीश अद्दोरात्रिका तप करते अन्‍्तरेमे 
दो मासिक प्रा० स्थान सेवन करने वालेकों वीश अद्दोरातिकी 
आहोचना देके पूर्वका तपके साथ मिलता देनेसे ३-२०-२० च्यार 
मास दश दिन होते है. 


३१३ 


(६३ ) च्यार मास दश दिनका तप करते अन्तरेम एक 
मासिक प्रा० स्थान सेवन करने वालेको पन्दरा दिनकी आठो- 
चना पूर्व तपके साथ मिला देनेसे ४-१०-१५ च्यार मास पचयोश 
अदोरात्री दोती है. 


(६४ ) च्यार मास पंचवीश अद्ोरातिका तप करते अन्त- 
रमे दो मासिक प्रा० स्थान सेवन करनेवालेकी दीश राधिकी 
आलोचना, पूृथतपके साथ मिला देनेसे पेंच मात भौर पंदरा 
भहोराषत्रि दोती दे. 


( ६५ ) पांच मास पंदरा राधिका तप करते अन्तराम एक 
मासिक प्रा० स्थान सेवन करनेवालेको पन्दरा अद्दोराधिकी आ- 
छोचना, पृथवतपके साथ सामेल कर दे नेसे छे मासिक तप होता 
है. इस्के आगे किसी प्रकारका भायशित्त नहीं है अगर तप क- 
रते पायशित्तका स्थान सेवन करते है, उसकी आलोचना देने- 
चाहे आचार्यादि, उत्त दुबछ शरीरवाहा तपस्थी म्ुनिकों मधु- 
रतासे उस आलोचनाका कारण, देतु, अर्थ बतढावे कि तुमारा 
प्रायशित्त स्थान तो एक मासिक, दो भासिकका है, परन्तु पेस्त- 
रसे तुमारी तपश्चर्या चल रद्दी दे जिसके ज्रिवे तुमारा झरी- 
रकी स्थिति निवेल है लगेतार तप करनेम जोर भो ज्यादा प 
डता है. इस वास्ते इस देतु-करणसे यद आलोच ना दी ज्ञाती 
है कृत पापका तप करना मद्दा निजेराका देतु दे, अगर तुमारा 
उत्थानादि मंद हो तो मेरा साधु तुमारी बेयावच्च करेंगा तु झ्ञा- 
न्तिसे तप कर अपना प्रायश्ित्त प्र्ण करो. इत्यादि, २० 

आठछोचना छुननेकी तथा प्रायश्रित्त देनेकी विधि अन्य स्या- 
नॉसे यहांपर लिखी जाती है. 


आलोचना सुननेवाले. 
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(१) अतिशय ज्ञानी ( केवडी आदि ) जो भूत, भविष्य, 
वर्तमान--त्रिकालदर्शी हो, उन्होंके पास निष्कपट भावसे आलो- 
चना करते समय अगर कोइ प्रायश्नित्त स्थान, विस्पृतितते आलो- 
चना करना रह गया हो, उसे वह ज्ञानी कद्द देवे कि-है भद्ग [| 
अम्लुक दोषकी तुमने आलोचना नहीं करी दे अगर कोइ माया 
--कपट कर किसी स्थानकी आलोचना नहीं करी हो, तो उसे 
वह ज्ञानी आलछोचना न देवे, और किसी छक्षस्थ आचारयके पास 
आलोचना करनेका कह देवे. 

(२) छत्मस्थ आचार्य आलोचना सुननेवाले कितने गुणोंके 
धारक दीते है ?! यथा-- 

( १) पंचाचारकों अखंड पालनेवाला हो, सत्तरा प्रकारसे" 
संयम, पांच समिति, तीन गुप्ति, दश प्रकारका यतिधमके घारक, 
गीताथे, बहुश्रुव, दीधेद्शी-इत्यादि कारण-आप निदोंष हो, 
वहही दुसरोंको निर्दोष बना सके, उसकाही प्रभाव दुसरे पर 
पड सके. 

(२) धारणावन्त-द्रव्य, क्षेत्र, कोल भावके जानकार, 
गुरुकुल वासको सेवन कर अनेक प्रकारसे धारणा करी हो, स्या- 
क्ादका रहस्य, गुरुगमतासे धारण कीया दी* 

(३) पांच व्यवद्ारका जानकार हो--आगमबव्ववहार।, सूत्र 
व्ववह्ार, आज्ञा व्यवद्ार, धारणा व्यवहार, जीत व्ववह्र (देखो 
व्यवहार सूत्र उद्देशा १० वां) किस समय किस व्ववहारसे काम 
लीया जावे, या-प्रवृत्ति की जावे उसका जानकार अवश्य होना 
चाहिये. 

(४) कितनेक ऐसे जीव भी हांते है कि--लज्ञाके का 
शुद्ध आलोचना नहीं कर सके; परन्तु आलोचना सुनने वालॉम 
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यद्द भी गुण अवश्य द्ोना चाहिये कि-मधुरता प्चेक आलोचक 
सांधुकी छक्का दूर करनेको स्थानाग-आदि मूत्रोंका पाठ छुनाके 
हृदय तिमल्त वना देवे जसे--हे भद्र | इस लोककी लज्जा पर- 
भव विराधक कर देती है, रुपा ओर लक्षम्णा साध्वीका दृश्ान्त 
छुनावे. 

(५) शुद्ध करने योग्य होवे, आप स्थय भद्रक भाव--अपक्ष- 
पातसे शुद्र आलोचना करवाके, अर्थात्‌ आलोचना करनेवालोंका 
गुण बतावे, आठ कारणोंसे ज्ञीव शुद्ध आलोचना करे-इत्यादि 

(६) मर्म प्रकाश नहीं करे. धैये, गांभीयं, हृदयमे हो, 
किसी प्रकारकी आलोचना कोइभी करी हो, परन्तु कारण होने 
परभी किसीका मर्म नहीं प्रकाशे, 

(७) निर्वाद करने योग्य दो. आलोचना अधिक आती 
है, ओर शरीरका सामथ्य, इतना तप करनेका न हो, उसके ली- 
ये भी निर्वादद करनेको स्वाध्याय, ध्यान, वन्द्‌न, वैयाचच्च-आदि 
अनेक प्रकारसे प्रायश्वितका ख़ड खंड कर उसको शुद्द कर सके 

(८) आलोचना न करनेका दोष, अनर्थ, भविष्यमें विरा- 
धकपणा, संसारवृद्धिका देतु, तथा आठ कारणोंसे ज्ञीव आढो- 
चना न करनेसे उत्पन्न होता दुःख यावत्‌ संसार भ्रमण करे, ऐसा 
बतलावे' 

(९-१० ) प्रिय धर्मी ओर दरृह धर्मी हो, धर्म शासतपर 
पूर्ण राग, द्ाड दा किमीजी, रग रग, नशों और रोमरोममें 
शासन व्याप्त दो, अर्थात्‌ यद दोषित साधु आलोचना न करेगा, 
तो दुसरा भी दोष छूगनेसे पीछा न हटेगा ऐसी खराब प्रवृत्ति 
दोनेसे भविष्यमे शासनकों बडा भारी धोका पहुंचेगा इत्यादि 
हिताहितका विचारवाला हो 

( श्री स्थातांगज्ञी सूच-दशवे स्थाने ) 
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उपर छिखे दश गुणोको धारण करनेवाले आलोचना सु- 
नने योग्य होते है. बद प्रथत्त आछोचना छुने, ठुसरी बखत और 
कह्दे-द्वे वत्स | में पहला ठीक तरदसे नहीं सुनी, 'अब दुसरी 
दफे छुनावे तब दुसरी दफे सुने. जब कुछ संशय हो तो, कदेकि- 
हे भद्र | मुझे कुछ प्रभाद आ रहाथा, चास्ते तीसरी दफे और 
सुनाबें, तीन दफे सुननेसे एक सदश हो, तो उसे निष्कपट शुद्ध 
आलोचना समझे, अगर तीन दफेम कुछ फारफेर हो, तो उसे 
माया संयुक्त आलोचना समझना. ( व्यवहारसूच. ) 


मुनि अपने चारिप्रम दोष किसवास्ते छगाते है! चारित्र 
मोहनीयकमैका प्रवक्त उदय होनेसे ज्ञीव अपने त्रतर्म दोष रूगाते 
है, यथा-- 

(१) ' कन्दपेसे -मोहनीय कमके उदयसे उन्माददशा 
प्राप्त हो, दास्यचिनोद, विषय विकार--आदि अनेक कारणोंसे 
दोष लगाते है. 

(२) “ प्रमाद ” मद, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा-- 
इस पांच कारणोंसे प्रेरित मुनि दोष लगाने है. जैसे पूंजन, प्रति- 
लेखन, पिंड विशुद्धिमें प्रमाद करे. 

(३) ' क्षज्ञात ' अज्ञानतासे तथा अनुपयोगले, हलन, च- 
लनादि अयतना करनेसे-- 

(४) ' आतुरता ” हरेक काय आतुरतासे करनेम संयमत्र- 
तोंकों बाधा पहुचती है, 

(«५ ) 'आपत्तदशा' शरीरव्याधि, तथा अरण्यादिम आपदा 
आनेसे दोष लगावे, 


अंन्‍ी निजी लत 


१ शिष्यक्री परिक्षा निमित्ततोप छगता हैं देंसो उत्पातीकमत्र 


न कनगननपननीयपीननीरीनी न नीनी तीन मी दक्‍िन्‍ न >-&ल्‍2२2स2+++“+“* 
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(६) 'शका ' यह पूंजन पतिलेखन करी होगाया नही 
करी होगा इत्यादि कार्यमे शका होना 

(७) * सहसात्कारे ' बढात्कारसे, किसी काये करनेकी 
इच्छा न दोनेपर भी वह कार्य करनादी पडे 

(८) ' भय ? सात प्रकारका भयके मारे अधीरपनासे -- 

(९) ' द्वेषदशा ? क्रोध मोहनीय उदय, अमनोज्ञ कार्यमे 
हेषभाव उत्पन्न दोनेसे दोष लगता है. 

(१० ) शिष्यादिकी परीक्षा ( आलोचना ) श्रवण करनेके 
निमित्त दुसरी तीसरी वार कदना पड़ता है, कि मेने पूर्ण नहीं 
सुनाथा, और सुनावें. ( स्थानांगसूत्र. ) 

दोष रूम बानेपर भी मुनियोको शुद्ध भावसे आलोचना 
करना वडाही कठिन है आलोचना करते करते भी दोष लगा 
देते है. यथा-- 

(१) कम्पता कम्पता आलोचना करे. अर्थात्‌ आचार्यादिका 
भय लावेकि--पुझे छोग क्या कहेंगे? अर्थात्‌ अस्थिर चित्तसे 
आलोचना करे. 

(२) आलोचना करनेके पदला गुरुते पूछे कि-द्वे स्वा- 
मित्र | अगर कोर साधु, अम्ुक दोष सेवे, उसका क्‍या प्रायश्ित्त 
होता है! शिष्यका अभिप्राय यद कि--अगर स्वढ्प प्रायधित्त 
होगा, तो आलोचना कर लेंगे, नहिं तो नहीं करेंगे 

(३) किसीने देखा दो, ऐसे दोषकी आलोचना करे, ओर 
म देखा दो, उसकी आलोचना नहीं करे ( कौन देखा दे ! ) 

(४ ) बडे बड़े दोषोंकी आलोचना करे, परन्तु सुध्म दो' 
पोंकी आलोचना न करे. 
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(५ ) जूध्म दोषोंकी आलोचना करे, परन्तु स्थूह्न दोषोंफो 
आलोचना न करे 

(६) बड़े ज्ञोर जोरसे शब्द करते आलोचना करे जिससे 
बहुत लोक सुने, एकत्र हो जावे. 

(७) बिलकुल धीमे स्वरसे बोले, जिसमें आलोचना घु- 

ननेयालोंकी भी पुरा शब्द सुनाया ज्ञाय नहीं. 

(८) णक प्रायश्ित्त स्थान, बहुतसे गीतार्थोँके पाल आडो- 
चना करे. इरादा यहकि--कोनसा गीताथे, कितना कितना 
आयश्ित्त देता है. 


(९) प्रायश्रित्त देनेमे अज्ञात ( आचारांग, निशियका 
अज्ञात ) के समीप आलोचना करे. कारण वह क्या प्रायथित्त दे 
सके! 

(१० ) स्वयं आलोचना करनेवाला खुद द्वी उस्त प्रायथित्त 
को सेवन कीया हो, उसके पास आलोचना करे, कारण--ख़ुद 
प्रायश्षित्त कर दोषित है, वह दुसरोंकों क्या शुद्ध कर सकेगा ? 
उन्दसे सच बात कबी कही न ज्ञायगी. 

( स्थानागसूत्र. ) 
आलोचना कोन करता है? जिसके चारित्र मोहनीय कर्मको 
क्षयोपशम हुवा हो, भवान्तरम आराधक पदकी अभिलाषा रख- 
ता हो, बद भव्यात्मा आलोचना कर अपनी आत्माको पवित्र 
बना सके. यथा-- 

(१) जञातिवान, 

(२) कुलवान. इस वास्ते शासत्रकारोंने दीक्षा देते समय 
ही प्रथम जाति, कुछ, उत्तम दोनेकी आवश्यकता बतलाइ है. 
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ज्ञाति-कुल उत्तम दांगा, वह मुनि आत्मकल्याणके लीये आढो- 
चना करता की पीछा न दृटेगा 


(३) विनयवान्‌-आलोचना करनेमें विनयकी सास आ- 
वश्यकता है. क्योंकि-आत्मकल्याणमें विनय म्ुझ्य साधन है. 


(४ ) ज्ञानवान--आलोचना करनेसे शायद इस ठोक 
मान-पृजा, प्रतिष्ठामे कबी दानि भी हो, तो ज्ञानंत, उसे अपना 
सुहृदयम कबी स्थान न देगा, कारण-ऐसी मिथ्या मान-पुज्ा, 
इस जीवने अनन्तीवार कराइ है. तदपि आराधकपद नहीं मिला 
है. आराधकपद, निर्मल चित्तले आलोचना करनेसे ही मिल्क 
सके, इत्यादि 

(५ ) दशेनवान--जिसकी अटल भ्रद्धा, वीतरागके धर्मपर 
है, वह ही शुद्ध भावले आलोचना करेंगा उसकी ही आलोचना 
अमाण गिनी जाती है, कि-ज्ञिसका दर्शन निम्मेल है. 


(६) चारित्रवान--जिसको परणेतोसे चारित्र पालनेकी 
अभिरुचि है, वह ही छगे हवे दोषोंकी आलोचना करेगा 

(७ ) अमायी-जिसका हृदव निष्कपटी, सरल, स्वभाव 
डोगा, बद द्वी मायारद्धित आकोचना करेंगा. 

(८) ज्ितेंद्रिय-ज्ो इन्द्रियतिषयको अपने आधीन बना 
लीया हो, वह ही कर्मोके सन्म्मुख मोरचा छुगाने, तपरुष अख्र लेके 
खडा होगा, अर्थात्‌ आलोचना ले, तप वह दी कर सकेगा, कि 
जिन्होंने इन्द्रियोंकों ज्ञीती हो. 

(९ ) उपशमभावी--जिन्दोंका कषाय उपश्ञान्त दो रहा है. 
न उसे क्रोध सताता है, न सानद्वानिर्म मान सताता है, न भाया 
न लोभ सताता है, वद ही झुद्ध भावसे आलोचना क रेंगा. 
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(१० प्रायश्चित्त अहन कर, पंच्चात्ताप न करे, वह आलोच- 

ना करनेके योग्य होते है. 
( स्थानांगसूत्र, ) 
प्रायश्वित्त कितने प्रकारके है? प्रायश्चित्त दद प्रकारके है. 
कारण--एक द्वी दोषको सेवन करनेवालोंको अभिप्राय अछग 
अलग द्ोते है, तदनुसार उसे प्रायश्रित्त भी भिन्न भिन्न होता चा- 
हिये. यथा-- 

(१) आलोचना-एक ऐसा अशक्त परिहार दोष होता है 
कि-जिसको गुरु सन्पुख आलोचना करतनेसे ही पापसे निवृतक्ति 
हो ज्ञाती है. 

(२) प्रतिक्रण-भालोचना श्रवण कर गुरु महाराज कह्टे 
कि-भाज्ञ तो तुमने यद्द कार्य कीया है, किन्तु आईदासे ऐसा 
कार्य नहीं करना चाहिये. इसपर शिष्य कदह्दे-तद्त्त -अब में ऐसा 
कार्यसे निवृत्त दोता हुं. अकृत्य कायेसे पीछा हृता हुं. 

(३) उभया--आलोचना ओर प्रतिक्रमण दोनों करे. भा- 
वना पूर्वेबत्‌. 

(४ ) विवेग-आलछोचना श्रवण कर एसा प्रायश्वित्त दीया 
जाय कि-दुसरी दफे ऐसा कार्य न करे. कुछ वस्तुका त्याग करा- 
ना तथा परिठन कार्य कराना 

(५ ) कायोत्सगे--दश, घीश, लोगस्सका काउरूग्ग तथा 
खमासणादि दिलाता. 

(६ ) तप--मासिक तप यावत्‌ छे मासिक तप, जो निशि- 
थसूत्रके २० उद्देशोर्मे बतलाया गया है. 


(७) छेद-ज्ञो मूल दीक्षा ढीथी, उसमें पक मास, यावत्‌ 
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के मास तकका छेद कीया ज्ञावे, अर्थात्‌ रृतना मासपर्यायसे कम 
कर दोया जाय. जैसे एक मुनि, दीक्षा ग्रदनके वादमें दुसरा मु- 
निने तीन मास पीछे दीक्षा लोथी, उस बखत पीछेसे दीक्षा लेने- 
वाला मुनि, पदले दो क्षितकी बन्दन करे. अब वद्ध पढल़ा दीक्षित 
मुनि, किसी प्रकारका दोष सेवन करनेसे उसे चातुर्मासिक छेद 
ग्रायधित्त आया दे जिससे उसका दीक्षापर्याय च्यार मास कम 
कर दीया फिर पद तीन मास पीछेसे दीक्षा छीथी, उसको बह 
पूर्वदीक्षित घ्ुुनि वन्दना करे 

(८ ) मूल--चादे कितना दी वर्षाकी दीक्षा क्यों न दो, प- 
रन्तु आठवा प्रायशित्त स्थान सेवन करनेसे उस मुनिकी मूल 
दीक्षाकों छेदफे उस्त दिन फिरते दीक्षा दो जातो है बद मुनि, 
सर्च मुनियोंसे दीक्षापर्यायर्म लूघु माता ज्ञावेगा. 

(९ ) अनुद्या-- 

(१० ) पाइचिया-यह दोय प्रायश्ित्त सेवन करनेयालों- 
फी पुन ग्रदस्यल्षिंग धारण फरवायके दीक्षा दो ज्ञाती है. इसकी 
विधि शास्रोम विस्तारसे वतलाइ दे, परन्तु वद इस कालमे वि- 
उ्छेद माना जाता है. ( स्यानागसूत्र, ) 


सावुवोकी अगर कोइ दोप लग ज्ञावे तो उसी बखत आढ्ोच- 
ना करलेना चादिये-विगर आलोचना फिया गृहस्थं के वहां गाँचरी 
न जाना, पिद्दारभूमि न जाना, ग्रामानुयाभ विदार नदी करना. 
कारण भायुष्यका विश्वास नहीं दै अगर विराधिकपणमे आयुष्व 
बन्ध जाये, तो भतिष्यमें बड़ा भारी न॒ुफशान द्वोता है अगर 
फ़िसी साधुबोके आपसमे फपायादि हुवा दो, उस समय छरूघू 
साधु ममावे नदी तो वृद्ध साधुवोंको घदा जाके सम्राना रूघु'साधु 

२१ 
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चाहे उठे, न उठे, आदर-सत्कार दे, न भी दे, वन्दन करे, न भी 
करे, खमावे, न भी खमावे, तो भी आराधिक पदके अभिलाषी 
मुनिको वहां जाके भी खमतखामणा करता. वृद्दत्कल्पलूत्र. ) 


आलोचना किसके पांस करना ? अपना आचार्योपाध्याय, 
गीताथे, बहुश्रुत, उक्त दश (१०) गुणोंके धारकके पास आलोचना 
करना. अगर उन्होंका योग न हो तो उक्त १० गुणोंके धारक सं- 
भोगी साधुवोंके पास आहलांचना करे. उन्होंका योग न हो तो 
अन्य संभोगी साधुवोके पास आलोचना करे. उन्होंका योग न दो 
तो रुप साधु ( रज्नोदरण, मुखबचद्धिकाका द्वी धारक है ) गीता 
होनेसे उसके पास भी आलोचना करना. उन्होंके अभावम पच्छ- 
काडा भ्रावक ( दीक्षासे गिरा हुवा, परन्तु है गीताथ ), उन्होंके 
अभावषमें सुविद्दित आचार्यसे प्रतिष्ठा करी हुए जिनप्रतिमाके 
पास जाके शुद्ध हृदयसे आलोचना करे, उन्होंके अभांवमें ग्राम 
यावत्‌ राजधानीके बाहार, अर्थात्‌ एकान्त जंगढमें जाके सिद्ध 
भगवानकी साक्षीसे आलोचना करे. ( व्ववहारखृत्र. ) 


मुनि, गोचरी आदि गये हुवेकी कोइ दोष छूंग जावे, वहद्द 
साधु, निशिथपृत्रका जानकार होनेसे बहांपर ही ्रायथ्रित्त यहत 
कर छेवें, और आचार्यपर आधार रखे कि - मैं इतना प्रायश्ित्त 
छीया है, फिर आचाय॑ महाराज इसमें न्‍्यूनाधिक करेगा, बदद 
मुझे प्रमाण है. ऐसा कर उपाभ्रय आते वखत रहस्तेमें काल कर 
जावे तो वद मुनि आराधिक दै,जिसका २४ भांगा है. भावाथै-- 
कोइ योग न हो तो स्वये शाख्राधारसे आलोचना कर प्रायश्रित्त 
ले छेनेसे भी आराधिक हो सक्ते दे. ( भगवतीदूत्र ) 


निशियथसूत्रके १९ उद्देशाओमे च्यार प्रकारके प्रायश्रित्त ब- 
तलाये है. 


शेर३ 
(१) लघुमासिक. 
(२) गुरु मासिक. 
(३) रूघु चातुर्मासिक 


(४ ) गुरु चातुर्मासिक. तथा इसी सूत्रके वीसवां उद्देशामें-- 
मासिक, दो मासिक, तीन मासिक, च्यार मासिक, पांच मा- 
सिक और छे मासिक. इस प्रायभित्तोमे प्रत्येक प्रायथित्तके तीन 
तीन भेद होते है-- 


(१) प्रत्याख्यान प्रायधिच. 
(२) तपप्रायधित्त 


(३) छेद प्रायश्रित्त इस तीनों प्रकारके प्रायश्चित्तोंका भी 
पुन. तीन तीन भेद दोते है (१) जघन्य, (२) मध्यम, (३) उत्कृष्ट 


जैसे (१) प्रत्याख्यान प्रायथित्त, जघन्यमे एकासना, भ- 
ध्यमें विगर (नीवी), उत्कृष्टम आंविलके प्रत्याज्यानका प्रायशिश 
दीया ज्ञाता है. एवं तप और छेद 


किसी सुनिने मासिक प्रायथित्त स्थान सेघन कर, उस 
दोषकी आलोचना किसी गीताथे, वहुश्ब॒ुत आचाये आदिके स- 
मीप करी है. अब उस साधुकी आलोचना श्रवण करती वखत 
वचार करे कि--इसने यद प्रायथित्त स्थान किस अभिप्रायसे 
सथन कीया दे ! क्‍या राग, क्षेष, विषय, कषपाय, स्वार्थ, हरन्द्रिय 
चश, कुतृहल प्रकृति-स्थभाषसे ? धर्मरक्षण निमित्त ! शासनसेवा 
निमित्त | गुरुधक्ति निम्ित्त ” शिष्यकों पठन पाठनके वास्ते? 
अपने ज्ञानाभ्यासत वास्ते ? आपदा आनेसे ? रोगादि विशेष का- 
रणसे ? अरण्य उल्लंघन करनेसे ?! किसी देशमे अज्ञातकों उप- 
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देश निमित्त ? इत्यादि कारणोंसे दोष सेवन कर आलांचना क्या 
माया संयुक्त है ? माया रद्दित है! लोक देखावु है? अन्तःकरणले 
है! इत्यादि सबका विचार, आलोचना श्रवण करते बखत क- 
रके यथा प्रायथित्तके योग्य हो, उसे इतनाही प्रायशथित्त देना 
चाहिये. प्रायश्रित्त देते समय उसका कारण हेतु, अथें भी समझा 
देना. जैसे कंहेकि-है शिष्य | इस कारणसे, इस देतुसे, इस 
आगमके प्रमाणसे तुमको यह प्रायथित्त दीया जाता है. 
( व्यवहारस्‌त्र. ) 


अगर पायश्रित्त देनेवाला आचाय आदि राग द्वेषके वश 
हो, न्‍्यूनाधिक प्रायश्रित्त देवे तो, देनेवाल्ा भी प्रायश्रित्तका 
भागी होता है, और शिष्यको स्वीकार भी न करना चाहिये तथा 
शाख्राधारसे जो ग्रयशित्त देनेपर भी वह प्रायथ्रित्तीया साधु, 
उसे स्वीकार न करे तो, उसे गच्छमें नहीं रखना चाहिये. का- 
रण--एक अविनय करनेबालेको देख और भी अविनीत बनके 
गच्छमर्यादाका लछोप करता जावेगा. ( व्यवद्रसृत्र- ) 


शरीरबल, संहतन, मनकी मजबुती--आदि अच्छा होनेसे 
पहले जमानेमें मालिक तपके ३० उपवास, चातुर्मासिकके १२० 
उपयाल, छे मासीके १८० उपवास दीये जाते थे, आज बल, संह- 
नन, मजबुती इतनी नहीं है वास्ते उसके बदल प्रायशित्त दाता- 
बॉने * ज्ञीतकल्प ? सूत्रका अभ्यास करना चाहिये, गुरुगमतासे 
द्ब्य, क्षेत्र, काल, भावका जानकार होना चाहिये. तांके सब 
साधु साध्वीयोंका निर्वाह करते हुवे, शालनका धोरी बनके 
शासन चलावे. ( ज्ञीतकर्पसूत्र ) 


निशिथसूत्रके लेखक-धर्मधुरंधर पुरुष प्रधान प्रव्ल प्रत 
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पी, परम संवेग रंग रंगे हुवे, अखिहाचारी, ज्ञान, दशैन, चारित्र 
- संयुक्त, पांच समिति सम्रिता, तीन गुप्ति गुप्ता, छत्तरा प्रकारका 
संयम, बारद भैद तप, दश प्रकारके यतिधमंका धारक, चरण, 
करण प्रतिषारक, जिन्हों महा पुरुषोंकी कीतिकि ध्वनि, गगन- 
मेडलम गजना कर रही थी, जिन्द्रोंके स्याह्मादके सिंदनादसे 
बादी रुप गज्ञ-हस्ती पलायमान होते थे, जिन्होंका सम्यक्‌ 
झानरुप सूर्य, भूमडलके अज्ञानरुप अन्धकारका नाश कर भव्य 
ज्षीयोंके हदय-कमलमे उद्योत कर रहा था, जिन्दोंकी अमृत- 
मय देश नारुप सुधारससे आकर्षित हुवे चतुविध संघरुप प्रम॑- 
रॉके सुस्वरसे नीकलते हुवे उज़्चल यशरुप गुजार शब्दका ध्वनि, 
तीन लोकमें व्याप्त हो रद्दा थी, ऐसे श्री चैशाखागणि आचार्य 
भद्दाराजने स्व-पर आत्मावोंके कल्याण तिमित्त, इस महा प्रभ्ा 
बक लघु निशियसूत्रकों लिखके अपने शिपप्यों, परशिष्योंपर बहुत 
डुपकार कीया है. इतनाही नहि बढके वर्गममान ओर भविष्यर्म 
होनेचाले साधु साध्यीयों पर भी बड़ा भारी उपकार कीया है. 


इति भ्री निशिथक्तत्न-पीशवा उद्देशाका संक्षिप्त सार, 
---*६९३४990--- 
इति श्री लघु निशिधसूत्र-समाप्त, 
0)न्ग्रे+260%*("0“०३-८२६७* 2000 «०:८२ (0 *क्रे::5%#*() 
| इति भ्री शीप्रवोध भाग २२ वां | 
समाप्त, । 
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सुनिश्री ज्ञानसुन्दरजी महाराज साहबके सदुपदेशसे 


श्री रलप्रभाकरज्ञान पृष्पमाला ऑफीस फलोधीसे 
आजतक निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हुइ है. 


सेख्या पुस्तकोंका नाम, आवृत्ति कुल संख्या, 
(१) अश्री प्रतिमा छत्तीसी ४ २०००० 
(२) , गयबर विकास २ शढई 
( ३ ) » दान छत्तीसी ३ 8००० 
( ४ ) » अनुकम्पां छत्तीसी नै 8४००० 
(५)  » प्रश्नमाढ ३ ३००० 
(६) ०» स्तवन संग्रहभाग १५ ५००० 
(७) । पंतीस बोलोंको थोकडो १ १००० 
(८) #» दादासाइबकी पूजा १ २००० 
(९) » चर्चाका पब्लिक नोटीस १ १००० 
(१०) 9 देंषगुरु चन्दनमाला २ ६००० 
(११) 9 स्तवन संग्रह भाग रे ३ ३५०० 
(१२) 9, छिंग निर्णय बहुत्तरी ३ ३००० 
(१३) 9 स्तवन संग्रद भाग ३ ३ 8००० 
“१४) » सिद्धभ्रतिमा मुक्तावल्ली १ १००० 
(१५ ) 4) बत्तीससूत्र द्पेण १ ५०० 
(१६) ,, जैन नियमावली > २००० 
(१७) » चोरासी आशातना २ २००० 
(१८) , डेकेपर चोट १ ५.०० 
(१९) ,, आगम निणेय १ १००० 
(२०) +$ चैत्यर्वदनादि रे २०७०० 
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(२३ ) 

श8 ) 


(२५ ) 
( २६ ) 
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४ जिन स्तुति 

» सुबोध नियमावली 
» अपना 

» जैन दीक्षा 

» व्याख्या विलास 
॥ शौप्रबोध भाग 
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छे 


| है 9. &% 

» छुख विपाक सूत्र मूल 
७» शीघ्रवोध भाग ६ 

४ देशवैकालिकसूत्र मूल 
» शीघ्रवोध भाग ७ 

» मेशरनामों 

» तीन निर्नामा ले० उत्तर 
» औओसीया तीर्थंका लीष्ट 
» झीघ्रवोध भाग ८ 

है । १9 93 रे 

? यंदीसूत्र मूलपाठ 

४ तीथयात्रा स्तवन 

» शीघ्रवोध भाग १० 

» अमे साधु शामाटे थया ! 
» वीनती शतक 
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